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प्राषथन 


चतुःशतक ग्रौर उसकी सम्पादन सामग्री 


ग्राचायं श्रार्यदेव शून्यवाद अथवा माध्यमिक सस्प्रदाय कै श्र्यततम स्तम्भ 
माने जातेदहै। वे एक कुशल बौद दार्शनिक श्रौर तारिक थ। नागाञ्जन 
के सा्चिध्यमे रहकर उन्नति श्रपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा का तीव्रतम विकाम कयां 
मरौर श्रपनी मेधा का उपयोग जुन्यवादी बौद्धधमं के प्रचार-प्रसार मे लगाया। 
लगभग तृतीय शताब्दो के इस चुस्बकोय व्यक्तित्व ने प्रपनी प्रतिभा का प्रदर्शन 
विविधक्षेत्रोमे किया। विशेष सूपसे बौद्ध दार्शनिक क्षेत्र उनके योगदान 
से ्रधिके समलङ्कृत हरा है । श्रनेक रन्यो के रवयिताके रूप मेंश्रा्यदेव का 
नामौल्लेख मिलता है । उनमें प्रधान ग्रन्थ ह--चतुःशतक, हस्तवाल प्रकरण, 
चित्तविषुद्धिप्रकरणा श्रौर ज्ञानसारसय्ुल्चय । 


प्रस्तुत चतुःशतक ४०० कारिकाश्रं से निर्मित ग्रन्थ है) उमपर 
चन््रकोति श्रौर धर्मपालने व्यख्यार्थे लिखी है चीत की उत्ति 
तिन्बती भाषा मे उपलब्ध है । सुष्मज्ञान श्रौर सूर्यकीति ने संयुक्त रूप से 
चतुःशतक श्रौर उस पर लिखित चन्द्रकीति वृत्ति का श्रनुव्राद क्ियाहै। 
चीनी भाषा में इस ग्रन्थ के स्म प्रध्याय से सोलहवें ्रध्यांय तक के शश 
उपलब्ध हृए हँ । वहां इसका नाम शास्वरवंपूल्य मिलता है। धर्मपाल ने 
इसके श्रन्तिम श्राठ श्रध्यायों पर व्याख्या लिखी जिसका भ्रनुवाद चोनी भाषा में 
ह्यनसगि ( ई. ६५० ) ने किया । | 


चतु-शतक् के भरध्ययन का श्रीगरश महामहोपाध्याय हरपरसाद शस्त्री 
सेहरा था । उन्होने सनु १९१४ मे चतुःशतक के कुछ भ्रंश चन्द्रकी वृत्ति 
सहित 1600775 ग धा€ 4 अद्ध 90८1७ 07 3608 
के भागरेग्रक ८ (पृ, ४५६-५१४ ) में प्रकाशित कयि ये। उसक्रे बाद 
डा० पौ° एलण० वद्य ने इस अ्रघ्ययन को प्रौर दिशा दौ। उन्होने १६२३ 
मे एवल &पृरेतमद्छः 50 तकण) 98 नामक 


(२) 


ग्रन्थ प्रकाशित किया । इसत ग्रन्य में डं वंद्य ने भ्रपना श्रघ्ययन 
ग्रारतरे ्रघ्यायसे प्रारम्भ किया। उन्होने अनुपलब्व कारिकाभाग को पूरा 
करने का भी प्रयत किया। इस प्रकाशन की एक विरेषता यहु भीथी कि 
उपलब्धं चतुःशतक का श्रनुवाद फ़ेन्न भाषा मे प्रस्तुत कर दिया गया। 
सनु १६२५ मे प्रो° तुचि ने उसका भ्रनुवाद इटालियन में किया जौ [1108 
06811 ६८०५1 01160६81. के भाग दशवे (पृ, ५२९१. ) में प्रकाशित हुभ्रा । 


इसके बाद डा० वंद्यके सस्करण को समीक्षास्मक हष्टिकोण से महा मटोपाघ्याय 
पं० विधृशेवर भट्ाचार्य ने विश्व भारती से सनु १९३१ में प्रकाशित कराया । 
इसमे श्रार्यदेव कौ कारकाय तथा उन पर चन्द्रकीति को वुत्ति के साथ 
तिव्बती माषा मे उपलब्ध भागभी प्रस्तुत किया गया) साथी ° शास्र 
प्रौर डा° वंद्य द्वारा निर्धारित पाठो को समालोचनात्मक दृष्टि से उपस्थित 
करके श्रपने पाठ को श्रधिक उपयुक्त सिद्ध करने का श्रभिनन्दनौय प्रयास हरा । 
इसमे उन्होने धर्मदास हारा प्रस्तुत दृष्टान्तो का भौ समवेशक्रिया है) र 
महुाचार्थं की दष्टिमे ये धर्मदास विदग्धमुखमण्डन के कर्ता धर्मदा से 
भिच्च नहीं है । डौ° भट्वाचायं ते चतुः्शतक के सप्तम श्रघ्याय का भी उद्धार 
किया है! यह्‌ श्रध्याय चन््रकीति वृत्ति सहित प्राच्य भारतीय विद्या परिषद्‌ 
( इलाहाबाद, १६२६ ) कौ चतुर्थं रिपोर्ट ( पृ, ८३१ ) मेँ प्रकाशित हुभराहै। 


गरस्त॒त संस्करण इसी भ्नध्ययन-क्रम का एक सूत्र है । चतुःशतक भ्रनेक विशत्र. 
विद्यालयों के विभिन्न पाठटयक्रमो मं निर्धारित किया गया है । परन्तु उसका विश्वे 
भारती संस्करण उपलब्ध न होने से भ्रघ्ययन-श्रध्यापन मे बाधाये श्रातो र्हीरै। 
मने भी इस कलिनिाई का ्ननुमव विचार्थी जीवन एवं श्रध्यापक जीवन मे किथा 
श्रतः मन मे संकल्प हुश्रा किं क्यो न चतुःशतक को हिन्दी श्रनुवाद सहित 
प्रकाशित कराया जाय } संकल्प विद्यार्थो जीवन की समाप्ति के तुरन्तवबाद ही 
कार्यरूप मे परिशिति हो गया। परन्तु भ्रनेकं व्यवधान भ्रानेके कारण इसका 
प्रकाशन इससे पुवं नहीं हो सका । 


चकि चतु-शतक की भ्रन्य मूल प्रतियां उपलन्ब नहीं है इसलिए हमने 
डो भट्टाचार्य के संस्करण को ही श्रादशं मानकर इस संस्कस्ण को तैयार किया 
है ।साथदही उन्होनेजोमी फुट नोटूसद्ियि है उनक्रा भी यथासंभव श्राकलनं 
करे का प्रयत्न किया है । एतदर्थं मे उनका श्रतयन्त कृतज्ञ हूं । जहां कहीं हमने 
भरपने पाठ भी सुकानेकीधृष्टताकीहै। 


( ३ ) 


यहु संस्करणं छात्रो की श्रावश्यकतश्रों को ध्यान मेँ स्ख कर 
तैयार करिया गथा है । चन््रकीति वृत्ति सहित चतुःशतक का हिन्दी श्रनुवाद 
भीहइसके साथदही देते का विचार था परन्तु उसे फिर हमने प्रस्तावना का 
भाग बना देना श्रधिक उपयुक्त समश्ा । प्रस्तावना मे बौदधघमं, संघ, सम्प्रदाय, 
साहित्य श्रौर दर्शन का विवेचन कियागयादहै। इस विवेचन मेँ मुल भरन्थों के 
प्रतिरिक्त ॐं० भरत सिह उपाध्याय के बौद्रद्शनं तथा श्रन्यं भारतीय 
दर्शन, ॐ. गोविन्दचन्द पाण्डेय के बौद्धधर्म के विरस का इतिहास, श्राचार्यं 
नरेन्देव के “बौद्ध-धर्म-दशंन", प्रो० बलदेव उपाध्याय के “बौद्धदर्शन मीमांसा 
तथा ॐं० लालमशि जोशी के “स्टडीज इन दो बुद्धिस्ट कल्चर श्राफ 
इरया का विशेषं उपयोग किया गयाहै। प्रन्य मे यथास्थान उनका 
उल्लेख भी करिया है। उक्त सभी विहनों को मेरा कृतज्ञता-ज्ञापन एवं नमन्‌ है ॥ 


प्रस्तुत संस्करण के तैयार करने मे हमे जिन विशेष विद्धनो का सहयोग मिला 
है उनमें प्रमुख है-पर्व श्री डो ० पी° एल वंद्य, ड०° ष्ही, व्ही गोखले, ॐं० ही रालाल 
जन, डों० ए० एन० उपाध्ये, ङो० पी० व्ह वापट, डौ० एन ० एच० सामतानी, 
प्राध्यायक पालि विभाग, बनारस हिन्द विश्वविद्यालय, ॐ० दरबारी लाल 
कोठ्या, बनारस, डं श्रजयमित्र शाछ्नी, प्राचीन भारतीय इतिहास 
भ्रौर संस्कृति विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय तथा भ्रो° जगन्नाथ उपाध्याय, 
वारणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । इन समी भअ्रध्येताश्नों के प्रोक्ष-प्रप- 
रोक्ष सहयोग तथा विवार-विमशं के लिए हम उनके भ्रत्यन्त कृतज्ञ है। श्री भाई भरो 
सुधाकर पाण्डेय, एम० पी०, प्रधान मन्त्री नागरी प्रचारिणी समभा, एवंश्राो 
प्रा० रामेश्वर शर्मा, नागपुर को भी विस्मृत करना हमारी बड़ी भ्रूल होगी 
जिनका सहयोग हमे पुस्तक के मुद्रण में भरपूर मिला है। इ सम्दभं मेंभेरे 
नज रतन चन्द एम० कौम० का भी सहयोग स्मरणीय है जिन्न चलुःशातक के 
सूल भाग की प्रतिलिपि करने में सहायता दी थी । भाई श्री शस्त कमार साधक, 
उदय चन्द जन एवं श्रीमती पृष्पलता जँन को भी धन्यवाद देना मँ भ्रपना कर्तव्य 
समभता हृ जिन्होने मुद्रण के कार्यं मे यथासमय श्रपना सहयोग भ्रौर परामशं दिया । 


मै नागपूर में रहा श्रौर पूस्तक वाराणसी से द्रत हुई । श्रतः छपने 
भें बहूत सी गल्ति्ां हो गई है । विद्धान पाठक इसके लिए क्षमा करेगे । भ्रागामी 
संस्करण मे उन्हे दूर करने का प्रयत्न किया जायगा ।चैतुःशतकं का प्रस्तुत संस्करण 
पाठकों को उरयोगी एवं सचिकर हुम्रा तो मै भ्रपना प्रयत सार्थक मनृगा । 

्रन्त में पृस्तक के प्रकाशक तथा मद्रक के प्रति मी श्राभार व्यक्त करता 
हः जिनके सहयोग से चतुःशतक का यह चिर प्रतीक्षित संस्करण सामने 


भ्रा सका । इसको प्रस्तावना का श्रचिकांश मागं मेर भ्न्यतम पुस्तक बौद्ध षस्ति 
ओ महित कर दिया गया है । यह पुस्तक भी शीघ्र ही प्रकाशितदहोर्हीदहै। 


भरूभेकः 
परितं 8 


बौद्ध साहित्य ओ्रौर सम्प्रदाय 


भगवान्‌ बुद्ध तथा पालि साहित्य 
भगवान्‌ बुद्ध श्रमण संस्कृति के श्राराधक तपस्वी थे। उनकी साधना, 
चिन्तनसीलता, उपदेश कौल्य एवं वाग्मिता विशेष श्राकष॑ंक थी | श्रमण 
सस्कृति कौ मूलमूल विशेषताये उन्हं सम्भवतः पैतृक परम्परा से उपलब्ध 
हृदं थीं । उनके बौद्धधमं श्रौर पालि साहित्य के ्व्ययनं के श्राधार पर यह्‌ 
निस्वितसूपसे कहाजा सक्ता है कि भ. बुद्ध॒जंन संस्छृत्ति से भलीभांति 
परिचित थे तथा यथासमय उन्होने उसका भरनुपालन भी क्याथा। यही कारण 


ॐ 


ठं कि उनके द्वारा स्थापित धर्म॒॑वैदिकं संस्कृत की श्रपेक्षा श्रमणं 
संस्छृति के निकट भ्रधिक है । 

बुद्ध का व्यरितत्व एतिहासिक था इसमें श्रव किसी को सन्देह नही 
पज्चम-षश् ग्रतान्दौ ई० पृ० के इस ्राकर्षक व्यपितत्व की जीवनीका 
नवद समग्र श्रालेलन न पराति साहित्य मे मिलता है श्रौर न बौद्ध 
संस्कृत साहिन्य मेँ प्राप्त होता है) ललितविस्तर ग्रतश्य इस सन्दभं में 
विशेष उपयोगी सिद्ध हयो सकता है । परन्तु उत्तर कालीन साहित्य वुद्ध के 
रौकोत्तरवांदी व्यवितत्व से दव ग्या है। इसलिए उसका उपयोग सीम्नि 
हो गयादहै। | 


पालि साहित्य को प्रथम शताब्दी ई० १० मे श्रीलेका के राजा 
च्टयामरि के शासन काल मँ निपिवद्ध कराया गया था! उसके पव उसका 
भचलन श्रुति परम्परागत था । यही कारण है कि पालि साहित्यमे 
भनक सन्दर्भ कालक्रम पूवक संकलित नहीं हो स्के है । पह सन्दर्भौ 


( ५ ) 


को कहीं श्रपने श्रनुसार मोड दिया गया है, की छोड दिया यया 
है श्रौर कहीं जोड द्विया गया है। किर भी उपलन्य सामग्री को 
एतिहासिक श्रौर सास्छतिक दृष्टि से महृत्वहीन नहीं कहा जां 
सक्ता इस टदेष्टि से भ्रभी इस साहित्य का सही मूल्याद्ुन 
शेष है| 


पालि साहित्य को हम स्रामान्यतः दो भागो म तिभाजित करं 
सकते है--पिटक साहित्य श्रौर पिटकेतर साहित्य । पिटकं साहित्ये ( १) 
सुत्तपिटक ( दीघनिकाय, मज्फिम निकाय, संयूक्त निकाय, प्रगृत्तर निकायं तणा 
घुहक निकाय--खुहक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, 
विमानवल्थु, पेतवल्यु, येरभाथा, यरीगाथा, जातक, निद स, पटिसंमिदामस्य, 
प्पदान, बुद्धवंस श्रौर चरियापिटक ), (२) विनय पिटक (; ) सुत्त 
विभग--पाराजिक, पाचिन्तय, ( 1; ) वन्धक--महावग, एवं ( }}} ) परिवार ) 
एवं (३) प्रभिधम्म पिटक (घम्मसंगणि, विभेग, धातुकथा, पृग्गलपञ्जन्ति, कथावल्थु, 
यमक श्रौर पदान) ख्य है। इनमे सुत्तपिटक श्रौर विनय पिटक 
भ्रधिधस्म पिटक कौ प्रपेक्षा प्रश्वीन दह। पिटक साहित्य केभ्रावार पर 
नेत्तिपकरण, पेटकोपदेस, श्रौर भिलिन्दपञ्टं भ्रन्थ निले गये जिन्हुं ्ननुपिटक 
साहित्य के भ्रन्तगंत रखा जाता है। 


पिटक साहित्य का कालक्रम-निर्धारणं विद्धानां के लिए एक समस्या 
बना हूभ्रा है । म० राहुल जी, रिजडेचिड्‌स, लाहा श्रौर गोविन्द चन्द पाण्डेय प्रादि 
शोधको ने इस दिशा में प्रय च्रवश्य कथि है परन्तु वे पूर्ण सन्तेभ्वप्रद 
नही हैँ । इस पर प्रभी श्रौर भी शोच श्रपेक्षित ह) डौं० विमला चरण लाहा 
दारा नि्वीरित कालक्रम इस हृष्टि से मन्तव्य है ' 

१. समस्त जरिपिटक मै समान स्प मे पाये जने बाजे 
चुद्धवचन 

२. दो-तीन ग्रन्थो में हौ पाये जाने वाले बुद्धवचन 

३. सील पाराय, अ्रटुकवग्ग, सिक्खापद 


४, दोधनिक्राय ( प्रथम स्कन्ध )}, मन्िसनिकाय, संयुत्तनिकाय, श्रंगृत्तर 
निकाय, पातिमोक्ख जिसमे १५२ निणम है| 

५, दोधनिकाय ( द्वितीय श्रौर तृतीय स्कन्व ), थेरगाथा, येरीगाथा, ५०० 
जातकों का संग्रह, सुत्तविभंग, पटिसम्मिदामम्ग, पुम्गलपञ्जत्ति, विंग 


कैक 


१. हिस्दी श्राफ पालि लिटरेचर, माग १, प° १ 


2, 


६. मह्वग्ग. चुल्ल वरग, पातिमोक्ल ( २२७ नियमों का पूणं होना}, 
विमानवत्थु, पेतवत्थु, धम्मपदः, क्रथावत्यु 

७. छल्लनिहं स, महानिह स, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, धातुकथा, 
यमक, पदान 

८. बुदढवंस, चरियापिटक, श्रपदान 

९. परिवारा 

१०. खुहुके पाठ 

पिटकेतर साहित्य मे श्रटुकथा सहित्य, टीका साह्य, टिप्पणियां श्रथवा 
भनु टीकयें श्रौर प्रकरण ( संग्रह, वंस, व्याकरण, काव्य, कोश ) प्रमुख है । 
इनमे बुदधघोष, धम्मपाल, कच्चायन, मोग्गलायन, वृद्ध रक्खित रादि विद्रान पालिः 
सादित्य के क्षेत्र मे प्रधिक लोकाभ्रिय हृए हैँ | 


भी हमने पालि साहित्य को एक अत्यन्त संक्षिप्त रूपरेखा श्रापके समक्न 
प्रस्तुतको है। उससे इतनी तो जानकारी होती हीदहै कि पालि भाषामें 
निचद्ध साहित्य मात्र च्रिपिटक नहीं, प्रत्युत संस्कृत भाषा मे रचित साहित्य 
जैसा उसमें वंविध्य भी उपलब्ध होता है । अरज भी पालि माषा साहित्य-सुजन से 


बाहर नहीं हुई है । शोधको श्रौर लेखको के लिए इस साहित्य मे प्रचुर सामग्री 
मिल सकती है । 


मध्यकालीन श्रार्यभाषाभ्रो का श्रध्ययन पुरणं करने के लिए पालि भमाषाकां 
वेज्ञानिक शअ्रघ्ययन भ्रव्यावश्यक है । उचने च केवल श्राधुनिक भारतीय भाषश्रों 
को अभावित्त किया है, प्रत्युत सिहल, बर्मा, थाईलैन्ड, चीन, जापान, तिन्बत, 
मंगोलिया भ्रादि देशो कौ भाषाश्रौ के विकास मे भी उसका परथि योगदान हं । 

दाशनिक हष्टिकोा से श्रध्ययन करनेवालों को इसमे द्शंन को मी विपुलं 
सामग्री मिलती है । स्थविरव,द प्रौर भ्रन्य बौद्ध सम्प्रदायो के भ्रतिरिक्त वैदिक 
भरौर जन दशनो का भी इसमें प्रसं गतः पयसि विवेचन दुध्रा है जो उनके इतिहास 
के परिप्रक्ष्य में श्रत्यष्त महत्वपूरं है । प्राचीन रेतिहासिक भ्रौर सार्छृत्तिक 
सामग्री के लिए तो पालि साहित्य एकं अरज सोत हँ । प्रदुकथाये' जो श्रभी 
तक समूचे रूपमे नागरी लिपिमें भ्रप्रकाशित ह, बिलकुल श्रद्ुती-सी पडौ हैं । 
प्राचीन इतिहास के कालक्रम को निश्चित करते मे पालि साहित्य सर्वाधिक 
सहायक सिद्ध हमरा है। जन सांस्कृतिक इतिहास के विकास कौ जानकारी के 
लिए तो पालि साहित्य सदव भ्रविस्मरणीय रहेगा ।१ 





१. इसके लिए देखिये, लेखक का ग्रन्थ “जै निऽम इन बुद्धिसट लिटरेचर” । 





संस्कत बौद्ध साहित्य 


सर्वास्तिवाद-पालि साहित्य सात्र स्थविरवाद कौ परम्परा मे उपलभ्य 
है परन्तु संसृत भाषा का उपयोग उत्तरकालीन प्रायः सभी बौद्ध सम्प्रदायो ने किया 
है । सर्वास्तिवाद उनमें श्रग्रगण्य ह | श्रायं कात्यायनीपुत्रे रचित न्ञानप्रस्थान- 
शास्र सम्भवतः बौद्ध संस्कृत साहित्य का श्राद्च प्न्थहोगा । कनिष्क के श्रधि- 
नायकत्व यै वसुमिव की प्रध्यक्षता मे कश्मीर मे ५०० भिूुश्रो कौ एक संगोति 
हई थौ जिखमे इस पर॒ “विभाषाः नाम की टीका लिखी गरई। फलतः इसके 
्रनुयायी वैभाषिक कलाय । वसुमित्र ने कश्मीरी वैमाषिकों के श्रनुसार श्रभि- 
धर्मकोश लिखा । विभाषा में वसुमित्र के श्रतिरिक्त प्व, घोषकः, बुद्धदेव; 
धर्मत्रात, भदन्त, कुशवर्मा, धोषवर्मा, द्रव, घरदत्त, धरनन्दी, धार्मिक, सुरति, 
पूरणस, वक्कुल, वामक, श्रमदत्त, संधवसु श्रौर वृद्धरल्षित श्र.दि भ्राचार्यो के 
नाम भी भिलतेहै। तारानाथके ्रनुसार वैभाषिक सम्प्रदाय के धर्मवात, 
घोषकः, वसुमभित्र, श्रौर बुद्धदेव प्रधान याचार्यये | इन सभी ने संयुक्त स्प से 
महाविभाषा की ट्चना की थी ।१ घमंत्रात का उदानवर्णं, घषक का स्रसिधर्नामृत, 
वसुमित्र का प्रकरणपाद प्रर धर्मश्रीका श्रभिधर्मसार सर्वास्तिवाद के प्राचीन 
रिथ कहे जति हैँ । इनके भ्रततिरिक्त श्रभिधमं पर लिखित निस्नक्त ग्रन्थो को 
पट्पादशाख भी कहा जाता है--{ १}शारिपुत्र (महाकोष्ठिल) विरचित प्रभिघर्मसं- 
गीतिपर्याय पादशाख , (२) मौदुगल्थायन विरचित ब्रभिषमस्कन्वपादशाख, (३) 
स्थविर देवण्म-रचित श्रभिधमं विज्ञानकायपादशाख्र, ( ४ ) कात्मायनो पुत्र 
विरचित श्रभिघर्मप्रनपि पादशाख्र, (५) वसुमित्र विरचित प्रभिब्मघातु- 
कायपादशाख, श्रौर (६) वसुभित्र द्वारा ही विरचित श्रभिधर्मप्रकरणमादशास्र । 
स्थविरवाद द्वारा मान्य श्रमिधस्म ग्रन्थों मे इनकी व्रमशः इस प्रकार तुलना की 
जा सक्तो है--यमक, धम्मसगशि, विभंग, पुगालपञ्जल्ति, घातुकथा, भ्रौर 
कथावल्धुप्पकरण ! | 

उक्त ग्रन्थो से स्पष्टहैकि सर्वास्तिकादरमे श्रमिघमं का बहुत श्रधिकं महत्व 
था । सर्वास्तिवादी श्रभिधमं साहित्य मै वसुमित्रं का श्ञानप्रस्थातशाल्र' सवं- 
प्रधान माना जाता है 1 उक्त षट्पादशाखछ्र. इसी के शाद कहे जात्ति है । इनका 
मूल विषय है--लोकृत्तरधस्म, बान, पृग्गल, श्रहिरिकानोत्तप्प, सूप, भ्रनत्य, 


ननी 


१. तारानाथ, पृ ६७, बौद्धधघमं के विकास कां इतिहास, ¶० २६३ 


= 


चेतना श्रौर पेमगारव का विपेचन करना | स्थविरवादम्रौर सर्वान्तरा कै 
वीच श्रभिधर्म ही विशेष रूप से विवादग्रन्त विषय था। 


सृत्तपिटकके निकाय के स्थानें सर्वास्तिवादियोने आगम ग्द 
प्रयोग कियादहै यहं भी स्थतिरवादके समन पाचों निकाय माने गयेदहै। 
ग्रन्तर यह्‌ दै कि स्थविरवादोय भ्रगृत्तर निकाय में पद्द्रह्‌ ग्रन्थ दह जबकि 
मर्वास्तिवादियां नै धर्मपद, उदान, सूचरनिपात, विमानवस्तु रौर बुद्धव्स 
कोहीभ्रपनेष्षुद्रकागमकी सीमार्मेरखादहै। विनयपिटक मे मी साघारणतः 
समानता दिखाई देतो हँ । प्रात्तिमोक्ष सूर, सक्तधर्म, अष्धरम, क्ुद्रक-परिवतं, 
एकोत्तरधर्म, उप्लिरर्प््छ, भिलुरीविनय एवं कुशलपरिवर्तं सर्वास्तिवादी 
विनय के प्रधान विमाग है । पाराजिक, प्रायश्चित्तिक एवं श्रव्दानके स्पमेभी 
इ सका विभाजन मिलता ह । स्वस्तिवादी तविपिटकं अपने शुद्ध रूप में उपलन्य 
नहीं होता । पिदोल, राकहिल, पसे, स्टेन, सेना, लूडसं, फरक ॒भ्रादि विद्वानों 
के सहयोग से इसका कुष भाग प्रकाशित हृभ्राहं । श्रचिर्कांश प्रेम तिब्बी 
श्रीर चीनी भाषाश्रोमें मिलतादहं। जमो मिलता ह, उसके श्राधार पर यहं 
निप्कषं प्रवष्य निकाला जा सकत्ता हँ कि सर्वास्तिवादियों ने यरवादी चन्रिपिटक 
को कुछ परिवर्तनं के साथ सस्त में श्रनुदित कर लिया था । 

जसा श्रभी हमने देखा, ई० की १-२ शताब्दी मे सम्राट्‌ कनिष्क-ने सर्वा 
स्तिवाद को प्रश्रय दिया । इसी समय सर्वास्तिवादिथों कौ एक संगीति भी हु 
जिसमं उन्होने ्रमिधमं महाविभाोपाकी रचनाकी। इसके ब्रनुयायी वौभाषिक 
कहुलाये । इन वंभाषिक्रो कैद सम्प्रद.य ये--काड्मीर वंमापिकं श्रौर पाश्चास्य 
वेमाःषक । वंभाषिक के अतिरिक्त एक भ्रौर शलाका जन्म ह्ृभ्रा जिसे सौत्रा- 
स्तक कहा गया | सूत्रागम ( सृत्तापटक } को मानने के कारण इस सम्प्रदाय को 
सौनरान्तिक माना सया (ये सूत्र प्रामारिकानत्ु शाखप्रामाशिकाः, श्रमिवमं 

कोश } । 

सर्वा,स्तवाद से उद्भूत सीत्रान्तिकि के समान एक सक्रान्तिवाद कामी 
उवयहश्रा जो स्कन््षीं का संक्रमण जन्म-जन्मान्तर तक माना करवाथा। 
सोच (न्तिक मत के प्रवत्तंकों के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतैक्य नही । वसृमित्र 
भ्रानन्द का, भव्य प्रौर तिन्बती परस्पा उत्तर को तथा श्वांग्वांग कुम।रलग्ध 
को सौत्रान्तिक शलाका प्रवर्तकं मनते है । कूमारलन्ध के दो शिष्य ये-- 
धीलब्व श्रौर हरिवर्मा । श्रीलन्ध का विभापाशाल्न अद्यावधि प्रनुपलब्च है । 
हरिवर्मा का स॒त्थसिद्धिणाल्र सवं धरमसून्यता का प्रोषक हूँ । धर्मत्रात श्रौर बुद्धदेव 

भी इस रम्प्रदाय के प्रमुख श्राचायं हृए ह । वसुबन्धु के श्रसिधम्म॑कोश्च' प्र - 


( ६) 


स््फुटार्थाः नामक टोका के लेखक्त यशोमित्रकोभो सौत्रान्तिक श्राचार्यो मं 
गना की जाती ह| 


वँ भाषिक सम्प्रदाय ये, जसा हम पचि देख चके है, भ्रभिधर्मविभाषाशाखर 
के श्रतिरिक्त वसुबन्धु का अ्रमि््मकोश बहुत लोकभिय हृशभ्रा । बाण को कादस्न्ररौ 
इस लोकप्रियता की साक्षी देती दै--दयुकेरपि शाक्यशासन कुसलैः कोश्॒सम्रुप- 
दिशद्भिः । द्वितीय बुद्ध कहै जाने वाले वसुच्न्धु का समय निविवाद नहीं| 
तकाकरुयु उन्हे पचम शताब्दी का मानते है श्रौर फ्राडवाल्नर के अ्रनुसार वे 
चतुथ शताब्दी में हुए । इस विवाद क्ये दूर करने के [लए वसुबन्धु नामकेदो 
आचार्यो की बात सामन प्रई । पर यहु टीकर नहीं । 


वसुबन्धु का जरम पृरषपुर ( पेशावर ) मे हृप्रा था । उन्न सांस्यक्षप्तत्तिः 
के खरडन मे "परमार्थं सप्तति" की रचना कौ । इसके प्रतिरिक्त श्रभिधमं कोश 
उनको श्रमर बनाने वाला श्रनुपमेय ग्रन्थदै। इसमें प्राठ कोशो में समाहित 
६०० कारिकाश्नों मेँ धातु, इन्द्रिय, लोकधातु, कर्म, श्रनुशय, श्रा्यंपुद्गल, ज्ञान 
एवं ध्यान पर विवेचन किणा गया है । वसुबन्धु द्वारा लिखित ग्रन्थ में तकंशाखर 
ग्रौर वादविधि का मी नाम लिया जाता है । वसुबन्धु के भ्रगिरिक्त मनौरथ 
ग्रौर संचभद्र भो इसी कालमेद्ृए है संसद के श्रभिधमं न्यायानुमार' श्रौर 
श्रभिधर्मंसमय प्रदीपिका नाम केदो म्रन्थ उपलन्व हुति हैँ जिनमे वंभाषिक 
सिद्धान्तो को प्रस्तृत किया गयादहै। 

सर्वास्तिवाद के उक्त दोनों सम्मदाय के प्राचार्य में संक्रमर होता रहा । 
प्रतः कौन किस शास्र का श्रनुयायो दहै, यह्‌ कहना कठिन हो जाता है । भ्रश्व- 
वोष, श्रायंशूर, द्डताग श्रादि प्राचार्यो के विषय मे यही समस्या है । तर्वास्ति- 
वादके प्रधानश्राचायंके रूपमे राहुलभद्र को भौ माना जाल है) उनकी 
भाषा संस्छत थी । उनके चिल्ल उत्पल, पद्म, मणि श्रौरः परणं थे | उनके नामं 
प्रायः मति, श्री, प्रभा, कीति श्रौर भद्र में समाप्त होत थे। उनकी संघाटी मे 
वशिष्ट्य का उल्लेख मिलता है। उनके वस्र काले भथवागाहे लाल रग क 
होते थे । इ-चि के भ्रनुसार उनकी संघादी का निचला भाग एक सीघी रेखा 
मे कटा होता था । वे भिक्षाको सीधे हाथमेंले लेत ये।१ 


इनके श्रतिरिक्त महासांधिकर, लोकोत्तरवाद, एकव्यावहारिकं , कौक्करूटिक, 
बहुश्ुतीय, भ्र्ञप्तिवाद, पूव॑शैलीय, श्रपरशंलीय वेतुस्यक तथा वात्सीपुत्रीय, 


(ताया, यामा गानाय शमम 


१. बौद्धधमं के विकाम का इतिहास, प, २६७ 


९9) 


सम्मतीय, धर्मोत्तरीय, मद्रयाणीय एवं षरणगरिक शाखाग्रों का सहित्य भा 
मिलता है, पर बहुत कम । कथावल्यु भ्नादि कतिपय प्राचीन ग्रन्थो मे उनके 
सिद्धान्तो को पूर्वपक्ष के रूप मेँ श्रवश्य प्रस्तुत किया गया है । 


उक्त सम्प्रदाय मेँ लोकोत्तरवादियों का एक श्रनुपमेय ग्रन्थ मिलता है-- 
महावस्तुं । इसमें बुद्ध के जीवन को लोकोत्तरात्मकं शूप देने का यथाशक्य 
प्रयत्न किया गय! है । लोकोत्तरवादी महासांधिकों का यहु विनय-प्रन्थ माना 
जाता है । इसके भ्रनुसार बुद्ध प्रकृतिचर्या, प्रिघानचर्था, प्रनुलोमचर्या श्रौरः 
प्रनिवर्तनचर्या के श्रनुकरण॒ से बुद्धस्व-प्राि करते है । मिश्र संस्छृत मेँ लिखित 
इत गम्थ का समय-निर्धास्ण कठिन है । इसके प्राचीन भ्रंश ई. पु. लगभग 
दवितीय शताब्दी के जान पडते है श्रौर हण भ्रादियों के उल्लेख से इमके कू 
भाग लगभग चतुर्थं शताब्दी के लगते हैँ प्राचीन भारतीय दर्शन श्रौर संस्छृतिः 
की ष्टि से यह्‌ ग्रन्थ बहुत उपयोगी है) प्रक्रत का प्रभाव प्रधि होने सै 
इसका भाषावंज्ञानिक महत्व भी कम नहीं । हीनयान श्रौर महायान के बीच 
सेतुकेरूपमें भी महावस्तु का श्रध्ययन श्रपेक्षित है) 

इस काल मेँ पिटक्-परम्परा मेँ मतभेद हौ गया था ! सर्वास्तिवादी वंभाषिक 
भ्रभिघर्मं पिटक को मानते ये । कौक्कुटिक भौ सूत्रपिटक श्रौर विनयपिटक की 
देसना को उपाय मच स्वीकार करतेये, वेहासांधिक परम्परागत तरिपिटक ` 
के श्रतिरिक्त बोधिसच्छपिटक भ्रौर संयुक्तपिटक को भी अङ्खीकार करते थे। 
घर्मगुप्तको ने उक्त पांव पिटको के साथ ही धारणीपिटक भ्रौर मन्तपिटक को 
रवर जोड़ दिया था ¦ पुवंश्ेलीय ग्रौर श्रपरशेलीय सम्प्रदायो कौ भ्रज्ञापारमिता 
प्राक्त भाषा मे निबद्ध थी। हीनयानी संल्कृत साहि में इस प्रकार के 
प्मौर भी ग्रन्थ उपलन्ध होति ह जो निश्चित ही एक श्रमूल्य निधिके रूपमे 
स्वीकायं हं | 


महायान का साहित्य 


बौद्धधर्म के इतिहास से यह स्पष्ट टै कि महायान का जन्म व्यक्ति को 
स्वाभाविक प्रक्रिया से निष्पन्न हुघ्रा है) भाषाचिन्नात की तरह भाध्यात्मिक 
चिन्तन मे भी सरलीकरण की प्रवृत्ति जाग्रत हुई । भगवान बुद्ध के चुम्बकीय 
व्यक्तित्व को एक श्रोर लोकोत्तर बनाने का उपक्रम प्रारम्भ हृश्रा तो दूसरी 
ग्रोर उनके प्रति व्यक्त श्रद्धा भ्रौर भक्ति के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति को श्रत्यन्त 
सुगम बना दिया । फलतः जनसाधारण भौर श्रधिक श्रृष्ट होने लगा। इसी 
वीच विदेशी श्रक्रमण हुए भ्रौर भारतीय संस्कृति से उनका परिचय हुभ्रा । 
वौद्धघ्मं के इस नवीन रूप ने उन्हं श्राकर्षित किया । परिणामस्वरूपं तथा- 
कथित महायान बौद्धघर्म भारतीय सीमा का प्रतिक्रणम कर देशास्तरों मे सक्रमित 
हो गया । वहां भी पहुचकर उसने तत्तद्देशीय संस्छृति को भ्रात्मसात करने का 
यथाश्क्य प्रयत्न किया। यही कारण हैकि महायनका विस्तार सम्प्रदाय 
ग्रौर साहित्यकेरूपमें कहीं श्रधिक हुमा । 


हीनयान श्रौर महायान शब्दो क पीछे जुगृप्साका भाव म्ले ही भया हौ 
पर भ्रपनी कतिपय विशिष्ताश्रों के कारणं महायान अ्रचिक लोकप्रिय धर्मं बना 
इसमें कोई सन्देह नहीं । उसकी उदारता भ्रौर सहजता उसे यह तक सि श्यी 
कि एक समय सन्देह व्यक्त किया जने लगा किं यह्‌ धर्मं वास्तविक बौद्धधर्म 
है सा नहीं । वस्तुतः बौदधधर्मकेमूलस्प मे ही यह्‌ निर्देश है कि बुद्ध ने 
प्रथमतः यह्‌ श्रनुभव किया कि उनके भ्रसुभूत धमं को साधारण जन समदाय 
ग्रहण नहीं केर पायेगा पर ब्रह्ययाचना के फलस्वरूप उन्होने श्राशयानुभयः 
भ्रथवा "उपदेश कौशलः के श्राधार पर शिष्यो की योग्यक्तानूसार उन्हुं भ्रपना 
चिन्तन दिया । महायान का जन्म भो शायद यहीं से प्रारम्भ होता है । कालान्तर 
मे वह्‌ विकृत रूप मेः भी हमारे समक्ष उपस्थित हृश्रा । इसका तात्पयं यह्‌ नहीं 
कि महायान का सम्बन्ध मूल बौद्धधमं से बिलकुल नहीं श्रौर हीनयान ही एक- 
मात्र यथार्थं बुद्ध प्रवेदित घर्मं है । तथ्य यह्‌ है क्रि हीनयान विकास का प्राथमिक. 
रूप है श्रौर महायान उन्हीं सोपानों परर चरण विेरता हुभ्रा प्रागे प्राने 
वाला विकसित कूप है) इस प्रकार विकासात्मक सीढी सेउसे पंहचाना 
जाना चाहिए । 


^ 


महायानी संसत साहित्य काक्षेत्र विविध श्रौर विभ्वृत ह! अ्रतः क्रमिक 
अध्ययन कीदृष्टिसे उसे हम तीन भागों में विभाजित कर सके दै-( १) सून 
ग्रन्थ, ( २) भ्रवदान नाहित्य प्रर (३ ) दाशंनिक सादित । 

( १) सूज य्रस्थ-सहायानी सूत्र-साहित्य कौ परम्परा बहुन लम्बी 
है । नास्जियों की मची में सूत्र काण्ड ( सूत्रपिटक्र } के श्रन्तगत ५४१ महसान 
सुतो का उल्लख मिनताहै) इन सूत्रों कौ सात प्रकारोमे वर्गी्कित किया गया 
है--( १ ) प्रज्ञापारमिता, ( २) स्त्तकूट जिने खःवती श्य्‌ भीहै, (३) 
मह सच्चिपात ( चन्द्रयर्म श्रादि), (४) अवतंसक, {५ ) परिनिर्वाण, (६) 
विविध श्रनुदित सू्र--नद्धमपृण्डरीक भ्रादि भ्रौर { < } सकृद्‌ अनुदित सूत्र 
महव सोचन श्रादि । यहं दीवनिकाय कै ब्रह्मजालमृत्तं से मिच्च ब्रह्मजालसूच्र मरौर 
ग्रभिधर्मं पिटक के श्रन्तगंत नागार्जुन श्रादि श्राचार्योके ग्रन्थो का भी उल्लेख 
त्राता हु । 

शिक्षा समुच्चय में = सूत्र-गरन्थों की सूची उपलब्ध दहै--श्रक्षरमति, 
ग्रडगुलिमालिक, श्रध्याशयसं चोदन, श्ननन्तथखनिर्टारथा रणी, श्रपूवंसमरद्गत्पारवर्त, 
प्रपरराजावादकं, श्रवलोकता, श्रवलोकितेश्वरविम्नेक्ष, ्रकाशगभं, श्रार्यसत्यक- 
परिवर्त, उग्रप्रिपृच्छा, उदयनवत्सराज परिपृच्छा, उपायकौशल्य, उपालिःरि- 
पृच्छा, ठन्न प्रयु, कामाववादक, काश्यपपरिवतं, क्षितिगमं, गगन्‌ग्ज, 
गरडन्रह, गोचरपरिशुद्ध, चतुरधमंक, चन्द्प्रदीप, चन्द्रत्तरादारिकापःरपृच्छा, 
चन्दाधारणी, जम्भलस्तोाच्, ज्ञानवतोपरिवतं, ज्ञानवंपुल्य, तयागत्तकोश, तथागत- 
गह्य, तथागतविम्बर्पारवर्त, {चकस्षमयराज, विस्कन्धक, दशधर्म, दशभूमिक, दिव्या- 
वदान, घमं संगीति, नारायण परिपृच्छा, नियतानियनावतारमूद्रा, निवणि, 
प्निपुत्रसमायम, वृष्पकटघारणी, प्रज्ञ पारमिता-श्रष्टसाहखिका, प्रतज्यान्तराय, 
प्र्ग.न्तचिनिश्वयप्रातिहाय॑, प्रातिमोक्ष, ब्हत्धागरनाग राजपरिपृच्छा, वोधिचर्या- 
वतार, बोधिसंत्वपिटक, बोधित्तत्वप्रातिमोक्ष, बुद्धपरिपृच्छा, भगवती, भप्रकन्पिक, 
भद्र्रीप्रशिधानराङ्ग, भिधुप्रकोर्णक, भंषन्यगुसवदर्यप्रभ, मञ्जु्ीदुःढ 2 चरयुगा- 
व्युहा लेकार,म ज्जुश्री विक्रीड्ति, महाकरुण।पुरडरीक, महभि, महावस्तु, मारीचि, 
मालानिहुनाद, मंत्रेयोविमोक्ष, रस्नकरशड, रत्नकरूट, रत्नचूड, रत्नमेघ, रत्नराशि, 
रत्तत्का, राजाववादक, राटरपालपरिपृच्छ, लद्कावतार, ललितविस्तर, लोकनाथ- 
व्याकर ए, लोकोत्तरपरिव्तं, वचजच्छे.दका व्रघ्वजपरिणामना, वाचनोप्रासिकावि 
मोक्ष, विद्य,वरपिट ङ, विमलकोपि निदं श, वीरदत्तपरिपृच्छा, शालिस्तस्भ, शुरङ्कम, 


१. बौद्धधमं के विकास का इतिहास, पृ, ३२८-३३२. 
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शरद्धाबलधानावतारमुद्रः, श्रावकविनय, भीमल सहनाद, मढर्मपुशडरीक, सद्धम ~ 
सपृतपुपस्थान, नसमेदनसंयुक्त समाधिराज (चन्धप्रदोप), सर्वधर्म वैपुल्यसंग्रहु, सर्व- 
धम्रवृत्तिनिदंश, मर्व॑वज्यरमन्व्र, सायरमभपर्पिच्छा, निहपरिपृच्छा, सुवर्ण 
प्रभासोत्तम प्रौर हस्तिकक्ष्यसूत्र | | 

महाब्युत्पक्ति में १०५ सूतो के नामोद्धस्ण मिलते हैँ जिनमे कैक हौनयानी 
ग्रन्था को छोड़कर रोष महायानी सूरो से सम्बद्ध दै। उपयुक्त शिक्षा सम्य 
मे समागत सुची मे उदुयृत ग्रन्थों के श्रतिरिक्त निभ्नलिखित म्रन्थोकाश्रौर 
उल्लेख महाव्युतत्ति में मिलता है-- शतसाहस्रा प्रज्ञापारमिता, प॑चविशति- 
साटाच्रका प्रज्ञापारमिता, ससशतिकाप्रज्ञा०, पंचशतिकाप्रज्ञा , वतिजतिन्नप्रज्ञा०, 
घनव्यह, सूविक्रान्तविक्रामी, रत्तकेतु, तथागतमहाकस्णानिदंश, दरु मकिद्रयज- 
परिपृच्छा, सूर्यंगभ, बुद्धभूमि, तथागत चिन्त्यगुह्यनि्देश, सागरनागराजपरिपृच्छा,. 
भ्रजातशन्रु-कोड्त्य-विनोदन, संधिनिर्मोचन, वुद्धसंगीति, महायानप्रसादप्रभावन,, 
महायानोपदेण, श्रायब्रह्मवि शेषचिन्तापरिपृच्छा, परमार्थसंवृत्तिसत्यनिदेश, मंज 
्ीविहार, महापरिनिर्व¶ण, श्रवैवर्तंचक्र, कर्मविभंग, तथागतोत्पत्तिसंभवनिदंभ, 
भवसंक्रान्ति, परमार्थधर्मविजय, बोविपक्षनिदेश, सर्ववेदल्यसंग्रह्‌, संघाटमूत्र, तथा 
गतन्ञनमुद्रासमावि, वन्नमेरुशिखर कूटागारवारणी, ग्रनवतक्तनागराजपरिपृच्छा, 
सव॑बुद्धविषयावतारज्ञानालोकालकार, व्यासपरिपृच्छा, मुबाटपरिपृच्छा, महासा- 
हलप्रमर्दन, महास्मृत्युपस्थान, मँत्रीव्याकरा, अर्थं विनिश्चय, महावलसूत्र, व्रिकुर्वा- 
रराजपरपृच्छा एवं घ्वरजाग्रकेयूर । 


इन ग्रन्थों मे विरोषतः ये नव सूत्र प्रचलित द ्रष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता, 
गणड, दशभूमोश्वर, समाभिराज, लंकावतार, सद्धर्मपुरुडरीक, तथामतगुष्यक, 
ललितविस्तर तथा रुवर्णप्रमान । इन्हे वेपुल्यसूञ्र भी कहा जाता है । इनमे 
सद्धर्मपुरुडरीक, ललितविस्तर श्रादि सूत्रों मे बुद्ध, बोधिसत्व, बुद्धयाने श्रादिका 
माहात्म्य प्रदात है श्रौर प्रज्ञापारमिता प्रादि सूत्रौमे ग॒न्यतां तथा महाकर्णा 
का प्रतिपादन है । प्रज्ञापारमिता सूच मे ग्रष्टठसाहलछिका प्राचीनूतम सूत्र होगा । 
उसकी भाषा प्रौर शंली भी इस कथन का समथंक है । यहं मात्र रू्पकाय 
भ्रौर ध्मकाय का उत्लेख मिलता है । संभोगकाय बाद मँ ज़ोडा गया है । 
नागन का शून्यवाद प्रज्ञापारमिताघ्नों पर ही ्राधारित है । विज्ञानवादौ 
माचार्थाने भी ्रपने सिद्धान्तो की प्रस्थापना में इनका उपयोग किया है। ये 
समी सूत्र प्रायः द्वितय से चतुथं सती के मध्य विरचित ह । लंकावतार योगाच 
सिद्धान्तो का समर्थक है । सद्वर्मपुरुडरीक महायान ग्रौर हीनयान के वोच एक 
सेतु ॒विरेष है । ललितविस्तर बुद्ध की भक्ति-मिभरित परम्परा का पोषक है 


( १४ ) 


इन्द महायान सूत्रः भी कदा गया है । पुवश्ैलीय परस्पयं मे प्राकृत भाषा में 
निबद्ध प्रज्ञापारमिता का उल्लेख है । चीनी चरिपिटक मं विभिन्न पारमिताश्रो 
का संनिवेश क्रिया गया है। कंजुर मे शतसाहसिका, पंचविंशति साहसिका 
श्र्टादश साहसिका, दशताहखिका, ग्रष्टसाहखिका, श्रष्टशतिका, सप्तशतिका, पंच. 
शतिका, वजच्छेदिक्ा, श्रत्पाक्षय एवं एकाक्षरी पारमिता का संग्रह है । 


( २ ) अवदानं साहित्य--श्रवदान ( पालि श््रपदानः } का तात्ययं 
है लोककथाश्रों के माध्यम से धार्मिक सिद्धान्तो को श्रभिव्यक्त करने वाला 
साहित्य । इस विस्तृत सीमा में पारमिताश्नो का भ्रभ्यास भी समाहित हो जाता 
है । पालि सादिव्य मे जो स्थान जातक कथाश्रों का है वही स्थान बौद्ध संस्कृत 
साहित्य मे श्रवदान साहित्य का है| उनका मख्य उदेश्य है कर्म श्रौर उसके 
फल की व्याख्या करना । कथाभ्रों का विभाजन प्रायः तीन प्रकार से मिलता 
है-भ्रतीतः, अनागत रौर प्रत्युखन्न । हीनयान श्रौर महायान के सम्मिधित रूपो 
को प्रस्तुते करम। भ्रवदान साहित्य की विशेषता है । 


भ्रवदान साहित्य में प्राचीनतम ग्रन्थ सम्मृवतः श्रवदानशतक होगा जिसका 
भरनुवाद चीनी भाषा मं २२३२५३६० के मध्य हृ्रा । दस श्रध्यायों मे विभक्त 
ग्रवदानशतक में कुछ कथाये' हीनयान से सम्बद्ध हैँ श्रौर कुछ कथा्ये महायान 
की व्याख्या करती हँ । दिव्यावदान मी इसी प्रकार महत्वपूर्ण भ्रवदान ग्रन्थ 
माना जातादहै। माषा, शंली भ्रौर विषय की भ्रसभ्बद्ता उसे उत्तरवर्ती सिद्ध 
करती है । वस्तुतः इसका सम्बन्ध मूल सर्वास्तिवादियों के विनयपिटक् से रहा 
है ^ इनके श्रतिरिक्त कत्पद्रुमावदान, भ्रशोक्रानदान, द्वाविशत्यवदान, बोधिसत्वा- 
वेदान, भद्रकल्यावदान, विचित्रकणिकावदान, श्रवदानकत्पलता श्रादि भ्रवदान भी 
उपलब्ध होत हँ जिनमें अधिकांश श्रवदान श्रवदानशतक पर प्राधारित है । 


बृनियो नेजियों ने कछ महायानी विनय सूरो का उल्लेख किया है--बोधि- 
चर्यानिर्देश, बोधिसत्व प्रातिमोक्षसूव्र, भिषयुविनय, श्राकाशगर्भसूत्र, उपालिपरि- 
पृच्छा, उश्रदत्तपरिषृच्छा, रलमेषसूत्र, श्रौर रत्नराशिसूच । इन सूरो के देखने 
यहं स्पष्ट हो जाता है कि हीनयानौ भ्रौर महायानी विनय मेँ बहुत श्रधिकं भ्रन्तरं 
नही । महायान सिद्धान्तो का सुन्दर संग्रह तागद्जंन (?) के धर्मसंग्रह ( ससम- 
शती ) मे मिलता है । महाव्युतपत्ति ( नवीं शती } भी इसी दिशा का ग्रन्थ है । 
इसके लेखक का नाम अज्ञात है । 





१. बौद्ध धमं के विकास का इतिहास, प्रध्याय ८ 


( १५ ) 


३) दाशंनिक साहित्य 


योगाचार श्रौर विज्ञानवाद-महायान के दार्शनिक साहित्य कौ भूमिका में 
अज्ञापारमिता सूत्रौ का भ्रमूल्य योगदान है! संक्षेप मे कहा जाय तो 
उन्हें हम प्रस्थापक ग्रन्थ कह सक्ते हैँ । इन सूत्रों के श्रनुसार बोधिसत्व को 
समस्त धर्मो में नैरात्म्यं ्रथवा घर्मश्ुन्यता को देखना चादिए । इस सिद्धान्त 
ने शुन्यवाद तथा योगाचार श्रौर विज्ञानवाद की भूमिका खड़ी कर दी । इषे 
एक श्रोर जहां यहु बात स्पष्ट होती है कि सकल धर्मो का स्वरूप शून्यता्मक है 
वरहा दूसरी प्रर यह्‌ भी ध्वनित होता है कि इसमें चित्त का प्राधान्य है । प्रथम 
विकल्प से शरन्यवाद को सिद्धिकी गद श्रौर द्वितीय विक्ल्पसे योगाचार तथा 
विज्ञानवाद का जन्म हभ्रा । 


योगाचार योग प्रौर भ्राचार शब्द का मिश्रित रूप है । शमथ भ्रौर विपश्यना 
को प्राप्त कराने वाले मार्गंकोयोग कहते हँ। भ्रौर उस योग के मार्ग का 
श्राचरण शयोगाचार" हैः । भ्रौर विज्ञानवाद वह्‌ है जो सकल मैधातुक को 
चित्तमात् भ्रथवा विज्ञानमाच्र प्रदशित करे इनके पूवं सौत्रान्तिकों ने सूक्ष्म 
विज्ञानः श्रौर भ्रज्ञप्तिवारद्यों ने भूल विज्ञानः की कत्पना कर ली थी । इसके 
बाद तिञ्ती सूत्रों का योगदान है जिनका समय ई. पु. प्रथम शताब्दी से ई, 
तृतीय शताब्दी तकं निर्धारित कथा जाता है । तिन्बती जं-यं शद्‌-प-के सिद्धान्त 
के श्रनूसार योगाचार के तीन मूल सूत्र है-सन्धि निर्मोचन, लंकावतार तथा 
धनन्युह्‌ । सन्धिनिर्मोचन के श्रनुसार भगवानु बुद्ध ठतीन धर्म-चक्रों के प्रवत॑क 
ये--(१) चतुर्सत्य धर्मचक्रप्रवतंन जो हीनयान में प्रचलित है, (२) श्रलक्षरत्व 
धर्मचक्रम्रवर्तन जिसे प्रज्ञापारमिताश्रों मे श्रभिव्यक्त किया गया है, भ्रौर (ई) 
परमार्थविनिश्चय धर्म॑चक्रप्रवर्तन जो उक्त सूत्रों में सन्निहित है तथा योगाचार का 
अरतिपादक है । तिन्बती सूत्रों के बाद शाछ्रीय युगम योगाचार विज्ञानवाद 
का प्रवेश हुश्मा जिसे मेत्रेय, श्रसंग भ्रौर वसुबन्धु भ्रादि श्राचार्यो ने पुष्पित श्रौर 
फलित किया 1 इनके बाद भ्रौर भी भेद-प्रभेद दिखाई देते है । 


मैत्रेयनाथ नौर असंश-योगाचार-विज्ञानवाद के पस्थापक्त के रूप म मंत्ेय 
नाथ का स्मरण किथाजातादहै। श्वा च्वाँग के भ्रनुसार मेत्रेय ते योगाचारशाल्, 


१. शमथविपश्यनायुगनद्धवाहौ मार्गो योग इति योग लक्षणम्‌ । शमथ इति 
समाधिरुच्यते । विपश्यना सम्यर्दशंन लक्षणा 1 यथा युगनद्धौबलीवदौ वह 
वस्तथा यो मार्गः सम्यग्दर्णनवाही स योगः । तेनाचरतीत्ि योगाचार उच्यते । 
ब्रह्मसूत्र, २.२, २८ पर भाष्य । 


५ -.44.. 


महायान सूत्रालंकार, मध्यन्त विभंग शाख रादि ग्रन्थ भ्रसंग को तुषित लोकमं 
दिये । ्रतः ये रचनायें भ्रसंग के गुर मत्रेयनाथ को होनी चादिए। तारानाथ 
प्रौर बु-दोन परस्परा के श्रनुपार मैत्रेय ने श्रसंग को निम्नलिखित पाचि ग्रन्थ 
दिये--श्रभिसमया्लंकार, सूत्रालंकार, मध्यान्तविभंग, धम॑धर्मताविभंग तथा 
महायानोत्तरतन्वर । मै्रेयनाथ श्रौर श्रसंग का समय तृतौय-चतुरथं शताब्दी 
साना जातादहै। 


मैत्रेय के ग्रन्थ प्रज्ञापारमिताश्नों पर श्राघारितर्है) श्रभिसमयालंकार के 
देखने से यह लगता ह कि मेत्रेय माध्यमिक मत पर भी किञ्चित्‌ हृष्टि रखते थे 
शायद इसीलिए उसे योगाचार-माध्यमिक-स्वातचन्तिकं कहा गथा हं ।१ महायान 
सू्ालंकार २१ श्रधिकारो मे विभक्त हं--महायानसिद्धि, शरणगमन, गोत्र 
चित्तोत्पाद, प्रतिभक्ति, तत्व, प्रभाव, परिपाक, वधि, प्रथिमुत्ति, धर्मपयेष्टिः 
देशना, प्रतिपत्ति, ग्रवदनाशासन, सोपायकर्म, पारमिता, पूजा-मेवा-प्रमाण, 
बोधिपक्न, गृण श्रौर चर्याधिकार । उत्तरतन्त्र म।ध्यमिक-प्रासंगिक ग्रन्थ है। 
दसम बुद्ध, धम, संघ, गोत्र, बोधि श्नादि का विवेचन किया गयां] प्रसंग, 
हरिभद्र, वसुबन्धु तथा विभुक्तिसेन ने इस पर टीकायें लिखी है। ग्रभिसमय 
काता्पर्य हौ तत्व का संदर्शन करना--साक्नात्कार करना। यही इसका 
योगाचारानुसार प्रतिपाद्य विषय हँ । इसके प्रतिरिक्त भ्रसंग को प्रज्ञापारमिता 
साधना, २, गृह्यसमाज >, मध्यान्तानुगमशास्र" भ्रादि ग्रन्थो का भी प्रणेता माना 
गयां ह । 


` असंग मेत्रेयनाथ के शिष्य ये । मूलतः वे कौशिक गोत्रीय ब्राह्मरएक्ुलीन 
परिवार के थे) पृरुषपुर उनका भूल निवासस्थाने था । उनके दो सहोदर भ्रौर 
ये--वसुबन्ध श्रौर विरिचिवत्स । ये सभी प्रारम्भमे सर्वास्तिवादी थे, बादमें 
प्रसंग के धरयत से वे महायान मे दोक्षित हा गये । कहा जाता है कि भ्रंग 
ते कुक्कुरपाद परवत पर कठोर तपस्या कर मंत्रेयनाथ का दशनं प्राप्तका था 
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( १७ ) 


भ्रौर उनके पांच ग्रन्थ भीमिलेथे। बादमे श्रसंग ने अमिधमंसमुचय लिखा। 
तत्वविनिश्चवय, उत्तरतच्तरं रौर संधिनिर्मचनसूत्रां पर टोकये भी लिखी } श्रसंग की 
ग्रन्थ रचनाभ्रों मे महायानसस्यरिग्रह, भ्रमिधमसमुचय एव योगाचार भूमशास्र 
योगा- चार~विज्ञ नवाद की हृष्टि से भ्रधिक महत्वपुणं हँ । महायान संग्रह्‌ का चीनी 
प्नुवाद बुद्ध-णान्त ने ई. ५३१ मं तथा परमार्थं ते ई, ५३२ मे प्रस्तुत करिया 
था। ोगाचःरद्रूनिलःत्र के ५ विभाग टै-दःस्नःव-न्‌, विनिश्चयसंग्रह्‌, 


५७ %। 


वस्तुसंग्रहु, पर्याथसंग्रहृह्‌ तथा विवरणसंग्रहु । भ्रमिधमं का हष्टिसे यह ग्रन्थ 
मननीय है । 


चैस्युबन्धु-- वसुबन्धु अ्रघंग के श्रनुज ये । उनका समय ई० को पंचम 
शताब्दी ( ई० ४२०-५०० ) मानी जाती दै एक भ्रन्य परम्परा उन्ह ई० 
३५० काभी बताती दहै । समथ की तरह वसुबन्धु के दीक्षा गुरु कै विषय 
मे भो मतैक्य नहीं । बुदोन, परमार्थं श्रौर श्वांच्वांग कौ परम्पराये क्रमशः सं- 
भद्र, बुदधमिच श्रौर मनोरथ को श्रसंग का दीक्षा गुर बताती हैँ। कहा जाता 
है कि बुद्धमित्र को सांस्याचायं विन्धवास ने शास्त्रार्थं में पराजित किया था) 
इस पराजय का प्रतिकार करने के लिए श्रसंग ने परमार्थसप्तति नामक ग्रन्थ 
लिखा । जसा हम जानते ह, प्रारस्म में बसुबन्ध सौत्रान्तिक वंभाषिक मतानुयायी 
थे, परन्तु बाद में प्रसंग के श्रनुरोध से वे महायानी परम्परा मे योगचार-विज्ञान- 
वाद मे दीक्षित हौ गये । अ्रभिधमकोष उनकी प्रथम परस्परा का भ्रन्थ है श्रौर 
मध्यान्त विभागसूत्रभ,ष्य, स्रिस्वभावनिदंश, विज्ञतिमात्रता्भिशतिका, निशिका 
पचस्कन्ध प्रकरण, व्याख्यायुक्ति, कर्मसिद्धिप्रकरण, सद्धर्मपृण्डरोकोपदेश्च, वज्न्छे- 
दिक्रा, प्रज्ञापारमिताशास्र तथा भ्रायंदेव के शतशाल्र की व्याष्या भ्रादि ग्रन्थ 
द्वितीय परम्परा से सम्ब रहै । 


वसुबन्धु के सभी श्रन्थ सर्वारितवादी सिद्धान्तो से श्रप्रभावित नहीं रहे। 
फिर भी वे विन्नानवाद के प्रस्थापक श्राचायं कहे जा सक्ते है । विन्ञसिमात्रता 
घर्मधातु रौर दुन्यता समाना्थंक शब्द हैँ । "धर्मो का विन्नान-संसगं श्रभिघर्म 
का चिक्ञानवाद है । यह्‌ विञ्चप्निमाच्रता नि है । श्रवतंसक, लंकावतार श्रादि 
सूत्रों मे विज्ञानवाद के बीज. मिलते है जिन्ह मेत्रेय, भ्रसेग नै पुष्पित का ह 
प्र उन्हुं फलित करने का श्रेय निश्चित ही कसुवन्ध को दिया जायगा । 

वसूबधु कं प्रधानं शिष्य चार थे--स्थिरमति, विमुक्तसेन, गृरप्रभ तथा 
दिङ्नाग । स्थिरमत्ति ने विशिकाभाष्य, मध्यान्त विभंगसूत्रभाष्य टीका, 
प्रभिषर्मकोपव्याख्या, श्रभिधर्मसमुचव, काश्यपपरिवतं ग्थाष्या तथा वसुबन्धु 


( १८ ) 


को श्रन्य रना पर व्याख्याय लिखी है । स्थिरमति के शिप्यों मे पूर्णवधन, 
जिनमित्र तथा शीलिद्दरबोधि के नाम उल्लेखनोय है । विभुषक्तमेनकी 
भ्रमिसमयालंकार पर व्याख्या प्रसिद्ध है| स्थिरमति माध्यमिक भ्रौर विज्ञानवाद 
के मध्यगामी पथिक थे) 

दिङलाग--वसुबनधु के शिष्य दिडनाग मध्यकालीन भारसीय तकशा के 
पिता कहै जति है1 वे दक्षिण के काजीपुरम्‌ के समीपवतीं सिहचकर प्राम मे 
एक ब्रह्मण परिवार में जन्मे थे । उनका समथ ई, ४४५ से ५७५ के बीच रखा 
जा सकता है । उनके प्रमुख ग्रन्थ ये है--भ्रमिधर्मकोषमर्मप्रदीप, श्र्टचहस्िका- 
पिण्डार्थ, त्रिकाल परीक्ना, श्रालम्बन परीक्षा, देतुचक्रसमथेन, न्यायमखः प्रमाणः 
समुच्चय श्रादि। इनमे प्रमाणसम्रच्चय सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त दाशं निक भनन्थ 
माना गयाहै। दिदूलाग के योगदान को हम निम्न विशेषतश्रौ मे देख 
सक्ते है । 

( १) ज्ञातता, ज्ञान श्रौर ज्ञेय का ्निविध भेद) 

( २) सभी (प्रमाणो का श्नन्तर्भाव प्रत्यक्ष एवं श्रनुमान) मे क्रिया जाना । 

( ३) पञ्च श्रवथवों प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण उपनय तथा निगमन मे 
श्रन्तिम दो श्रवयवोंको निरर्थक सिद्ध करना। उन्होने श्रनुमान को भ्रधिक 
महत्व दिया । 

डेभ्वरसेन प्रौर शंकरस्वामी--द्ङ्ताग के शिष्यो में ईश्वरसेन भ्रौर 
शंकर स्वामी प्रधान शिष्यथे | शंकर स्वामी ने हेतुविद्या न्यायशाख्र रौर स्याय- 
परवेरतकशाख्र नासक दो ग्रन्थों की स्चनाकी। चीनी भाषा मेँ उनका श्रचुवाद 
भीदहुप्रादहै)। 

घर्मपाल--वसुबन्धु के शिष्य ये । इनके प्रमुल म्रन्थ हँ --्रालम्बन प्रत्यय 
ध्यान शाख व्याख्या, विक्तत्रमात्रतासिदिव्याख्या, श्रौर शतशास्रव्याख्या । उनका 
समय सप्तम शती है। 


धर्मकीर्ति बौडल्याय को समालोकित करते का श्रेय धमंकोत्तिकोहै। 
उनकी ्रगाध विद्रता श्रौर तीक्ष्ण तकंशीलता स्पृहणीय है \ उनका जन्म 
दक्षिरवर्तीं त्रिमलयमे हृभ्राथा । पिता का नाम कोरनन्दथा। वे धर्मपालंके 
शिष्य ये ! धर्मपाल ई० ६४२ तकं रहे श्रतः धमंकोति का समय सघम शताब्दी 
माना जाना चाहिए । डौ० महेन कुमार न्यायाचायं ने यहु प्मथ ई० ६२६- 
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६८५ तक रखा है।' धर्मकीर्ति के प्रधान घ्रं है--भमारवातिक ( स्वचृत्ति 
सहित ), न्थायविदु, प्रमाणविनिश्वय, संतानांतरसिद्धि, वादन्याय, हैवुबिन्दु, 
समस्बधपरीक्षा एवं चोदना प्रकरण । इन प्रथो में प्रसाणावातिक भ्रधिक श्रध्ययन 
का दिषय बना । इम पर देवेन्धरवुदधि, शाक्यबुद्धि, घर्पोत्तर, श्रानंदवर्धन ज्ञानश्री, 
प्रज्ञाकरगुस्त प्रादि भ्राचार्योँ ने टीकायें लिखींहै। 

धर्मकीत्ति का प्रभाव जनाचार्थं श्रकलंक पर प्रधिक पड़ा । उन्होये धर्मरोत्ति 
के भ्रन्थोंका उद्धरण देते हए उनका तर्कपूर्वकं खण्डन क्रिया । उद्योतकरं श्रादि 
ग्राचार्योकी भी श्रालोचना के वे पात्र वते। विक्षप्ति मात्रता को सन्ने मौर 
भी व्यवस्थित किया 1 प्रमाणा लक्षण मे श्रभ्रान्त पद का सल्निवेश्न त्या । 
स्वसवेदेन का समर्थन किया।* बौद्धदर्शन मे उनका यह योगदान नितान्त 
मौलिक था । 

प्रज्ञाकरगुष्त-भ्राचार्यं प्रज्ञाकरगुष का समय श्रष्टम शताब्दो का प्रथम 
चरण माना जाना चाहिए । विद्यानन्द, श्रनन्तवीर्य, प्रभाचन्द, वादिरज, वादि- 
देव सुरि श्रादि जैनाचार्यो ते प्रज्ञारयुपर को उद्धृत कियादै। वे वर्म॑कीति के 
उत्तरवर्ती काल के समकालीन श्राचायं थे। श्रकलंक ने भी उनके ग्रत्थोका 
ग्रालोडत क्रिया था} प्रमाणवात्तिकालद्कार प्रज्ञाकरणगृप्त का प्रधान ग्रन्थ है। 
विनीतदेव प्रज्ञाकरणुप्त कै शिष्य मने जाते हैँ। बदन परम्परानुसार 
विनीतदेव के प्रस्थ निम्नलिखित है--समयभेदोपरचनाचक्र, न्यायबिन्दुटीका, 
हेतुबिन्दुटीका, वादत्याय ग्याल्या, सम्बन्धपरीक्षा टाका, भ्रालम्बनपरीक्षा टीका 
श्रौर सन्तानान्तरसिद्धिटीका । यमारि ( नवमी शताब्दी ) की प्रमाणवृुति- 
कालेकारटीका भी यहां उल्लेखनीय है । 

इनके भ्रतिरिक्त कुछ भ्राचाथं श्रौर उनके ग्रन्थ भ्रौर उत्लेखनीय है] 
उदाहरणाथं देवेन््रबुद्धि भथवा देवेमति ( सतम-प्रष्टम शताब्दी }) कौ प्रमाशु- 
वातिकटीका, शंकयानन्द कीं प्रतिनन्धसिद्धि, श्रपोहसिद्धि, सम्बन्धपरीन्नानुषारः 
म्रौर प्रमाणवातिकटीका, जिनेन्द्र बुद्धि श्रथवा जितेन्धगोन्चि की प्रमाणसमुचय- 
टीका, कल्याणरक्षित ( ्रष्टम-ननम शताब्दी }) का भ्रन्यापोहुसिद्धि, ईश्वरभङ्ख- 
कारिका, सवंज्ञसिदधिकारिका, श्रुतिपरीक्षाकारिका श्नौर बा्याथं सिद्धिकारिका, 
रविगुप्त॒( श्रष्टम शताब्दी ) कौ प्रमारावातिकवृक्ति, प्रचट ( धर्माकरदत्त ) 
( श्रष्टम शताब्दी प्रथम चरणं ) की हैतुबिन्दुटीका, क्षणभङ्खसिदधि, श्रौर प्रमाण- 
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दरेतसिद्धि, शान्तमद्र ( ७२५ ई. ) की न्यायविन्दुटीका, दुरवेकभिक्षु कौ स्याय- 
बिन्दुटीका टिपण, कणंकगोमिन्‌ ( श्रष्टम सदो का प्रथम चरण ) को प्रमाण- 
वातिकं वुत्त, धर्मोत्तिर ( सत्तम सदी का श्रन्तिमि चरणं) की प्रमाण परीक्षाः 
प्रपौटप्रकरण, परलोकं भ्रौर क्षणभद्धसिद्धि, हरिभद्र ( दशम सदी }) क। 
भ्रभिस्तमयालङ्कुारालोक, प्र्ापारमिताटीका भ्रादि। इन ग्रन्थों श्रौर उनके 
प्रणोताश्रों के योगदान ने विज्ञानवादीय शाखा को्रत्यन्त समृद्ध क्रिया है। 
दाशनिक सिद्धान्तो के विकासकौ हृष्टिसे भी ये बहुत महृत्वपुणं दह । जन 
भ्रौर जँनेतर श्राचार्यो परमभी इनक्रा प्रभाव दिखाई देता है । उसक्रा श्रध्ययनः 
श्रपेक्षित है । 


इएटन्यवाद अथवा माध्यमिक साहित्य 

माध्यमिक सम्प्रदाय की विक्षेप्ता है कि चहु हीनयान द्वारा मान्य सतु रौर 
भ्रष्त्‌ के बाद एक अनिर्वचनीय तत्व को भौ स्वीकार करते हे । उनके श्रनुसार 
समस्त पद।थं जगत्‌ स्वभावतः शन्यदहै। जो कुछ हष्टिगाचर होता ह वहु माया के 
भ्रति।रक्त श्रौर कुछ नहीं । इस सिद्धान्त को बौद्ध साहिप्य मे पुद्गमलनंरात्म्य, 
धनं रात्म्य श्रथवा स्वभावशुन्यता कहा जाता है 1 प्रज्ञापारमितामू्ों का यही 
म्रमिधेय है । इसे बोधिप्तत्व सिद्धान्त मी कहा जाता था | 

नागाङ्गुन- नगान दुन्यवाद-माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रस्थापक श्रौर 
व्यत्रस्थाप्क श्राचार्य थ । उनका जन्म-स्थान कुमारजीव ( ई० ४०५) 
कै श्रनुमार विदभं प्रौर सुभ्राननच्वांग के श्रनुसार दक्षिण कोल था) 
चीनी" परस्परा, मटामेषभूव प्रौर बुदोन परस्पसा मे नागार्जुन का जन्म 
क्रमशः बुद्ध परिनिर्वाण के ८००, ४०० भ्रार ४०० वषं बाद ह्रः । भ्राचायं 
जन्मजःत प्रमा सम्पन्न थे । दाक्षिणात्य ब्राह्मण होनेके कारणा वे वेदो के माभिक्‌ 
प्रष्येतातोयेही, साथ हौ कालान्तर में बौद्धभिष्षु तनमे पर न्ह तीन 
माह मेही समूचा त्रिपिटक हृदयस्थ दर लियाथा। एक वुशत् चिकिल्णकश्नौर 
रसायनशाख्रज्न होने कै कारण चौद्धधर्मके ममं को समभ; में उन द्रविड 
आरायाम नहीं करना पडा। व्िद्याघारी होने से उन्हं महायान सूत्र उपलब्ध 
हमरा) उनको शायद यही श॒न्यवाद की प्रस्थापना की भूमिक्रा होगी 


नामाञ्ुन का कायक्षत्र दक्षिण भारत श्रधिकरहाहै। धान्यकटक- पर्वत 
( नागादंनीकोड, गृन्टुर )} उनकी प्रचारभूम रही है। इनके समय के विषय में 
विद्धानों मे मतक्य नहीं । तारानाथ के श्रनुस्रार वे कनिष्क के समकालीन थे । 
तिब्बती परस्परा इनका समय २१२-्८२ ई० मानती है । परन्तु उनकी 
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समसामयिकता यज्ञश्री ग,तमीपुत्र ( १९६१६९६ ई० ) के साथ भ्रधिक युक्तिसेगत 
र । सातवाहन राजाभ्रों का भी नागार्जुन के साहित्य में उल्लेव मिलता है ! अरः 
उनका समय द्वितीय-तृतीय शताब्दी माना जा सकनाहै। प्रभावाधिक्य श्रौर 
लोकप्रियता होने के कारण हौ शायद नागार्जुन का जीवनकाल विविध पण्स्पराश्रों मे 
३०० श्रौर ६०० वर्षो तक रहा हो । समस्त परस्परभ्रों के देखने से यह्‌ स्पष्ट 
है कि नागान का जीवन महायान के श््रातरेक्य' वँशिष्य्यसे प्रापुर दै । 
तान्त्रिक श्राचार्योकेसूप मेंभीवेप्रसिद्धर्है। सत्यदै कि वे बहूभुली व्यक्ति 
के धनी प्राचार्य थे | 


नागाज्ज॑न एक कुशल लेलक प्रौर विद्ठजनप्रेमी व्थक्तिये। भ्रार्यदेव को 
शिष्यत्व प्रदान करने के लिए उनकी परीक्षा का प्रकार वेजोडथा। नागार्जुन के 
लगभग २० ग्रन्थों मे उस व्यक्तित्व की वित्ता श्रौर गहन तकप्रवीरता दृष्टव्य 
है । चीनी श्रनुवाद में उनके २० ग्रन्थ सुरक्षित । वुतियो नांजियो ने कुछ 
ग्रन्थो का उत्लेख किया ह-- माध्यमिक कारिका ( माध्यमिक शास्र ), दश- 
भूमिविभाषाश.सख्र, महाप्रज्ञापारमिताशाल्न, उपायकौशल्य, प्रमारविष्वंसन, 
विग्रहभ्याव्तंनी, चतुःस्तव, युक्तिषष्टिका, शृन्यता स्ति, प्रतीत्यसमुत्पाद हृदय, 
महायानविशक श्रोर सुहृत्लेख । प्रायः इन सभी ्रन्थो पर चीनी भ्रनुवाद उपनन्ध 
होता हं । ये सभी रचना शून्यतावाद की प्रतिष्ठापना में श्रपना महत्वपुरं 
यागदान देता हँ । इनमें गूख्य रचनायें है--महाप्रज्ञापारमिताशाख्न, माध्यमिक- 
कारिका भ्रौर विग्रहव्यावतनी । यहाँ संवृतिसत्य श्रौर परमार्थ॑सत्य के प्राघार पर 
जगत को शुन्यास्सक बताने का सफल प्रयत्न किया ह । » 


नागन का नाम चौरासी सिद्धो में भगिना जाता है । महार राहून 
सारस्यायन ने उन्हं सोलहुवां सिद्ध क ग्रोर काञ्ची का ब्राह्मण तथा सरहू- 
पादका शिष्य बतायाहं। ब्लू एनत्स में उन दक्षिण में गृष्यसमाजक्ा 
संस्थापक माना गया हुं (२,पृ. ७५३ })। दुमारजौव ने चोनी भाषां 
३० ४०५ में नागार्जुन की जीवनीका श्रनुवाद किया ह) श्रतएव नागार्जुन का 
समय इसके पूव ही माना जाना बादहिए। इसदृषटिसे चौरासी सिद्धोमें 
उल्लिखित नागाञ्ुन कोर श्रौर ही होगे । 


आयंदेव श्रोर उनके श्रन्थ 


भराचायं भ्रार्यदेव सून्यवाद के भ्रन्यतम श्चाचार्य ह| उनके विषय मँ देश 
देशान्तर में भ्रनेक परस्परां प्रसिद्ध है । बुदोन परम्परा के श्रन॒सार श्रार्यदेव 
का जन्म सिहलमें हप्र था। चद्धकोति की भी यहौ माव्यतता है| तत्रालीनं 
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राजा के साच्निष्यमे आर्यैदेव तर्ण हुए, प्रव्रजित हुए श्र।र वहीं से दसिणि 
भारत मे श्राकर नागार्जुन से दीक्षा ग्रहण की । इस प्रसंग में एक्‌ घटना उत्लेख- 
नीय हू । कहा जातादौ कि नामाज्जुन नै शिष्यत्व दीक्षा देने के पूवं श्रार्यदेवकी 
परीक्षा लेनो चाही ! उन्हुनि श्रार्यदेव के समश्च श्रापुर जलपात्र भेजा । श्रार्यदेव तें 
उसमें सुचिका ( सुद ) डालकर उसे वापिस कर दिया । श्रापूर जलपात्र नागा- 
जुन के ज्ानोदधि का प्रतोक है ग्रौर सूचका-भेद ्रार्थदेव द्वारा उसमे किये गये 
ग्रवगाहुन का द्योतकं हौ । यह्‌ प्रतीकात्मक पदति दोनों श्राचार्यो के व्यक्तित्व का 
सदशन ह । 

इसी प्रकार एक अरन्य घटना विश्वत है दक्षिणम श्रायंदेव के समयमे 
महेश्वर को एक रमणीक स्वर्ण-प्रतिमा थी । उसके विषयमे यह्‌ जनन्ति थी 
कि उसके समक्ष श्रमिन्यक्त कामना फलदायी होती थौ । इस जनश्चुत्ि को मात्र 
वश्यक सिद्ध करने के उदेश्य स्ने उन्होने उसका एक नेत भंग कर दिया प्रौर 
ग्रहंकाराभाव की भ्रभिन्यक्ति की हृष्टि से स्वतः भ्रपना नेत्र भी विनष्ट कर 
लिया। इसी घटना सै सम्बद्ध एक श्रन्थ परस्परा भी प्रसिद्ध है। 
बुदोन के श्रनुसार श्रायेदेव नालन्दा गये । वहां मातृचेट नामक माहेश्वर से 
शाख्नराथ किया भौर सद्धमं कौ र्ना की | श्रीपर्वत से नालम्दा जति हृए श्रार्यदेव 
ने वृक्ष-देवता को अ्रपना एक नैव समपित करदिया) एकनेचनदहोने कारण 
उन्हुं कारदेव' कहा जाता था । 

कहा जाता हं कि नेव-विहीन होने पर भौ वे सहस्लनेववानु से श्रधिक्र ज्ञानी 
थे । इवा-च्डग के श्रनुत्तार परवर्ता वौद्धधमं मे नागः जंन, भ्रश्वघोष, भ्रा्येदेव प्रौर 
कूमारलम्ब ग्रथवा करुमारलात एमे चारप्रत्तिभाशीद श्राचायं हृएरहै जिन्हे 
"संसार को श्रालोकित करने वाले चार सूर्य कहा जा सकता हुं भ्रार्यदेव 
निशित ही कुशल ताकिक श्रौर प्रतिभा सम्पन्न प्राचाथं थे। चतुःशतक श्रादि 

ग्रन्थों मे उनकी वित्ता का दर्शन होता ही ह । 

भरर्यदेव नागा्ुन के प्रधान शिष्यये। पृचिहम प्राचां नगाजुनका 
समय चतुथं शताब्दी के पुवं निश्चित कर चुके है! भ्रायदेव नमाजुन के साक्षाद्‌ 
शिष्य धे | रतः उनका समय भी लगभय यही हाना चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त 
कुछ भ्रौर प्रमाण इसके णक्ष में प्रस्तुत किये जा सक्ते हैँ । 

१--तारानाथ, सुम्मा, ब्लू एनल्स एवं चतुरशोतिसिद्धप्रवृत्ति ने चौसंसी 
सिद्धो का विवरण प्रस्तुत क्रिया हँ । उसमें नागान को सोलहवां प्रौर भ्रायं- 
देव ( कर्णरिपा ) को श्रखारहवां सिद्ध बताया ह । साधारणः इन सिद्धे का 
काल ठ से १२वीं शताब्दी माना जाता हं! परन्तु इस प्रकार समय का तिर्षारण 
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सम्भव नहीं । यह्‌ भ्रधिक्र सम्भव दहै क्रि परवर्ती बौद्ध साहित्यश्रौर दशन के 
विकास मे जिन श्राचार्योका योगदान श्रधिक्ाधिक हूना होगा उनको गणना 
सिद्धोमेकरलो गईहोगी) भ्रतएव चौरासी सिद्धो की स्वना एक समूचे 
विकामका परिणामदहै, एक कालका तहीं। नागान श्रौर श्रायदेव को 
जीवनियों का भ्रनुवाद कूमारजीव ने ई० ४०५ मेँक्याह | श्रतएव इनका समय 
तृतीय शताब्दी का द्वितीय-तृतोय चरण होना चाहिए । 


२--भ्रार्यदेव के चतुःशतेक को देखने से यह्‌ स्पष्ट हँ कि उसकी भाषा श्रौर 
शली उपरोक्त काल से उत्तरवर्तो नहीं। भाषा की सरलता श्रौर सहजत ई० 
सनु की प्रारम्भिक शताब्दियों की विशेषता ह । यह्‌ विशेषता वहां ह्वय ह । 

३-- साख्य, जंनादि दशनो कौ खण्डन परम्परामें प्रा्यदेव का योगदान 
भी उक्त कालके बादका नहीं दिलाई देता है । 

इन समी कारणोंसे भ्रार्यदेव को तृतीय शताब्दौ का दार्शनिक मना 
जाना चाहिए । डं ° लालमणि जोशो ने उनको भ्रारवीं शताब्दी का दार्शनिक 
स्वीकार किया ह 1* परन्तु उक्त तर्कोके भ्रावार पर उनका मत तकं संगत नहा 
लगता ।श्रौरन दही चौरासी सिद्धो के श्रायंदेव श्रौर चतुःशतक् के लेखक श्चायं- 
देव के बीच श्रपृथगत्व दिखाई देता हुं । 

भ्रायंदेव के नाम पर श्रनेक ग्रन्थो का उल्लेख श्राया दै--माघ्यमिक चतु- 
श्शतिका, माध्यमिक हस्तबालग्रकरण, स्वलितप्रमथन यु्तहैतुसिदधि तथा ज्ञान- 
सारसमूुचय । ॐं० हरपरसादशास्ी ने नेपाल दे श्रा्यंदेव के एक श्न्य ग्रन्थकी 
खोज को है । चकि इस ग्रन्थ के प्रारम्म में लेखक का नामोतल्लेख नहीं हैष्फिर 
भो उन्होने उपे श्रायेदेव का ग्रन्थ माना है । उनके मतानुसार, एसा लगता है, 
वे शुम्यवादो श्रा्ंदेव एव तात्व्रक ब्रार्यंदेव को श्रपृथक्‌ मानते हैः 1 परन्तु 
यह्‌ उचित नहीं । नागान के शिष्य भ्रायंदेव को तान्विकं श्रायंदेव से नितांत 
भिन्न होना चाहिए । शुन्यवादी श्रायंदेव के चतुःशतक, चित्तविशचद्धिप्रकरण तथा 
हस्तबालप्रकरण नाम के ग्रन्थ उपलब्ध होते है । भ्रन्तिमिदो शन्थों के विषयमे 
मतेक्य नही, परन्तु हमारे मत से उनका लेखक नागार्जुन का शिष्य श्रार्फैदेव 
ही होना चाहिए । चतुःश्तक को बोधिसत्व यगाचारशघ्र भी कहा यया है । 
जो इस बात का सुचक है कि यह्‌ ग्रन्थ बोधिसत्वं सिद्धान्त श्रौर सून्यतावाद के 
. बीच समन्वय-प्रस्थापन की मृदु भूमिका रहौदहै। 


१. स्टडीज इन दी वुद्धिस्ट कल्चर भ्राफ इन्डिया, पृ०३३६ 
२. बौद्धगानभ्रा दोहा 


1 


( १ ) चतुःशतक- जंसा ग्रन्थनाम से स्पष्टैः इसमें चार सौ कारिकाये 
दैजो सोलह प्रकरणों मे विभाजित कौ गई हँ । प्रल्येकं प्रकरण पचचोस 
कारिकाश्रोंकादहै) ग्रन्थके दो भाग रहै । स्वमतस्थपन एवं परमतंखणशडनं । दोनों 
भागों मे भ्राठ-ग्राठ प्रकरणा संनिष्रोजित ह इन प्रकरणों परचन््रकी ति की व्याख्यामी 
उपलन्ध है 1 व्याख्या सहित श्रष्टम प्रकरण से सोलहूवं प्रकरणा तक के भागका 
सम्पादन महा० ॐं० विधृशेखर भदूष्वायं ते वतीय भागके ल्पमेक्तिया था 
जो १६३१ मे विश्व मारती से प्रकाशित टमा था । इसके पुवं डं० परशुराम 
वंद्य एवं महा० हुरप्रसाद शाख्नी ने भी इसी ग्रन्थ पर कार्य किया था । चतुःशतक 
के सोलह प्रकरणों के नाम एवं विषय इस प्रकार दहै--१. नित्यग्राहुप्रहाणोपाय- 
सन्दर्शन, २. सुखग्राहप्रहाणोपाय; २. दभ्र ठम्लो गत; ४. अ्रास्मग्राह्‌ भ्रथवा 

हकार प्रहाणोपाय; ५. गोधिसत्वचर्या; ६. वलेशग्रहाणोपाय; ७. मनुनरष्टिसंभाग- 
विनिवेषप्रहोगेपायः; ८. शिष्यचर्य|&, नित्याथं्रतिषेवभावनास'दर्शन; १०, भ्रात्म- 
प्रहिषेध भावना; ११. कालप्रतिमेवभावना; १२. हृष्टिप्रतिषेयभावना; १३. इन्द्रि 
यार्थप्रतिषेषभावना; १४. भ्रन्तम्राहप्रतिषेधभावना; १५. संस्करनार्थप्रतिषेधमावना, 
रिकं १६. गुरुशिष्यविनिश्चय भावना संदर्शन । उत्तर भाग पर वर्मपालने मी व्याख्या 
लखी थी । उसके श्रनुसार चतुःशतक के विषय कौ दो भागों में विभाजित 
किया जा सक्ता है--घर्मशासन एवं विग्रहुशतक । धर्मदास ने प्रत्येक कारिका कै 
साथ हष्टान्तों का संयोजन किथां था। 


(> ) इहस्तवाटप्रकरणु अथवा मुष्प्रकरण 


। वुनियो नान्जियों की सूची (21०९९ 0^ ६116 11686 ~2.91181४- 
८७) 0} 16 पततो);ऽ६ (1प्थुरप ) मे एकर प्रति का उल्लेख है 
जिसका नाम है मष्टप्रकरण (?) शाल्न (तालान्तरक शान } । इसका ्रगरेजो में 
अनुव्राद “2502 01 ८06 लमाक्यक्प्र८ जौ प'८ ८५५८» नामक 
शीर्षक से क्रियागशाहै। इते चीनी साहित्ये दिग्नाग ( (¡10 ) का कायं 
बताया गया ह श्रौर तिन्बती साहित्य में प्रार्यदेव का। >]1 1.4. ६८७॥। 
के द्वारा {प्रा -पश्र् से लायी गई प्रतियों मे इस ग्रन्थकीभी तीन प्रियां 
थीं जिन्हे भ्रायंदेव द्वारा रचित बत्ताया गया है । चीनी प्रत्तियां परमां (५५७- 
५६६ ई०) श्रौर ईत्सिग (७०३ ई०) के समथ की हँ । दोनों प्रतियों के श्रष्यरयन 
से लगता है कि चीनी प्रतियौं मे उल्लिखित दिङ्नाग शायद व्याख्याकार रहा 


( २५ ) 


होगा ।१ इस प्न्य में कुल छः कारिका है । प्रथम पांच कारिकाश्रों में संसार 
कै मायावी स्वरूप का वरान श्रौर श्रन्तिमि कारिका मे परमां का निह्पणदहै। 


{३ ) चित्तविशुद्धिप्रकरण्‌ 

इस ग्रन्थ मे वदिक क्रियाकाण्ड का विरोध किया गया है श्रौर तान्तिं बातों 
कीप्रस्थापनाकी गई! इसमे वार श्रौर राशियोके भौ नाम मिलते रै। 
इन श्रधारों पर कुठ विदधान उसे ्रार्यदेव का ग्रन्थ नहीं मानते। परन्तु 
यहु ठीक नहीं । चतुःशतकमेंभीये बातें जरिसि। सीमा त्क प्राप्त होती है। 
प्रतः यह्‌ ग्रन्थ चतुःशरतक के लेखक भ्रायंदेवका हौ होना चाहिए । वुस्तौनने 
इसे “चित्तावरणविशोधनः” नाम से उल्लिखित किया है ।२ 


आसंगिकः ओर स्वातन्निक श(खायं 


नागार्जुन भ्रौर भ्रा्य॑देव,के प्रबल तर्को से शून्यवाद कीस्थापनाहोच्क्तोथी 
फिर भी इसका विष्य जनसाधारण को हृदयग्राष्य नहीं था । लगभग पञ्चम-षष्र 
सताब्दी मे माध्यमिक सम्प्रदाय मे मतभेद हुश्रा श्रौर फलतः प्रासङ्किक भ्रौर 
स्वातच्त्रिक शाखाश्रों का जन्म हुश्रा । बुद्ध पालित श्रौर भावविवेक इनं दोनों 
शाखलाभ्रो के ऋमणशः संस्थापक मनि गये है । 


प्रासद्धखिकं मत के भ्रनुसार सभी पदार्थं स्वभावतः शुन्य हैँ । वर्ह हष्टान्त का 
कोद तायं नही, तथा श्रनुमन का कोई भ्र्थं नहीं । श्रतः स्वभावद्ुन्यता के 
सिद्धान्त की पुष्टिहो जाती है! चन्द्रकोति संवृत्ति सत्यको लोकसेवृति श्रषैर 
श्रलोकसंवरृति के भेदसरे दोप्रकार का मानते है । प्रासंशिकमतको दष्ट मे 
प्रमा -प्रमेय व्यवहार संवृततिसत्य है परन्तु सापेक्षता के कारश वह्‌ स्वमावशूुन्य 
हि । इस सिद्धान्त के विरोध मे श्रनेकं तकं प्रस्तुत किये गये जिनके समाधान 
कै लिए स्वातन्तिकं शाखा की स्थापना हुई । यह शाखां विज्ञानवाद से प्रभावित 
थी । इ्तमें परमाथं पर विशेष ध्यान दिया गया । उसके दो भेद माते गये-- 
पर्याय परमाथं ( अ्रभिसंस्छृत ) श्रौर अरपर्याय परमार्थं ¶ श्रनमिसंसछृत ) 1 
सवृति के भी तथ्यसंवृत्ति भ्रौर मिथ्यासंवृतिके मेदसे द) भेद कर दिये गये 
ज्ञान मी परोक्ष श्रौर भ्रपरोक्षहै। श्रपरोक्षज्ञाच के माध्यमसेही परमार्थका 
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साक्षात्कार करना सस्मव होता है। ह्यून-ष्वांग नै स्वातन्तविकों पर सांख्य का 
प्रभाव माना भ्रौर तिन्बती भ्राचार्यो ने उन्हँ माध्यमिक सौत्रान्तिक कहु दिया 19 

बुदधपाःलत के विषध मेँ हमे श्रधिक ज्ञात नहीं । उन्होने लगमग पञ्चम शताब्दी 
मे नाग्जुन की माध्यमिक कारिका पर एकं वृत्ति लिखीथी जो तिन्बती 
साहित्य में उपलब्य है । उन्होने चन्द्रकीति के सप्तम शती की प्रथमद्वितीय चरण में 
माध्यमिक कारिका पर श्रसत्तपदाः नाम की वृत्ति लिखी । उनके माध्यमिकावततार 
भ्रौर चतुःशतक वृत्ति ग्रन्थ भी उपलब्ध है । बुद्धपालित ने भावविवेक को खरिडत 
करने का यथाशक्य प्रयत्न किया | नागान के ये सफ़ल व्याल्याकार सिद्ध हूए \ 
चन्द्रकीतिं धर्मपाल के शिष्यथे तथा भव्य श्रौर कमलसिद्धि कै सान्निध्य में 
उन्होने नागाज्जुन का श्रध्ययतन कियाथा। वुदोन परम्परा उन्हे दक्षिणवासी 
तथा श्रलौकिक शक्तियों का पुञ्ज मानतो दै । चित्रलिखितं गायका दोहुनश्रौर 
विना स्पशं क्रिये पाषाण को स्वरणं बना देना उनकी शक्तियों के विशेषसरूप दहं । 
नागाज्ुन, भ्रा्यदेव, बुद्धपालित श्रौर चन्द्रकीति प्रासंगिक सम्प्रदायके प्रधान 
भ्राचायं थे । इस सम्प्रदायको “लोकप्रसिद्ध वर्गाचारि माध्यमिक मी कहा 
गया है। 

स्वातच्त्रिक शाखा के प्रधान भ्राचायं है मन्य भ्रथवा भावविनभेक् । उन्होने 
वुदधपालित्त क रिद्धःतो का सूक्ष्म तर्को से खशडनक सन का प्रयत्न किया । ये धर्मपाल के 
समसामधिक श्रौर शोलभद्र के श्राचायं है । भ्रतः उनका समय छटी शताब्दो माना 
जा सकता है । महायान करतल रत्नशालर, माध्यमिक हुदयकारिका, मध्यमार्थं 
संग्रह्‌, तथा माध्यमिक करिकाश्नों पर पज्ञाप्रदीप नाम की उनको वृत्ति मिलती है । 
भावविवेक के बाद ज्ञानगर्भं ते माध्यमिक सत्यद्वय श्रथवा सत्यद्वयविभेग नामकं 
ग्रन्थ लिखा । बुदोन परस्परा भावचिवेक को योगाचार माध्यमिक सम्प्रदायका 
प्राचार्य मानती है । तदनन्तर श्रवलाकितने माध्यमिकशाल्र पर भव्य दरार 
लिखित टीका परं प्रज्ञाभ्दीपटीका नामक भ्रनुटीक्रा लिखी । ज्ञानमभं भौर भ्रव 
लकित का समय श्राठ्वीं शताब्दी होना चाहिए । 


शांतिदेव--लुन्यतावाद के श्र्यतम मूर्धन्य समर्थक भ्राचार्यं शातरदेव 
का समय स्तम शताब्दा माना जहा है। तारानाथके भनूकार सौरष्टमें 
उनका जन्म हृभ्मा था । वे श्रीहषं कै पुत्र शीलके समसामधिकयथे। धर्मपालके 
वे शिष्य ये । बृदोन परम्परामें भ्कषुहोने के पूर्वं उम्ह शांतिवर्मच्‌ कलम जाता 


१. जोभ्री, लालमरि, स्टडीज इन दी बुशविस्ट कल्वर श्राफ इरिडप्रा, 
पु. २२१। 
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था । सौरष्रके कट्याणवम॑च के वे सुपूत्र ये) दक्षिण भारत भी उनका कायं 
शेर रहा है } मच्जुश्री उनके भ्राराध्यरदेव थे  बुदोन श्रौर सुम्राचन्यो परम्परा 
शान्तिदेव को एवं भू-शू-क्‌ को एक ही व्यक्तित्व मानती है । उन्होने शिक्षासमरुज्चय, 
सूत्रसमुच्चय श्रौर वोधिच्यवितार ग्रस्थोका निर्माण किथा। कुष तन्त्य भी 
उनके नामपर है) डं० हुरप्रसाद शास्र भी भू-शु-क्‌ को शान्तिदेव ही मानते 
है 1 शान्तिदेव का शिक्षा सपरच्चय श्रौर बोधिवचर्यावतार सध्यमिक सम्प्रदायके 
स्रमूल्य ग्रन्थ है । 

प्ज्ञाकरमति ( सातवी-प्राव्वीं शताब्दी ) ने श।न्तिदेव के बोधिचर्थावतार 
पर पञ्जिका लिखी । शिक्षा समुच्चय में उस्लिखित ग्रन्थों के भ्रतिरिनः इसमें श्रनेक 
ग्रन्थो श्रौर श्राचार्योके नामोंका उल्लेख है। इस हृष्टि से यहु प्रन्थ विशेष 

हत्वपूर्णं है । शील मद्र ( साप्तवी शताब्दी ) ने भ्रायंबुद्धभूमी व्याख्यान नामक 

ग्रन्थ लिखा जो तिन्बती भाषा मे सुरक्षित है। सिहर्यश्म ( षट्शाल्र भ्रौर 
प्रत्तामून्गाद् के रचयिता ) जयसेन, प्ज्ञागुप्त, भवृहरि ( ? ) चद, चन्द्रगोमिन 
प्रादि प्राचार्यो का भी योगदान भरविस्मरणीय है । 

शान्तरक्षित का समय श्रष्टम शताब्दी माना जाता है} वे नालन्दा विद्या- 
पीठ के भ्रधिष्ठाता श्रौर बौद्धद्शन के प्रमुख व्याख्याता रह । उनका तत्वसग्रह्‌ 
नाम का संस्कृत मे लिखित म्रभ्थ सवत्र विश्रुत है | वेदान्त, सांख्य, जन, वंशेषिकत 
प्रादि सभी दर्शनों कौ समालोचना इष ग्रन्थ मे कौ गई है। गौद्धदशंन 
का यह्‌ महनीय ग्रन्थ है । तारानाथ के भ्रनुार शान्तरक्षित के भ्रत्य ग्रन्थ है-- 
मवम ददःरदः द रुन, वादन्यायवृत्ति(वपकितार्थ, हैतुचक्रडमाह, तत्व- 
सिद्धि भादि। ॥ 


शान्तरक्षित कौ कृपा से कमलशील को तिब्बत पहुंचने का निमन्वण मिला । 
वहां उन्होनि नागाङ्जन-दर्शन का प्रचार-प्रसार किया । कहा जा ताह कि उनके व्यक्तित्व ` 
से दर्ष्या करने वाले कुद लोगों ने उनकी जीवन लीला कये समाप्त कर दिया । उनके 
प्मूख अरन्य ह-तत्वसंग्रह पञ्चका, न्यायविन्दुपरवपक्षसंक्षेप, माध्यमिक्रालोक श्रौर भाव. 
नाक्रम । उन्हे ्रा्थंसदसशत्तिका प्रज्ञापारमिता टीका, भ्रायंवखच्छेदिका प्रज्ञापारमिता- 
टीका, प्रज्ञापारमिता हृदयनामटीका, दारकिनोवज्गुद्यगौत्तिनाम महौपदेश एवं 
महःमुद्रोपदेश वच्गृष्यगीति नामक ग्रन्थो के भी लेखक के रूप मं तिच्वती परस्परा 
मे स्मरण क्षिया जाति है । शान्तरक्षित श्रौर कमलशील के ग्रन्थो मे माध्यमिकः 
योगाचार कै श्रौर तत्व उपलब्ध होते है । इस ष्टि से शान्तरक्षित का महत्व भौर 
श्रधिक सिद्ध हो जातादै। 


तान्तिक बौद्ध साहित्य 


तन्त्र शब्द की निष्पत्ति तन्‌ धतु सत्रिस्नारम्रथंमं हृरद) कालान्तर में 
इसी शब्द का प्रयोग बुनने के भ्रथमेंहोने लगा । प्रतीकात्मक रूप से पुस्तक 
-श्रथवा संग्रह के ्रथंमेमी इस शब्दका प्रयोगहुश्राहै। बाद में इस शब्द का 
प्रवेश प्राघ्यातिमिकक्षेतरमें भी हृश्रा । अ्रध्यात्म मानवीय श्रौर ईश्वरीय शक्ति से 
सम्बद्ध रहता है । सनव ईश्वरीय कृपा-प्रापि के उद्देश्य से इष्टदेव की विविध 
उपाक्ना करता है। शक्ति विशेष को समल्वित करने के लिए उपासनाकी 
पद्धतियो मे क्रमिक विक्रासर होता जता है) इस सन्द्भं मेज्ञान की श्रपेक्षा 
क्रिया का महत्व भ्रधिक वह्‌ जातादहै। 


णक्ति की उपासना व्यक्ति की दुर्बलता कौ श्रनुभूति प्रं नभर करतीदहै। 
उपासना दुर्बलताजन्य भावों को उही करने का मत्र ्रायास है । सबं कुछ 
होते हए भी व्यक्ति स्वयं को ईश्वर विशेष से हीन समता है। फलतः उयकी 
उपासनाकर वह्‌ श्रपनी विप्तयों कोदरूर करने का प्रयल करतादहै। तन्त्रका 
जन्म यहीं होता है 1 सिन्धु सम्यता के उत्वनन मे मातृशक्ति का दर्शन, वैष्दक 
साहित्य मे चाये शगैर स्तोत्र, गीता-मनुः्मृत्ति का जप-तप तथा योग एवं 
उपनिषद्‌, सहिता श्नादि की मन्वरात्सक प्रवृति, जैन एवं बौद संस्छ्ृति के विविघ 
-स्तोत्र भ्रौर मच्त्रप्रक^र मानवीय प्रकृति को प्रस्तुत करने के उत्तम उद्वाहुरण 
है उपासना का सम्बन्ध कर्मो की निर्जरा करने सेह । अतः तन्त्र का उपयोग 
कर्म के कठोर जालमे मक्त होने के लिए्‌ किया गथा। इस प्रक्रिया के गरुख्य 
लक्षण है ज्ञान श्रौर कमं का समूचय, शक्ति कौ उपासना, प्रतीकप्राचय, 
गोपनीयता, श्रलौकिकृ सिद्धि चमत्कार, गुर्‌ का महत्व, मुद्रा-मरडन-यन्ते- 
-मन्त्रे श्रादि का प्रयोग, सांसारिक भोगा का सम्मान णवे उनका श्रध्या्िमिकं 
उपयोग १ । 


बौद्धधर्म में तन्त्र की यहु समूची पृष्ठभूमि उपलब्ध दती है । वहाय शूलकूपं 
मे चेतसिक क्रियाश्रों का अ्रभियाग स्मृति श्र साधना के सन्द में दिखाई 
देता है । तन्त्र का विका होने पर उसे प्राचीन परम्परा से सम्बद्धकरनका 
दिशा में प्रयत्न प्रारस्म हुए । फलतः सेकोद्देसटोका ( प, ३-४ } में कालचक्र- 





१. बौद्धघर्मं के विकास का इतिट्‌स, पृ, ४५७. 


( २६ ) 


तन्त्र की व्याख्या के प्रसंग में मन्त्रयान को दीपंकर बुद्ध द्वारा सञ्चालित माना) 
बाद में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने उसे स्वीकार कर घान्यकटक पर्वत पर मन्त्र 
यान का उपदेण दिया ! तिञ्बती परम्परया भी इसे स्वोकार करती है। उसमें 
भगवान्‌ बुद्ध के तीन धर्म॑चक्रप्रवर्तंनों का उल्लेख हुभ्रा है--ऋषिपत्तन, ग्रध्रकरट 
श्नौर घान्यपिट्क । इसी प्रकार की श्रन्य परम्परां मो मिलती दहै । यथा-- 
साघनमाला मे यहु कहा गया है कि जांगुलि का सायन बुद्ध द्वारा क्रिया गया,तथा 
व्रसरस्वती का साधन बुद्ध के प्रनुसार कराया गया। ये सभी परम्परयें 
इतिहास संगत नहीं मानी जा सक्रतीं। भगवान्‌ बुद्धने इस प्रकार के स'धन 
कभी नहीं अ्रपनाये 1 श्राटानाटीयसुत्त जसे कुछ सुत्त अ्रवश्य चत्रिपिटक में उप्‌- 
लब्ध होते है परन्तु उन्हंयातो प्रक्षिप्त माना जानां चाद्िए भ्रथवा श्रधिक से 
श्रधिक हम उन सृत्तो में तन्वयान के बीज पाने का उपक्रम कर सक्ते है । 

तन्वयान का वास्तविक्र प्रारम्भ महासांधिक सम्प्रदाय से हूश्रा है । उसमें 
एक पृथक्‌ रूप से निबद्ध शधार्णीपिटक इस बात का प्रमाण है कि तन्ते-परसम्परा 
महासांधिक सम्प्रदायमे श्रधिक लोकथ्रिय थी | ललितविस्तार, समाधिराज, 
लंकावतार श्रादिसूत्रोमेभो यह्‌ परम्परा दिखाईदेती दै! श्रान्धक, वेतुल्यक 
भ्रदि शाखाश्रों में "मिथुनः को श्रध्यात्म से सम्बद्ध किया गया है। कररथन्युह्‌ में 
एक धारणी बुद्ध के विषय मे भी निबद्ध की गई है । प्रष्टसाहसिक प्रज्ञापारमिता, 
भर पारमिताहूदय, प्रज्ञापारमिता एकाक्षरी श्रादि ग्रन्थ भी इस हष्टि से महत्व 
पर्ण है } 

प्रज्ञापारिमता एक देवी का रूप माना गया । नाग, यक्ष, गन्धर्वं श्रादिके 
ससान प्रज्ञा की भो उपासना की जाने लगी । नागार्जुन के धर्मसंग्रहे पीव 
बुद्ध, चार दविया, भ्रठारह्‌ लोकपाल प्रौर छः योगितिथों के नाम मिलते है। 
सुखावती व्ह मे श्रमिताभ घ्रे।र श्रमितायु का उल्लेख मिलता टै! कररडव्यूह्‌ 
मे उन्हे महेश्वर कहा है। स्वरण्॑रभास मे चार घ्णातीवुद्ध श्रौर्‌ श्रौमहादेवी एवं 
सरस्वती के उल्लेख भ्राये हैँ । मैतरेयनाथ का महायानसूत्रालंकार भो इस दृष्टि 
से महत्वपूर्णा है । # 

महायन कै तत्वों का विकास वच्रयान मे हरा! महायान के धारणी 
तन्व्रयान में मस्त्र बन गये । श्रवलोरकितेश्वर एक महिमाश्ाली देवता के खूप में 
उपस्थित हए । मैत्रेय प्रौर श्रसंग के "परावृत्ति" सिद्धान्त ने तन्त्रयल की भ्रुमिका 
का कायं किथा । तन्तरयानं के मुख्य तत्व हैँ - कुर्डलिनीयोग, मंच, यन्त्र, षट्कर्म, 
सिद्धिां, पंचसक्षार प्रधिक्रारभेद, इठयोम, गूरशिष्ययोग श्रादि । नागान 

तञ््ती परस्परा के श्नुसार तन्व्रयान कै प्रतिष्ठापक ये! ये नागान माध्यमिक 


श्राचायं नागार्जुन से भिन्न होना चाहिए 1 इसी तरह श्रायंदेव को भी इससे 
सम्बद्ध नहीं किया जा सकता । क्योकि व्यान के ग्रन्थ मञ्खश्रीमूलकल श्रौर 
गुह्यसामजतन्त में तन्त्र साधना का प्रारभ्मिक खूप तो रहा है पर उसका विक्रमित 
रूप सत्तम शताब्दी के बाद ही मिलता है) ्रा्यदेव को स्तम-ग्रष्टम शताब्दी 
का श्राचार्थं नहीं माना जा सकता । जैसा कि पहले हम देख च है, चौरासी 
सिद्धं मे शुन्यवादी श्रायंदेव का सस्मिलन उनकी पर्वं लोक प्रियता का कारणं 
रहा होगा । 

व्यान के तान्त्रिक ग्रन्थोको चार वर्गो मं विभक्त किया जाता है-- 
क्रियातन्त्र, चर्यात्तन््र, योगर्ततर प्रौर अनुत्तर योगतंत्र । श्रादि कर्मपरदीप, श्रष्टमी 
त्रतविघान, साधनमाला, साधनसमचय श्रादि ग्रन्थ वच्यान के प्रधान प्रं है) 


यहां गह्यसाधना का महत्व भ्रधिकं ॒वढ़ा । तत्वरत्नावली, श्रद्रयवचसं ग्रह भी इसी 
कोटि के ग्रंथ हँ] व्यान से सहज्ञय¶न की उत्पत्ति हई । 


तारानाथ के श्रनुसार सरह श्रौर कम्पल ने हेवरतंत्र भ्रौर श्नृत्तसयोगतेत्र 
लिखे । ये दोनों तंत्र गृह्यसमाज के ये) इद्रभरूति कौ ज्ञानसिद्धि श्रौर पद्मवच्न 
की गुष्यसिद्धि भी गुह्य सभाज से सम्बद्धग्रेथरहै) सरह के ग्रंथों मे बुद्धकपाल- 
तं पञ्चिका, बुद्धकपालसाधन, बुद्धकपालमण्डलविधि, त्रँलोक्यवशेकरालोकेश्वर- 
साधन, दोहाकोशगीति, दोहाकोशनामचर्यागीति, कान्यकोशामृतवच्गीति श्रादि 
प्रमुख हैँ । सिद्ध नागार्जुन के व्रजता यासाधन श्रौर एकजटासाधन ग्रंथ मिलते है| 
उनके भ्रन्य ग्रथ ह--मंत्रालंकारसाघन, कक्षपुटपिण्डीकृतसाधन, गृद्यसमाज- 
-सण्डलविधि, सेकचतुरप्रकरण, स्वभावसिद्धयुपदेश, वज्यानस्थूलपत्ति, प्रजञापारमि- 
ताह्दयसाधन, लोकेश्चरसाघन, नीलाम्बरोपसिद्धि, वल्नपाणिमरडलविधि, हयग्रीव- 
-साधन, धर्मघातुस्तोत्र, कालत्रयत्यस्तोच्र, सत्वाराधनस्तव, प्रज्ञापारमितास्तोत्र; 
-नरकोद्धार समाधिभाषाटीका श्रादि । इसी प्रकार भ्रत्य सिद्धो का भी विपूल 
साहित्य मिलता है ।१ वहु श्रधिकांश रूप मे तिब्बती भाषा मे सुरक्षित है । 
सह॒जयान के बाद कालचक्रयान का उदुभव हुश्रा । यहं समय लगभग दसवीं 
शताब्दी माना जा^सकता है । कालचक्रतंत्र श्रौर उसकी टीका विमलप्रभा काल- 
चक्रयान के प्रमुख ग्रंथ है । मञ्जरी श्रौर सुचंद्र इसके विशिष्ट श्राचायं है । 
| हमने तांत्रिक साधना का यह श्रत्यत संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत क्रिया है। 
उसका साहित्य संसृत श्रौर प्रपश्रंश मे श्रधिकदहै। नागरी स्पातिर श्रमी 
कमहोसकाहै। फिर भी, जो जानकारी उपलब्ध है उससे बौद्ध-तंत्र-साहित्य 
निश्चित ही प्रभावक सिद्ध होता दै 1 
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परिततं 9 


बोद्धदर्शन, तथा उसका विकासक्रम 
१. विकासक्रम 


भगवानु बुद्ध श्रपते घर्म कौ स्थापना करने के उपरान्त श्राचार श्रौर विचार 
सि उस कोमल पौधे को भ्रविरत सिदित करते रहे) उन्होने श्रपनें जीवनकाल 
मेही उस पौधे को वृक्षाकारमें बढते ही देख लिया । तत्कालीन राजनीतिक 
श्रौर सामाजिक परिस्थितियों के सन्दभं में बौद्धधर्म को स्थापनाने निश्चित दही 
'जनसथदाय को एक नया हष्टिकोणं दिया । फलतः उसे लोकप्रिय बनने में भ्रधिक 
देर नहीं लगी 1 वदिक, जैन एवं जंनेतर विचार - धाराश्रों का भ्रालम्बन लेकर 
सम्पग्सम्बुद्ध प्रागे बडे श्रौर खरडन~मरडन की परम्परा मे उन्होने श्रपना विशेष 
योगदान दिया । 
गति भ्रीर विकास जीवन का लक्षण है । जिन धर्मौ मे गति श्रौर विकास 
अनारहा, वे धर्मतो बचे रहे श्रौर जिन धर्म ने तत्कालीन प्रावश्यकताभ्रों के 
अनुरूप स्वयं को इस परिवर्तन से दुर रला वे कालान्तर मे नामशेष हो गये । 
बौद्धधर्म एवं दर्शन का विकास, जसा हम भ्रमी देख चुके है, जीवनके इस 
चिरभ्तन तथ्य क[ भ्रपने श्रंक म समेटे हृए चलना रहा । हीनयान श्रौर महायान 
जसो शाखयें इसी विकाम के ज्वलन्त परिणाम है| 
ध्यानः शब्द मागं श्रौर बाहून का पर्ययाथंक है । मागं प्रौर बाहुन प्रगति 
-कै प्रतीक है । प्रतीकात्मक रूप में यान शब्द का उपयोग वेदिक, जेन एवं बोद्ध 
परम्पराश्रों में देखा जाता है । ब्रह्ययान श्रौर धर्मयान जंसे शब्द संयुक्तं निकाय 
मे प्रयुक्त है । सम्भवतः उन्हीं का प्रश्रय लेकर उत्तरवर्ती बौद्धधर्म को शाखध्रौ 
ने स्वयं को मूल घमं से विभक्त करने के लिए उद्देश्य के प्रीवार पर हीनयान 
एवं महायान की संज्ञा दी हयो महाथानी श्राचार्यो ने श्रपनी परम्परा को 
लोकप्रिय बनाने की हृष्टि से समीक्षा की परिमाषा पे मूल बौद्धघमं श्रौर उसको 
शाखध्रों को हीनयान कीसंज्ञादी तथा स्वयं को महायानी कहना-कहलाना 
-स्वोकार किया । धन्य संज्ञाश्नों कौ श्रेक्षाये दो नाम भ्रधिक प्रचलित हए है) 
एकया, भ्रप्रयान, बोधिसत्वयान तथा बुद्धयान महायानं के पर्यायवाची शब्द हँ 
-श्रौर भावक्यान तथा प्रत्येकबुद्धयान हीनयान के नामान्तर है । तीन यान होते 


( ६२ ) 


हए भी वास्तविक यानएक हीह ग्रौर वह है महायान सद्र्भपुण्डरीक । भगवानु 

बुद्ध उपाय कौशल के माध्यम से उपदेश दिया करते थै, होन सत्वो को दिया गथा 

उपदेश हीनयान कहलाता भ्रौर महसत्वों को दथा गया उपदेश महायान कटूलाता 
हीनयान श्रौर महायान दशंन मे कुछ मुलभरुत भ्रन्तर है :- 


( ¡ ) श्रसंग ने भ्राशय, उपदेश, प्रयोग,उपस्तम्भ एवं कालके रूप मै उक्त 
दोनों सम्प्रदायो मे यह्‌ भेद व्यवस्थित क्रिया है। 

( ;; ) हीनयान मेँ पुद्गलनैरादम्य के चिन्तन के माध्यभसे क्लेशावरणका 
विनाश किया जाता है परन्तु महायान मे धर्म॑नंरात्स्य के ज्ञान से ज्ञेयावरण का 
विनाश हता है) 


( ;;; ) हीनयान का उपदेश प्रथमतः पञ्वर्गीय भिशुग्रो के सम्परुख दिया 
गया श्रौर महायान का उपदेश श्रनन्त बोधिसत्वो के समक्न गृध्रकरूट पर्वत पर 
दिपरा गया । 

( 1 ) महायान मे बोधिसत्व समस्त संसार के निर्वाण प्रचि होने के बाद 
ही स्वयं निर्वाण-प्राप्ति स्वीकार करते है, पर यहु विचार हीनयान में नहीं । 

( ‰ ) महायान के श्रनुपार बुद्देशना दो प्रकार की है--गुह्य एवं व्यक्त \ 

( 9 ) महायानी साहित्य मे कल्पना का भ्रायिक्य भ्रधिक है । 

( \1¡ ) महायानी बुद्ध श्रधिक लोकोत्तर है 

( 1; ) वृद्ध ने साधारण भ्रौर सरल उपदेश हीनयानियो को तथा कठिन 
उपदेश महायानियो को दिया है । 

( £ ) परमार्थतः यानो मे भेद नहीं । एकात्मक होकर वे एक यानमेही 
समाहित हो जाता है । 

( >: ) पयनवृत्ति योग महायाने की विशेषता दै । 

( +} ) महायानमेंदो प्रकार के सत्यो का श्राधार श्रधिक लिया गया 
है--संदृतिसत्य भ्रौर परमार्थस्य । 

( ~; ) मूलतः दो काय ये--रूपकाय ( भौतिक शरीर }) तथा धर्मकाय 
( प्रध्यासिक शरीर } । मह्ायौन में सम्भोग श्रथवा निर्माणकाय (अवतारवाद) 
पर भ्रधिक जोर दिया गया । 


_ ( 5111 ) स्थविरवाद का भ्राद्ं अर्हत प्राप्नि था पर महायानी श्रादशं 
या्रसत्व हा गया । तथा भ्रष्टङ्धिकमार्गं के स्थान पर वोधिसत्वचर्यगका 
विकास भ्रा । | 


( ३३ ) 


हीनयान श्रौर महायान के बीच यह सामाप्य भ्रन्तर हमने देखा । प्रब 
हम ॒बौद्धद्शन के मुख्य सिद्धान्तों का विकासात्मक श्राधार पर श्रष्ययनं 
करेगे | श्रौर यह देखेगे कि श्रार्यदेव का उस विकास मे व्या योगदान रहा । 
यहां हम यह्‌ भो देखने का प्रयत्न करेगे कि बौद्धेतर, विशेषतः जंन, साहित्य 
मे बौद्ध सिद्धान्तो को किस रूप में प्रस्तुत क्या गयाहु। 


चौद्ध दर्शन का प्रारम्भ विभिन्न धर्मों की समालोचना करते हुए मानव 
को नंतिकश्रुमिका पर प्रस्तुत करने से हुभ्रा है । यहां कुशल-ग्रकुशल कर्मो कौ 
व्याख्या तथा सक्लिशिक श्रौर व्यावदानिक धर्मों का प्रस्तुतीकरण किया गया । 
घमं की इस कुशल-प्रकुशलमयी कर्मो की व्याख्या के सन्द्भं मे श्रनात्मवाद 
को उपस्थित कयां गया। इसके बाद सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी स्थायी 
नही, यह सिद्धान्त रखा गया । तदनन्तर क्षणभङ्खर तत्वों को भ्रधीत्य- 
समपन्न मानकर संस्कृत धर्मो के साथ हितु-प्रत्ययजन्य प्रतीर्यसयुत्पन्न माना 
गया । बौद्धद्शन की दष्टिमें संसार में रूप, शब्द, गन्ध, रस श्रीर स्पृष्टव्य 
स्वरूप श्रायतन श्रौर वेदना, संज्ञा चव संस्कार स्वरूप विज्ञान ये दो मृलतक्तव 
है जिनमे मूलतः भ्रात्मा जैसा कोई स्थायी क्रिथाशील तत्व विद्यमान नहीं । 
शेरवात्स्का के अनुसार यह्‌ सम्पूर्ण मतवाद चार भ्रायंसत्यों में विभाजित दै (१) 
जीवन एक श्रशान्त संवषं है, (२) उसकी उत्पत्ति पाप पूर्णं वासनाध्रो से होदी है, 
(३) चिरन्तन शान्ति ही चरम श्रभीष्ठ है, श्रौर (४) एक एसा मार्ग है जहां 
जीवन के निर्माण मे सहायक समस्त संस्कार क्रमशः सुप्र हो जाति । धर्मचक्रं 
के प्रथम प्रवतंन का यही उद्य है" । श्र्हद्‌ - प्राप्ति एवं व्यक्तिगत निर्वाण कौ 
उपलन्धि को इस काल में चरम लक्ष्य स्वीकार क्रिया गया । 


द्वितीयकाल मे बौद्धधमं बहूत्ववाद से हटकर मौलिक `एकतत्वाद की भ्रोर 
परिवर्तित हृश्रा । श्रारम्मिक वादों को सनात्मवाद श्रथवा निःस्वभाववाद 
( पृद्गलकनुन्यता ) नाम दिया गया जबकि बौद्ध दर्शन को नँरात्म्यवाद से 
सम्पृक्तं किया गथा । पुरातन बौद्ध दर्शन में समी धर्म परसपर श्रपेक्षय पौर 
वास्तविक हँ जबकि नवीन बौद्ध दशन मे समस्त धर्म परस्पर श्रेक्ष्यं न 
होने के कारण श्रवास्तविक हैँ । यहाँ वास्तविक हैतुवाद का सर्वथा निराकरण 
किया सया है । श्रनुश्रूत वास्तविकता का स्व॑थां प्रतिवाद न कर उसे भ्रायंसत्य 
के स्थान पर संवृत्तिसत्य भ्रौर परमार्थस्य के रूप में विभाजित कर दिया गया । 





१, बौद्धन्याय, प° £, प्रस्तावना 


(३४ ) 


इसके बाद श्रारम्मभिक बौद्ध दर्शन भें जिन धर्मों को केवल निर्वाण मेँ प्रसुप 
भोर साधारणं जीवनमें सक्रिय मानागयाथा, हूँ चिरप्रसुप्त श्रौर उनको 
सक्रियता को मात्र च्रमात्मक्त प्रतीति माना गया । 


हीनयान के भ्रादशं को स्वार्थंपरक बताकर वैयक्तिक सूक्ति के स्थान पर 
भ्रखिल प्राणि जगत कौ मुक्ति की परिकल्पना, पारमिता व॒ महाकर्णा के 
भ्रभ्यासुपुरव॑कं घम॑काय कौ स्थापना की पृष्ठभूमि भे अमला प्रज्ञा के स्थान प्र 
भज्ञापारमिता के रूपमे ज्ञानकाय का समीकरण, बुद्ध के माननीय व्यक्तित्व 
के स्थान प्र उनके सस्भोग कायकेलरूपमे ईश्वर कल्पना, परस्तुजमत्सष्टा के 
खूप में नही, एकत्ववाद की प्रतिस्थापना, तांत्रिक संस्कारो का ग्रहण व मूति- 
पुजा का प्रचलन, तथा शुस्यवाद का स्थापन ये विशेषताये इस काल की रहीं । 


[का 


बौदधदशंन के तृतीयकाल कौ विशेषता-न्यायशसख्र मे गहन श्रमिरुचि 
से स्पष्ट हुई ! फलस्वरूप इसमे स्वसेवेदना की वधता की स्वीकृति, प्रत्येक 
श्रस्तिस्व की मानसिक कल्पनात्मक स्वी$ुति श्रौर बौद्धधर्म का श्राद्शवादी 
रूप, ईष्वर-बुद्धि के स्थान प्रर श्रालय-विज्ञान का एवं ईश्वरेच्छा कै स्थान प्र 
श्रनादिवासना को स्थापित क्रिया गया | 


जन साहित्य में बौद्धर्शन के उक्त तीनों कालों के रूप दिखाई दे 
जाते है) जंनाचार्यो ने बौद्ध दशन की शाखभ्रों को स्थुलतः चार भागों 
मे विभाजित किया है-रवैभाषिक श्रौर सौच्ान्तिकं तथा योगाचार श्रौर 
माध्यमिक । प्रथम दो शाखायें हीनयान से सम्बद्ध ह श्रौर बादकीदो 
शालाये सह्ययानी रहै । 


वेभाषिक के श्रनुसार जैसा श्रम्यन्तर ज्ञान प्रतीत होता है, वसा 
ही बाह्य पदाथं भमी सतै, वर्योकि बाह्य पदार्थं की शुद्धि के बिना ज्ञान 
"मात्र से खान-पान, ग्रहण-त्याग इत्यादद व्यवहार नहीं हो सकता सोत्रा- 
न्तक्छोका मत है" कि बाह्य पदार्थं है भ्रवश्म परन्तु वे भ्रतीद्िय है । 
वेभाषिक खण्डन करते है कि बाह्य पदार्थं प्रत्यक्षज्ञानगम्य नहीं क्योकि 
, क्षणिक होने के कारण उनका इन्द्रिय - सम्पर्कं होते हौ प्रत्यक्षज्ञान की 
उत्पत्ति होने के पर्ब ही वे नष्ट हौ जति । इस स्थिति मं वे प्रत्यक्न- 
ज्ञानगम्य नही. हयो सक्ते। वे तो ज्ञात के संवेदन पर कल्पनीय श्रथवा 
भनुमेय हेते है । योगाचार के भ्रनुक्ार बाह्यपदाथं कोई. वसद 





१. वही, पु, ६--१७ 


( ३५ ) 


नही, क्योकि उपलब्धि के समकाल में हीवे हष्टिगोचार होते ह । उपलब्धि 
विना कोई भी पदाथं नहीं दिखाई देता । श्रतः विज्ञान मत्रही सत्‌ है ्रौर 
दृष्ट भरथं उसका भ्राकार माच है। योगाचार मत ज्ञान को साकार मानता 
ठे । माध्यमिक स्म्प्रदायी यह मानते हं कि एक मात शुद्ध, स्वच्छ, 
निराकर ज्ञान हीसत्‌ है श्रौर सभी श्यमान्‌ साकार ज्ञान एवं बाह्य 
पदां श्रसत्‌ हँ । क्योकि उनके सत्‌ होने मे श्रपरक विरोध, श्र भरनुप- 
पत्तियां है-- 


र्थो ज्ञान समन्वितो मतिमता वंभाष्किणोच्यते, 
` प्रत्यक्षो न हि बाह्यवस्तु विसरः सूत्रान्तिकंराधितः ॥ 

योगाचारमतानु गेरमिहिता साकारबुद्धिः परा, 
मन्यन्ते वत्‌ मध्यमाः कृतधियः स्वच्छां परां सविदम्‌ ॥1 


बोद्धदर्शन के विकास का चतु्थंकराल है तास्विक साधना का बढाव \ 
इस काल में बौद्ध विचारों का उतना भधिक विकास नहीं हुमा जित्तना 
भ्रधिक बौद्ध श्राचार का} ताम्तिक विचार धारा भ्रपनो चरम स्थित्ति-पर 
इसी काल मे पहुंची । बौद्धधर्म कौं यह चरम विकास एक भ्रष्ट स्प मे 
सामने श्राया भ्रौर यही रूप उसके -हास का प्रमुख कारण बन गया। 
भ्रतएव बोद्धघर्म के हस को पृथक्‌ काल निर्घीरित नकर इपी मे उसे गरभित मान 
लिया गया । 


2 बौद्धदशंेन के प्रमुखतत्तव श्रौर उनकी व्याख्या 
९, अनग्याकृतताबाद्‌ 


बुद्ध कालीन समाज धा्मिक्‌ क्रान्ति के कगासें पर था | प्रचोन परस्पराश्रो 
स उक्तं होकर चिन्तन करने का उसने बौड़ं उठा लिया था । बद्धभौर 
महावीर का पथदर्शन यज्ञवाद की श्राधारशिला से विद्रोह करने की भ्नोर विशेष 
था जिसे समाज ने सहं स्वोकार कर लिया था। 


१. ललित विस्तरा, पृ २२६३ 


( ३६ ) 


बुद्धकालीन समाज कौ एक विशेष प्रवृत्ति थी कि वह तीर्थकर, धर्मप्रवतंकं 
द्मथवा धर्मोपदेशक से श्रात्मा, ईश्वर भ्रीर लोक के सल्दभं में प्रश्न पृकर स्पष्ट 
उत्तर चाहता था } भगवानु बुद्ध को एते श्रनेकं प्रसंगो का सामना करना पडा) 
विधेयात्मक श्रथवा निषेधात्मकरू्पसे उन प्रश्नोका समाघान प्रस्तूत कर उन 
प्रसंगो मे श्रौर श्रधिक उलभना दही था । श्रौर फिर रेते प्रश्नों का उपयोग 
भी.कोर विशेष श्रधिक नहीं था 1 भ्रतएव भगवानु बुद्ध ने उनका कोई उत्तरन 
देना ही उचित समफा१ भ्रौर कहा कि तकंकी कसौटी पर ककर ही मेरे 
वचनो का मृल्याद्धुन किया जाय । 


एेसे उक्त प्रश्नों को भगवान्‌ बुद्ध ने श्रव्याक्रत कहा है । इन श्रग्पाङृत प्रश्नों 
की संख्या मलतः दस है-- 


( १ ) सस्सतो लोको, ( २) श्रसस्सतो लोको, ( ३ ) भ्रन्तवा लोको, 
( ४ ) श्रनन्तवा लोको, ५ ) तं जीवं तं सरीर, { £ ) श्रजञ्जं जीवं भञ्खं सरीर, 
(७) होति तथागतो परं मरणा, (८) न होती तथागतो परं मरणा, 
{£ ) होतिचन च होति तथागतो परं मरणा, श्रौर (१०) नैव होति 
न म होति तथागतो परं मरणा । महायानी साहित्य मे इनकीः संल्या चौदह 
बतायी मई है) वहां लोक के सन्दर्भ मे चारके स्थान पर श्राठ प्रश्न 
उपस्थित कथि गये है*। शाष्वततव)द, भ्रशाश्वतवाद श्रौर उच्छेदवाद 
से बचने के लिए ही भ्रन्याक्ृत प्रष्नोकी स्थापनाकी गई थी'। 


>) 


एकं श्रन्य प्रकार सै भी बुद्ध ने प्रश्नो को समाघानित करने का 
मार्ग खोजा ्रौर वहं मां चार प्रकार का बताया--(१) एकस वाकरणीय, 

१. न हेते, पोपाद, श्रत्थसंहितं, न धम्म संहिते, नादि ब्रह्मचरियकं, 
न॒ निन्बिदाय, शन विरागाय, न निरोधाय, न उपसमाय, न श्रभिञ्जाय, न 
न सम्बोधाय, न निन्बानाय सेवत्तति, तस्मा तं मया श्रन्याकेतं, दी. ६.३.१६ 


२. तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवरांमिव परिडतः । 
परीक्ष्य मिक्षवो ग्राहं, मद्वचो न तु गौरवात्‌ ॥ ज्ञानसारसम ज्वय, ३१ 


३. दी. & ३. १६ 
ॐ. दि बोधिसत्व डवक्ट्नि इन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ. १३६. 
५. मञ्िमनिकाय, श्रलण्ट्पमसुत्त 


( ३७ ) 


{२/ पटिपुच्छा वाकरणीय, (३) ठापनोय, श्रौर (४) विभज वाकरणोय +। 
इस भ्राधार पर उन्होने विभजवादिनु भी श्रपने श्रापको कहु दिया इसी 
भ्रकार बुद्ध ने भ्रनेकांशिक भ्राधार पर भो प्रश्नों का उत्तर दिया है 
( भ्रतेकेसिका पि मया धम्मा- देसिता पञ्चत्ता )*। सम्भव दै, उत्तर देने 
केदो प्रकार रहे हो-एकांशिक श्रौर अनैकांशिक । श्रन्तिमि तीन भेद 
प्रनकांशिकके होगे । 


भगवानु बुद्ध का यह बौद्धिक चिन्तन दार्शनिक क्षे में 
नितान्त व्यावहारिक था । श्राचार क्षेत्नमे इसी चिन्तन को उन्होनि 
"मञ्मिम पटिपदौः के सूप मे प्रयुक्तः किया ˆ। विचार भ्रौर श्राचार 
शेन मे उव्त दोनों सिद्धान्तो ते पर्याप्त लोकप्रियता प्राक की 1 समूचा 
बौद्ध साहित्य इसका प्रमाण है। उसमे परमार्थं तत्तव को वाचाऽवाच्यम्‌" 
श्रौर श्रनक्षर धर्मश्रुति कहा गया है । चन््रको्ति ने इसी परमार्थं को 
श्रार्याणां तूष्णीभावः' लिखा हैः श्रौर लंकावत्तार नेतो तथागत को सदैव 
मौन बता दिया है। । । । 


तथागत . का .भ्रव्याङ्रततावाद निः सन्देह विवादग्रस्त दार्शनिक प्रश्नों 
से दूर रहकर श्रध्यात्मिक चिरन्तन शान्ति की प्राक्िकी दृष्टि से 
महत्वपुरौ था । परन्तु उत्तर काल में उनका मौनं भंग कर दिया गया 
भौर मूल बौद्ध सिद्धान्तो को समयानुकूुल विकसित, प्रिवतित एवं परिव धित 
स्वरूप में उपस्थित किया गया । 


2. भ्रायेसत्य 


भ्रार्सत्य बौद्ध चिन्तन की मूल भूमिकादहै। इमीन्कौ प्रापि हो जानि 
पर ही गौतमको बुद्ध श्रौर सम्यक्‌ सम्बद्ध कहा मया।* श्रार्यसत्यों की 
ज्ञान-प्राप्ि के बाद साघक श्रष्टम जन्म ग्रहण नहीं करता । उस 


१. एकसव चनं एकं विभजवचनापरे । | 
ततिय परिपुच्छेय्य, चतुत्थं पन ठापये । भ्गुत्तर, ४.५२ 
२. दी. ९६.४.१६ ३. माध्यमिक वृत्ति, पृ. ५६ 
४, विसुद्धिमग्ग, १६. २१. ७. २६ 


साघक को संध का उत्तम रन ( रतनं पणीतं ) कहा गया है} दशने 
प्रात्ति के साथ-साथ उसके तीन संयोजन ( बन्धन) नष्ट हो जाते है- 
सतकाय इष्टि ( नित्य श्रात्माका विश्वास ), विचिकित्सा { संशय ) तथा 
णीलब्रतपरामर्शं ( विविध प्रकारके व्रतो कं क्म काण्ड से चित्तशुद्धि 
कौ प्राति मे विष्वा}! .वह चार दुर्गत्तियो श्रौर छः धोर पापों 
से निमुक्तहौ जाता है । 

परार्यसत्यो की संख्या भम० बुद्ध ने चार बताई है--दुःखसत्य, दुःख 
समूदयसत्य, दुःखनिरोध सत्य श्रौर दुःख निरोधगामिनी भ्रतिपदया सत्य। ये 
सत्य किसी से प्रच्छन नही हँ ! नामरूप दुःखात्मक है । समूखा सांसारिक जीवन 
दुःखमय है । जन्म से मरण तक क्हींभी सुख नहीं। समस्पत्तिश्रादि का जो 
सुख है भी, वह मात्र सुखाभास हैर । वंदिक, जैन श्रौर बौद्ध साहित्य में 
लगभग समान रूप से दुःखं के सन्दभं मे विचार क्या गया है दुःख- 
समदय मे दुख की उत्पत्तिकै कारण बताये भ्ये ह। मख्य कारणहै 
तृष्णा । उ सके तीन भेद है-कामतृष्णा, भवतृष्णा, भ्रौर विभवतृष्णा } इसके 
भरन्तर्गत प्रतीत्य-समूत्पाद श्रथवा निदान को परिगणित किया गया हँ । विभज्य- 
वादी परम्परा में भवतृष्णा को समुदय श्रौर शेष श्रन्य तृष्णाभ्रों को साल्व हेतु 
माना गया है। दुःखनिरोधसत्य भे तृष्णा का पूर्णतः नाश श्रौर निर्वेखि की 
प्रापि का उल्लेख है । विभन्यवादी मात्र तृष्णा के क्षय को निरोधसत्य मानते ह 
भ्रीर शेष चयो को केवल निरोधात्मक्‌ स्वीकार कसते हैँ । चतुथं सत्यमेंदुःख 
निरोध श्रयवा निवि-प्रा्ति का मागं निदष्ट है! इसके श्रन्तर्गत शमय श्रीर 
विषिश्यना तथा बौधिपाक्षिक धमं का परिगणन हतां है । भ्रा्य॑सत्य के विकास 
का यह्‌ द्वितीव चरण ईं । 

३. बोधिपाक्षिक धर्मं - भ, बुद्ध ने श्रपने परिनिर्वाण के समय भिधुप्रो 
से निर्वाण का साक्षक्तार करनै के लिए बौधिपक्षीय घर्मो का पालन 
करना श्रवेश्यके बताया था । ये धर्मं संख्या मे संतीस हैः | 

। $ 


१. चार स्मृति स्थान--साघक को काय, वेदना, चित्त श्रौर धर्म 

मे श्रनुपश्यना करनी चाहिए । पालि साहित्य में कहा गभा है करि 

` रिश्च को “सतो सम्पजानो समाहितो होना चाहिए" । इसका वात्पर्यहै 
कि भिश्चु श्रपने प्रत्येक कायं में सजग'रहे । 


क. 





१. सृत्तनिपात, २,२.८-१०. २. वही, ३-८. धम्मच क्कंपवत्तन सुत्त, (सेयुत्त.) 
३, दीघनिकायः, महापरिनिन्बाणसुत्त † ४.इतिवुत्तक;, जागरिययुत्त 


( ३६ ) 


२२. चार सम्यक्‌ प्रधाच-सत्यकौ प्रापि कै लिए प्रयत्न करना) 
{*) श्रनुतन्न श्रकुशल धर्मो की श्रनुतत्ति के लिए सम्यक्‌ प्रथल करना, 
(1.} उत्पन्न श्रकुशल धर्मो के विनाश के लिए प्रपतन करना, { 11} भ्रनुत्पत् 
कुशल धर्मो की प्राप्नि के लिए उत्तरोत्तर प्रयत करना, श्रौर (९) उत्पन्न 
कुशल धर्मो की स्थिति के लिए प्रयत करना । 


२. चार ऋद्धिपाद--छन्द, वीर, चित्त भौर विमशं । 


८. पाच इन्द्रिया--श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि, अर प्रज्ञा । इन्दं प्राध्या- 
सिक विकास को सोपान मनी जा सक्ती हँ । 


९. पांच बल्ल-उक्त पाचों ही बल है! भ्रगुत्तर निकाय में स्मृति, 
ही, श्रपत्राप्य, वीयं प्रौरम्रज्ञा को पृंचबल कहा गयाहै । श्रद्धा एवं 
समाधि को जोड़कर सातं बल भी उल्लिखित हैँ । 


६. खात बोष्यंग-- स्मृति, धर्म-विचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रन्धि, समाधि, 
तथ! उपेक्षा सम्बोधि प्रापिमे सहायक है । पांच नीवरणीं * के प्रतिकार के लिए 
इनकी विशेष उपयोगिता है । 


७. आयं अष्टाङ्किक मार्ग--सम्यक्‌ दष्ट, संकल्प, वाणी, कर्मान्त, राजीव, 
व्यायाम, स्मरति भ्रौर समाधि) ये प्राठो सम्यक्‌ मार्ग प्रज्ञा, शील भ्रौर समाधि 
स्कन्धो मे विभाजित । प्रथम तीन प्रज्ञा स्कन्ध मे, चतुथं भौर पञ्वम 
शील स्कन्ध मे तथा शेष समाधि स्कन्ध मे भ्रन्तभ्रूत द । 


संयुत्त निकाय मेँ इन बोधिपक्षीय धर्मो कां उक्त त्रम नही मिलता । 
वहां श्रष्टाङ्धिकि मार्गं का उल्लेख सवं म्रथमक्थि गया है। श्रीमती 
रिज डेविड्ख ने श्रष्ट्धिक मार्गं को बुद्धंकी मूल देशना का अरग मना 
है* । परन्तु ॐ. पाण्डेय ने श्रगृत्तर निकाय के श्रष्टक, निपात में तथा 
दीधनिकाय के संगीत सूक्त में उनका उल्लेख न होने से इस मान्यता परर 
भरष्न चिन्ह खडा कर दिया है । किन्तु इतनेसे ही भष्टाङ्धिकं मार्गको 
मूल देशना से बहिरभ्रूत नरीं किया जा सकता । तथ्य यहुहै कि चकि उसका 
गरन्तर्माव श्रायंसत्य के श्रन्तर्गत भ्रा है भ्रतः उक्त स्थानों पर उसका 


„____ ____-_-----~_-~_--_-~~~~~~~~~~_~_________~_~ 


१. कामरच्छन्द, श्रमभिध्या व्यायाद, स्त्यानगृद्ध, श्रौदत्य-कोकृत्य, एवं विचिकित्सा । 
२. शाक्य, पृ. ८६. ३. बौद्धघमं के विकाप् का इतिहास, ¶. ११७ 


( ४० ) 


परिगणन श्रावश्यक नहीं था। धम्मपदमें इसी को निर्वाण प्रापिका मगा 
कहा है, श्रन्य को नहीं १। इस स्थितिमे श्राद्धिक मार्गं को धर्मदेशना का 
मूल भाग स्वीकार करने मेँ कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । पालि साहित्य मे 
प्रायः श्रष्टाङ्जिक मार्ग के तरेम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया) 
सम्भव है इसका क,रणा उसकी श्रधिकाधिके लोकप्रियता श्रौर उपयोगिता 
रही हौ! 


३. अ्रनात्मवाद श्रथवा निरत्मवाद 


निरात्मवाद बुद्ध का एक सफल क्रान्तिकारी प्रयोग दहै! न्सि युग 
मँ श्रात्मा श्रादि के श्रस्तित्व श्रथवा नास्ति के सन्दभं मे व्यक्तित्व 
को परखा जाता था उस युग रे ठेते ज्वलन्त प्रश्नों पर मौन हो 
जाना श्रथवा श्रनत्त कहकर उसका विश्लेषण करना निश्चित ही एक्‌ 
नया चिन्तन था। तीथिक श्रात्मवाद को लेकर परस्पर श्रवगुरित्त प्रौर 
विवाद ग्रस्त होरहेये। तथा सारा जन समुदाय भी उनके इस बौद्धिक कलह 
से संत्रस्त श्रौर विपथगामी होग्हा थार) इस कटुता जन्य परिस्थिति 
का सूष्ष्मान्वेक्षण कर वृद्ध ने श्रास्मा की सवंप्रथम यह्‌ व्याष्याकी कि 
चूक यह्‌ समचा जगत भ्रनित्य, भयावह प्रौर दुःखकारी है भ्रततएवे 
इसे श्रनास्म ( श्रपना नहीं है) मानौ) ज्ञान-प्राप्ति का यही साधन 
हैर । श्रज्छत्तचिन्ती, श्रज्फत्तं सुखं शअतुयुञ्जय्य, भ्रत्तकाम, श्रत्तानं गवे 
पयुाथ, श्रन्वकारेण श्रोनद्धा पदोपं न॒ यवेस्सथ, भ्र तदीपा विहरथ श्रादि 
उपदेशों में बुद्ध ने यही उपदेश दिया दहै। इसके बाद भ्रत्तमव्रे कौ 
पवर्त व्याख्या श्रह्‌ माव मी है जिसका परित्याग निर्वणोन्युख भिक 
कै लिए श्रपरिहायं बताया गयाहै। इन उरणो से यहु स्पष्ट दै कि 
बुद्ध नै संसार से वंराग्य जागृत करने कै लिए इुक्छसमुदयनिरोघ 
कौ भावना से श्रनात्मवाद की स्थापना कौ धी} इसीलिए दु-लसमुदय 
का मूल कारणं वृष्णा का निरोध हौ जानै से प्रतिसंख्या ज्ञान की 
उप्पत्ति बतायी है। ५ स्कन्ध, १२ श्रायत्तन, श्रौर १८ धातु इन ३६ धर्मो 


१. एेसो व मग्गो नत्यञ्जो दस्सनस्स॒विसुद्धिया “ˆ ˆ“ ˆ ` ` २०. र~ 

२, दीघनिकाम-्रह्मजाल सुत्तं, सामञ्जफलसुत्त श्रादिः सूयगेंडग, प्रथस प्रध्याय । 
३. भ्रनिच्यतो दुक्खतो श्रनत्ततो मनसिक्ररोतो नारं उप्पजति पटि' 
सम्मिदामग्ग,' २. १००- १०१. 
४. उदान, ४.१ 


( ४१) 


को तथागत नेश्रनात्मा माना श्रौर उनसे श्रासक्ति तथामोहाच्छलता को दूर 
करने का भ्रादेश दिया है । श्रनात्मवाद के विकास का यह प्रथम चरण है, 


जन समुदाय को श्रात्मवाद की भ्रोर से विमुखकर मगवानु बुद्ध 
का उसे ग्यावहारिक दृष्टिकोण की श्रोर श्राकर्षित करने का यह्‌ सफ़ल 
प्रयत्न था। मूलतः विवादास्पद श्रषैर भ्रप्रत्यक्ष वस्तु के श्रस्तित्व कै 
परति व्यक्ति के इस प्रात्मास्तित्वाद को उसके दुराग्रह का प्रतीकं बनाया 
गया । जनता को सद्यः भ्राकर्षित करने काभी यह श्लाध्य उपाय था 
कि मूलभूत समस्या के श्रनुमान गम्य बाह्य पक्ष को तटस्थ भाव से 
भरवलोकन कराया जाय एवं श्रहश्य पदां की श्रोर परम्परागतं बेधी 
दृष्टि को भकफोरकर श्रपनी श्रोर उसे खींच लिया जाय। इसी हृष्टि 
से भगवानु बुद्ध ने भ्रात्मवाद की जड़ो को हिलाकर उससे ममत्व बुद्धि 
को हटाने का सचिन्तिनि श्रभिमत व्यक्त किया | बुद्ध ने इसके परिपोषण 
के लिए यहां तक कह दिया कि “जो यह मानता है कि यह्‌ मेय 
भ्रात्मा श्रनुमव कर्ता है, भअ्रनुभवगम्य दहै, दुष्कर्मा का फलभोक्ता 
है, नित्य, धुव, शाश्वत तथा श्रपरिवर्तनशौल है, यह उसका बालधमं 
है ( भयं भिक्लवे, केवलो परिपूरो बालधम्मो )२ । श्रपने विषय को श्रौर 
भ्रधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होने भ्रनेक श्राकर्षक उपमाः भी प्रस्तुत 
की है । उदाहरणा्थं-हे पोहुपाद ! जो व्यक्ति जनपद कल्याणी को तो चाहता 
है पर उसके खूप, रंग, वर्णं, कद, निवास, नाम श्रादि को नही 
जानता, उसका श्राचरण जिस प्रकार प्रभाव रहित रौर उपहासास्पद्र है 
उसो प्रकार श्रात्मा केगुण धर्मं से भ्रपरिचित यज्ञ यागादि करने वाले 
व्यक्ति का कथन भी निन्दास्पद होता है। भ्रतः परिपृणं जानकारी के 
विना किसी पदाथं के विषय मे कहना उचित नही । 


इन उपमाश्रौं भ्रादि के विष्लेषण से यह बात, स्सष्ट ही जाती 


है कि वृद्ध ने श्रात्मा कै स्वरूपं से परिचितं हौ जाने के बाद ही 
उसके विषय मे श्रपना मत व्यक्त करने का उपदेश दिया था। यह्‌ 


कथन इससे श्रौर प्रमाणित हौ जाता है जब वे तथागत ( श्रासा) 
के श्ररितत्व, श्रनस्तित्व, जन्म-मरण श्रादि को भनकांथिक धर्मं कहत है। 


१. मञ्िमनिकाम, ३,५४.६ २, मज्किमनिकाय, १.१.२ 
३. दीधनिकाय, पोटुपादसृत्त 


( ४२ ) 


साथ हौ यहु भो कहते है कि यहु मान्यता न सार्थक है, न॒ ध 
उपयोगी है, नर्निरवेद के लिए हैश्रौरन वैराग्यके लिए है) ्रपरिचि 
स्थिति के ये सब परिणाम है। बुद्ध द्वारा पूनर्जन्म श्रौर कर्म ३ 
स्थित्ति स्वीकार क्रिय जाने से श्रात्मा की श्रसत्‌ स्थिति स्वतः कमजौ 
हो जाती है । भनात्मवाद के विकास का यह्‌ द्वितीय चरण है 1 


उक्त कथनों से यह तथ्य निकलता है क्रि भगवान्‌ बुद्ध ने भ्रात 
कै श्रस्तित्व को मलतः श्रस्वीकार नहीं किया था प्रत्युत श्रनासक्त भाः 
को उदीप करने के निमित्त श्रनत्त श्रथवा श्रनात्म शब्द का प्रयोग किय 
था इस लक्षय मे श्रौर दुता लाने के लिए उन्होने भ्रव्याङृतता एः 
मञ्मिमा पटिपदा कं श्राधार पर श्रात्मा के अस्तित्व कोन तो स्वीक्ता 
किया था भ्रौर न ही उसका प्रतिषेध किया था१। शाश्वतवाद भ्रौ 


उच्छेदवाद सं द्र रहुकर श्रात्मा का यह्‌ चिन्तन श्रमण संसृति कं 
परस्परस कं विपरीत नहीं था । 


इसक बाद का विकास रहा भ्राता के श्रस्तित्व को व्यावहारिः 
दष्टिकोण से तो स्वीकार करना परन्तु पारमार्थिक द्विकोणं से उसकं 
निषेव करना । पोदुपादसे बुद्ध ने यदी विचार व्यक्त किया२ । अननत्तलक्लर 
सुततञ्मेश्रातसाको पञ्चस्कन्ध ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान | 
स्वल्प माना । संयृत्तनिकाय मे पञ्चस्कन्धों के समवायात्मक स्प कं 
सममरुति्तच्च कौ दृष्टि से श्रात्मा के श्रस्तित्व को स्वीकार किया परन्‌ 
परमत्थसनच्च से उसको श्रस्तित्वहीन माना 1 ्र्थात्‌ प्रज्ञसि सत्‌ से उसक 
भ्रस्तित्व है श्रौर द्रव्यसत्‌.से उसका नास्तित्व है । इस सन्द मे मिलिन्दः 
म श्रीक राजा मिलिन्द ( मेनाम्डर ) शरीर नागसेन का संवाद भो ष्ट्य 
हे । यहां नागेन ने श्रनात्मवाद को पुद्गल नैरात्म्यके रूप भे प्रस्तुत 
क्यार --परमद्थतो परेत्य पुग्गलो नृपलब्भति 1 वल्छपृत्रीय भी इसी 
प्रकार पुद्गलवादौ ह । उककी दृष्टि से ्रात्मा पुद्गल स्कन्धो सेन भिन्न है 


कणन 





मण मयय 











१. सरयुत्त. ( रो. ) भा. ४, पृ. ४००; सुत्तनिपात का परटुकवम्ग. 
२. दीघनिकाय, पो्रपादसृत्त ` २३, विनय पिटक, महावग्ग 
४. यथा हि भ्रगसंमाय होति सदो रथो इति । 
एवं खन्धेसु सन्तु होति -सत्तो ति सम्पति ॥ मिलिन्दपञ्ह्‌, 
पञ्चम लक्खणसुत्त. 


( ४२ ) 


प्रौर न श्रभिन्न है । यदि भिन्न श्रथवा श्रसिन्न होता तो शाश्वतवाद श्रौर 
उच्छेदवाद का प्रसंग उपस्थित होता । परन्तु यह्‌ सिद्धान्त संमान्य नही 
हो सका। पद्गलवादी श्रात्मवाद की स्वीकृति को धर्मीशन्य धमं के साथ 
संगत्त नहीं कर सके । श्रनात्मवाद के विकास का यह्‌ तृतीय चरण है । 


बौद्धधर्म मे श्रात्मा क स्थान पर सन्तानः शब्द का भी प्रयोग भिलता 
है) यह सन्तान चित्त चँतसिक धर्मो से उत्पन्न होकर श्राक्षिः नामक 
संस्कार विशेष से परस्पर सम्बद्ध हो जाताहै। नागसेन ने एवं महाकवि 
प्रष्वघोष, ने इसे दीपशिखाः के उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है। पुनर्जन्म के प्रन का समधान भी इस शृष्टान्त से किया 
गथा है | ्रनात्मवाद के स्थान पर निरात्मवाद शब्दकाजन्ममभी इसी काल 
कीदेन है | इस सिद्धान्त के विकास का यह्‌ चतुथं चरण है । 


पञ्चरछन्धं वाद भ्रथवा सन्ततिवाद की स्थापना करने पर श्रनेक 
पर्न चिन्ह खड़े हृए । स्थिर श्रात्मा के भ्रभाव भें कर्मफल का कतूत्व,, 
भोततृत्व, जन्मान्तरग्राहित्व, जातिस्मरण श्रादि का होना क्या, कहां भ्रौर 
कंसं बनेगा? ये गृढ एवं स्वाभाविक प्रष्न बौद्धधर्म के भ्रनालमवाद 
श्रथवा निरात्मवाद को श्रौर भी जटिल बना देते ह । प्रतीत्यसमुत्पाद 
श्रौर मध्यम प्रतिपदा के माध्यम से इन प्रश्नों का समाधान खोजने 


का प्रयत्न श्रवश्य हृश्मा है परन्तु उसमे सन्तोषप्रद सफलता दिखाई नहीं देती । 


फलतः विज्ञानवाद की उत्पत्ति हई श्रौर उसने श्रलयविज्ञान 
की स्थापनाकर चिन्तसन्तति को ही संसार का कारण मान लिय । 
ग्रात्मा के स्थान पर चित्त की स्थापना करने से निरात्मवाद के विपरीत 
उपस्थित प्रश्नों को समाधानित करने का पूनः प्रयत्न किया गया। कमं 
से विनिर्मुक्त होने पर चित्त मे सम्बोधि रूप प्रात्तिम ज्ञान को उत्पत्तिः 
प्रर तदनस्तर निर्वाण की प्राभि स्वीकार की गरईु। चित्त को उस 
प्रवस्था को भ्रतिर्वचनीथ कहा गया है । विकास का यह पञ्चकम चरण ह\ 


इस सन्दमं मे वसुबन्धु वात्सीयपत्रीय के पञ्चस्कन्धवाद का खंस्डनः 
करते 1 उनका मत है कि यदि भ्रात्मा समुदाय मावे है, भावान्तर 
नहीं तो वहु श्रातसा नहीं है भ्रौर यदि वह्‌ साल्यों के पुरूष के समान 
है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं । यदि पुद्गल चक्षुविज्ञान से जाना 





जाता है तो वह मज्ञा मात्र है, वस्तु सत्‌ नही। श्रौर चकि पुद्गलं 


१. सौन्दरानन्द , १६.२८-२६ 


( ४४ ) 


विज्ञान का श्रालस्बन प्रस्यय नही, इसलिए उसका श्रस्तितव भौ न हीं । 
अत्मा तो मात्र हेतु-परत्यय जनित घर्मं है। व त्सीपुत्रीय का प्रए्न है 
कि इस्त श्रवस्थ। भरे वृद्ध को सर्वज्ञ कंसे माना जायगा ? वसुबन्धु इसका 
उत्तर देते दँ कि सभौ पदार्थो को जानने वालि के श्र्थं मे हम बुद्ध 
को सर्वज्ञ नहीं मानते] बुद्ध तो ज्ञान की सन्तति विशेष का सूचक 
दै श्रौ वही स्वेज्ञ है । वात्सीपुक्रीय पूनः प्रश्न करते है कि यदि श्रवक्तव्य 
पुद्गल नहीं तो बुद्ध भगवान्‌ श्रात्मा के भ्रस्तित्व कै विषय में विषेयात्मक 
श्रथवा निषेधात्मक उत्तर स्पष्टतः क्यों नहीं देते? संसरण करने वाला 
कोन होगा ? जातिसमरण श्रथवा प्रत्यभिज्ञान कंसे होगा ? वसुबन्धु इन 
सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए सन्तानवाद का सहारा लेते है। वँभाषिक 
सस्वभाववादी श्रौर बहूुधमवादी हैँ। वे कसी भी पदार्थं को शाश्वत 
नहीं मानत्ते सन्तान से उनका तात्पर्यं रपी-प्ररूपी स्कन्धो से है जो 
श्रविच्छिन्नि रूप से एक सन्तान मे उत्तरोत्तर प्रवर्तमान होते है श्रौर 
जिस सन्तान का पूर्वं हतु कर्म है। बीज-सन्तान के परिणाम कं श्रति 
प्रहृष्ट क्षण से फल की उत्पत्ति होती है१ । 

वसुबन्धु ने विशतिका मे “चित्तमात्रं भो जिनपुत्र यदुत त्रौधातुकम्‌” 
-कहूकर महायान मे त्रंबातुक को विज्ञप्निमात्र स्वीकार किया है। इक्से 
-बह्यार्थ का प्रतिषेध हो जातादहै। वस्तुतः ब्रथं श्रसत्‌है। प्रथं केल्प 
मे दिखाई देने वाला यह विज्ञान ही है। शु्रानच्वांग ने त्रिशका पर 
एक सिद्धिः नाम को मौलिक टीका लिखीहै। उसमे भी उन्होने भ्रात्मग्राह्‌ 
श्रौर धर्मग्रह की परीक्षाकीहै। 

नागार्जुन कौ माध्यमिक कारिका प्रर श्रायेदेव का चतुःशतके तथा 
इन दोनों १२ चद्धकोति की टीकायं शृत्यवाद (माध्यमिक सम्प्रदाय) कौ प्रस्थापन 
करती है. । उन्होने श्रात्मा के प्रतिषेध मे स्वतन्त्रं प्रकरण . लिखे हँ । 
माध्यमिक कारिका मे नागान ते यह फलिताथं भरसतुत किया है क्रि 
भगवानु बुद्ध ने न श्रात्मा का उपदेश दिया प्रौर न अनात्मा का- 

भ्रात्मेत्यपि प्रज्ञयित मनात्मेत्यपि देशितम्‌ । 
बुद्धं नास्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि दंशितम्‌२ ॥ 


श्मनात्मवाद के विकास का यह षष्ठ चरण है । 








१. बौद्धवर्म-दशंन, प २४३-२४६ 
२, माध्यमिक कारिका, १८.६ 


४. प्रतीत्थसमुत्पाद 


प्रतीत्यसमत्पाद ( पालि-पटिच्चसमूप्पाद ) बौदढधर्मं श्रौर दर्शन कामृलः 
सिद्धान्त है । इसकी गहनता, व्यापकता श्रौ र सूक्ष्मता समत्वे बौद्ध सहिव्य- 
मे हृष्टव्य है । भगवान्‌ बुद्ध ने ्रभिसम्बोषि प्रापि के प्रथम याम मे 
पूरव॑जन्मज्ञा न, मध्यमयाम मेँ दिव्य चक्षुत्व श्रौर श्रम्तिमि याम मे प्रतीत्यसमुलाद 
का साक्षात्कार किया + श्रनन्तर विगक्ति सूखे के श्रनुभृत-काल की 
परत्तिमि रात्रि के प्रथम याम में उन्हुं “सके होने से यहु उत्पन्न होता है, 
इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है यह्‌ ज्ञान, मध्यमयम 
मे “इसके श्रसदुमाव से यह नहीं होता, इसके निर होने से यह्‌ 
निस्द्ध॒हौो जाता है" यहु भ्रनुलोमात्मक श्रौर प्रति लोमात्मक श्रभि- 
ज्ञान उत्पन्न हुश्रा थार । इससे स्पष्ट है करि प्रतीत्यसमुत्माद का तात्पयं 
है-कारण के सदुभाव मे उत्पत्ति श्रौर कारण के भ्रसद्भाव म उत्पत्ति 
का श्रभाव--इमस्मि सति इदं होति, इमस्स उप्पादा इद उप्पजति, इमस्म 
प्रसति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुन्फति । 


प्रतीत्य ( प्रति +इ गतौ>त्यप्‌ ) भ्र्थात्‌ कारण पुर्वकं समपादं 
( उत्पत्ति ) होना प्रतीत्य समुत्पाद है-हेतु प्रत्यय सापेक्षो भावानाप्रूसादः. 
प्रतीत्य समुत्पादार्थः) इसी प्रकार “पच्चय सामग पटिच्च समं सह च 
पच्चयुप्पन्नधम्मे उप्पादेतीति पट्च समुप्पादो" भी कहा गथा है) 
ग्रस्मिन्‌ सति इदं भवति, श्रस्थोत्पादादयमुत्प चते इति इदं प्रत्ययोः प्रतीत्य 
समुखादार्थः* । इसे बौद्ध दर्शन का एक गम्भीर सिद्धान्त माना गया है), 
धर्म, बुद्ध श्रोर प्रतीत्यसमुस्वादं को एकाकारता से भी इस सिद्धान्त काः 
महत्व स्पष्टहौ जातादहै। 

कु ,विद्रान प्रतीत्यसमुत्पाद को बुद्ध की मृल देशना मे सम्मिलितः 
नही करते । श्रादेर एवं फ़्रके ने इसे उत्तर कालीन भ्रक्षिष्षंश बताया 
है" जबकि श्रीमती रिज डेबिड्स इसके प्रस्थापक का नाम कल्पित मानती हैँ ९ । 


१, विनय पिटक, महावग 

२. विनय पिटक, महावग्ग, . १,१.२३. विसूद्धिमग्ग, १७-६, ललितविस्तर, 
पु. २८६, इस सन्दभं मे प्रतीत्य समुत्पाद का नाम नहीं है। परन्तु वहां 
उसके स्थान पर शन्यतानुपलस्भ निर्वाण, शब्द दिया ग्या है। इसीसे 
स्पष्ट है कि यहां प्र्तत्यसमुत्पाद भ्रौर निर्वाण को पृथक्‌ नहीं माना गया 1 


३. मज्किमतिकाय, ३.२.५ ४. माध्यमिक . वृत्ति, पृ 
५, भ्रोरिजन्स श्राफ बुद्धिज्म, पृ. ४०६  - ६. शाक्याज्‌, ० १३८४८ 
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परन्तु ये मत स्वीकायं नहीं हो सकते क्योकि तथागत ने सम्बोधिकाल मे इसका 
साक्षात्कार कयि था। तदुपरान्त बुद्धने इसे मूल देशना में सम्मिलितकर 
चतुरार्यसत्य के भ्रन्तर्गत इसकी गणना की थौ श्रौर मञ्मिमपटिपदाकेनाम से 
इसे परिचित कराया था | 


बुद्ध का यह्‌ भ्रतीत्पसमरत्पाद शाश्वतवाद, भ्रहैतुवाद, विषमहेतुबाद, 
नियतिवाद, उच्छेदवाद, श्रक्रियावाद, नास्तिकवाद भरादि सिद्धान्तो के खण्डन 
काप्रतीकदहै। रैतुम्रां पर निभ॑स्ता, ईश्वर-नि्मण श्रथवां भवितव्यता की 
प्रस्वीकृति एवं दुल परम्परा का निरोघ-पदर्शन इस सिद्धान्त का मूल उद्देश्य 
था | “जो धमं ( पदार्थं ) ह । उनकैदहेतुको तथागतने कटाह भ्रौर उनके 
निरोध को भी उन्होने बताया है। महाश्रमण का यही मात है 1 यहु कथन 
भरतीत्य सधुत्पाद की सुन्दर व्यख्या उपस्थित करता है । यही इसका प्रथम्‌ चरण है। 


प्रतीत्यसमुलाद में परतन्त्रता दिग्दशित है । माध्यमिको के शून्यता पक्ष 
का यह्‌ श्राधार स्तम्भ रहाहै। डं° पाण्डेय के श्रनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद भ्रौर 
माध्यमा प्रलिपदा में विव्तवाद का विकसित रूप देखा जाता है । उनका यह्‌ 
भी मत है कि अ्रतोत्यसमुत्पाद कां एक पारमार्थिक पक्ष जो परुषां को 
सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ से पर बतताताहै श्रौर एक व्यवहारिक पक्षहै जो ससार 
मे कार्यकारण नियम का विशिष्ट प्रतिपादन करता है । इससे एक भ्रोर यह्‌ 
चिदिति होता दै किदुःल का मूलकारणं संसारको सत्‌ श्रवा श्रसत्‌ समभ 
लेना है । यक्षी श्रविद्यादे। दूसरी भ्रोर भविद्या ग्रस्त चित्त कं लिए दुःखात्मक 
-संखार चक्र निरन्तर कर्म॑, तृष्णा श्रादि का सहारा लेकर चलता रहता है \ २ 


प्रतीत्यसमुत्पाद द्वादश निदानों पर च्राघारित है श्रविश्या, संस्कार, 
विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्शं, वेदना, तृष्णा, उपादान, मव, जाति, भ्रौर 
जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायाप् । उदान श्रौर विसुद्धिमग्ग मं 
भी इन्हीं गार्ह कारणो-निदानो-का उल्लेख मिलक है)! ये बारह निदान 
भ्रनुलोम श्रौर प्रतिलीम के माध्यम से क्रमशः दुःखसमुदय प्रौर दुःखनिरोध 
का निरूपण कंरते है। इन भ्रंगों का निरूपणा प्रनेक प्रकार से मिला है-- 


५ 








१, ये.घस्मा हितुप्पभवा हेतुं तें तथागतो श्राह । | | 
तेसं च यो निरोधो, एवं वादी महासमणो ।॥ विनय० महावग्ग \ 
यं किञ्चि सम॒दयघम्मं सञ्बं तं नि रोधघर्मै, वही । ' 

२. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, "प° ८६ 
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कहीं संक्षिप्त भौर कहीं विस्तृतः १ कहीं एक से बारह, कहीं सात से बारह 
कहीं बारह से एक, कहीं भ्राठ से एक, कहीं तीन से बारह, श्रौर 
कहीं पाच सेश्राठ निदानों का वर्णन क्या गयादहै।' इन उद्धरण से 
दसा लगता दै कि तथागत ने विभिन्न समयो मे दुःखोत्पत्तिके कारणो को 
विविध सरूप से प्रस्तुत किया था भ्रौर उन सभी उपवेशों भे से उक्त बारह निदाना 
को संकलित कर दिया गया । यहु समृचा संकलन महानिदान सृत्तन्त में 
उपलब्ध होता है । ५.7. ट्र के विक्रास का यह्‌ द्वितीय चर्ण है। 

प्रतोत्य समुत्पादवाद कं श्रथ के उद्घाटक सृललतः तीन सूत है--(१) इसके 
होने पर यह होताहै ( श्रस्मिचु सति इदं होति), (२) कोई भी पदाथ 
` यथार्थं उतपन्नत्व नहीं है, केवल प्रतत्यसमुत्पत्नत्व होता है, श्रौर (३) समस्त 
धर्म ॒निर्व्यापार दहते है । भ्र्थात्‌ समस्त संस्कृत पदाथं हेतु-प्रत्थय जनित 
ह्यते है । 


, हेतु वचन, भ्रवयव, करण, मूल का नामरहैश्रौर जो धर्म जिस धर्म की 
स्थिति भ्रथवा उत्पत्ति का कारक होता है वह॒ उसका प्रत्यय कहा जाता है । 
त्यय, हेतु, कारण, निदान, सम्भव, प्रभव श्रादि श॒ब्दश्रर्थसे एकह भ्रौर 
व्यञ्घन से भिन्न है) स्थविरवाद मे (राग, द्वेष, प्रौर स्नेह) दहेतु 
की श्रवस्थाश्रों को विङृत करते हैँ प्रर प्रत्यय की. धमं उत्पत्ति भ्रथत्ा निर्वृत्ति 
मे उपकारक होता है । 
स्थविरवादमे राग, द्वेष प्रौर स्नेह ये तीर्नैहेतु रै जो चित्त की भ्र॑वस्थाश्रों 
को विक्त करते है भ्रौर चौविस प्रत्यय हैँ जो धर्म ` की उत्पत्ति श्रथवा निवृत्तिमें 
उपकारक होते है । चौबीस प्रत्यय है-हतुः्रारम्भण, ्रविपति, अनन्तर, समनन्तर, 
सहजात, भरञ्जमञ्ज, निस्सयं, उपनिस्सय, पुरेजात, पच्छाजात, श्रासेवन, 
कम्म, विपाक, श्राहार, ईइद्दरिय, भान, मग्ग, सम्पयुत्त, भ्रत्थि, विगत, श्रौर 
क्रविगत । सर्वास्तिवाद में चारे प्रत्यय (-भ्रालम्बन, समनस्तर, भ्रधिपति, 
भ्रौर सहकारी ), छः हेतु ( कारण, सहम्‌ , सम्प्रथुक्त, सभाग. विपाक, श्रौर 
सर्वत्र )› तथा चार फल ( निष्यन्द, पुरुषकार, श्रधििति, श्रौ विसंयोगफल ), 
स्वीकार कयि गये है| 


- १८. बिप्ुद्धिमम्म, "प° ३६६-६७  २...उद्न्‌ अमर विसुद्धिमरण, 
३. निदानसंयुक्त, ४. निदानंयुक्त भौर उद्यन 
५. बौदद्शन तथा श्रन्थ भारतीय दशन, मपय. १, पृर. ३६० 
६. विसुद्धिमग्ग, परिच्छेद १७ 
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बौद्धधर्म मे दुःख प्राप्निकामूल कारण कर्मं माना गयाहै, यद्यपि वहा 
धन्य कार्णोका भो उत्लेव मिलता है, जंघे पित्त, श्लेष्म, वात, सन्निपात, 
ऋतु, भ्रौर विषम ।* यहां भी प्रतीत्य-ससृत्पाद का धनि सम्बन्ध है । भव- 
चक्र हेतु-प्रत्यय के द्वादश निदानों पर श्रधारित टै । इसका प्रधान कारण 
चतुरा्यंसत्य सम्बन्धी श्रन्नान ( भ्रविद्या) है।२ बौद्ध दर्शनमें भ्रविद्यासे 
बन्ध तथा विद्या से मोक्ष माना जाता है । भ्रनित्य, श्रनात्मक, भ्रशुचि रौर दुःखः 
रूप सभी पदार्थो को नित्य, सात्मक, शुचि, श्रौर सुखरूप मानना श्रविद्या 
है । इस भ्रविद्या से रागादिक संस्कार उत्पन्न होते है \ संस्कार तीन प्रकार 
के ह---पृण्योपग ( शुभ); श्रपुण्योपग ( श्रशुभ ) श्रौर भ्रानेज्ञयोपग ( भ्रनुभय~- 
रूप ) । वस्तु की प्रतिविन्ञप्निको विज्ञान कहतेहँ। इन संस्कारोकेकारणः 
वस्तु में इष्ट, भ्रनिष्ट प्रतिविज्ञपि होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञात में प्रत्यय 
प्र्थात्‌ कारण माना जाता दहै । इस विज्ञान से नाम भ्र्थात्‌ चार श्ररूपी स्कन्ध 
वेदना, संज्ञ, संस्कार श्रौर विज्ञान, तथा रूप भ्र्थात्‌ रूपस्कन्ध-पृथवी, जल, 
ममभनि, श्रौर वायु उत्पन्न होता है। इस पञ्वस्कन्ध को नामरूप कहते हैँ । 
विज्ञानसे ही नाम श्रौर रूप को नामरूपं संज्ञाये मिलती हैँ 1 श्रत: न्ह विज्ञान- 
सम्भूत कहा गया है । इस नामरूप से ही चक्षु ग्रादि पाँच इन्द्रियां भ्रौर मनये 
षडायतन होते है। श्रतः षडायतन को नामरूप प्रत्यय कहा है। विषय, 
इन्द्रिय श्रीर विज्ञान के सन्निपात को स्पशं कहते है । छं भ्रायतन - दारो कां 
विषप्राभिमूख होकर प्रथम ज्ञान-तन्तुभ्रो को जाग्रत करना स्पशं है} स्पशं 
के श्रनूसार वेदना भ्र्थात्‌ श्रनुभव होता दहै। वेदना के बाद उपमं होने वाली 
श्रसिक्ति तृष्णा कहलाती है । उन-उन श्रनुमों में रस लेना, उनका भ्रिनन्दन ` 
करना, उनमे लीन रहना तृष्णादहै। तृष्णाकौ वृद्धि से उपादान होता है। 
यह इच्छा होती दै कि मेरी यह्‌ प्रिया मेरे साथ सदा बनी रहे ममे 
सानुराग रहे श्रौर इसीलिए तृष्णातुर व्यक्ति उपदान करता है । इस उपादान 
से ही पुनर्भव भ्र्थात्‌ परलोक को उत्पन्न करने वाला कम॑ हौताहै। हसेः 
भव कहते ह । यह क्म॑मन, वचन श्रौर काम इन तीनों से उत्पन्न होता है ! 
इक्षसे परलोक मे नये शरीर श्रादि का उत्पन्न हौना जाति दै) शरीर स्कन्ध 
का पक जाना जराहै श्रौर उस स्कन्ध का विनाश्च मरण कहलाताहै। 
इसीलिए जरा श्रौर मरण को जाति प्रत्यय बताया है । इस प्रकार यह दादशाङ्ख 


[नि 





१. श्रंगुत्तर निकाय (रोमन) भाग ३, प° १८६ 
२. मज्िमनिकाय, १,९१,६ 
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वाला चक्र परस्परहतुक है । इसे प्रतीत्य-समूत्पाद कहते हैँ । प्रतीत्य प्रथ्‌ 
एक को निमित्त बनाक्तर श्रन्य का समुत्पाद प्रर्थात्‌ उन्न होना । इसके 
कारश यह्‌ भवचक्र बराबर चलता रहता है। जत्र सव पदार्थोमें भ्रनिस्य, 
निरात्मक, श्रशुचि श्रौर दुःख रप तत्वज्ञान उत्पद्र होता है तब भ्रविद्या 
नष्टहो जाती है । फिर अ्रविद्याके विनाश से क्रमशः संस्कार श्रादि नष्ट होकर 
मोक्ष प्राप्तहो जातादहै । इस प्रकार बौद्ध दशन में श्रविद्या से बन्ध श्रौर विद्या 
से मोक्षमाना गया है ।१ 

इन द्वादश निदानों मे प्रथम दौ निदान प्रतीत भवसे, तीनसे दस 
तक निदान वर्तमान भव से श्रौर शेष श्रन्तिमिदो निदान प्रनागत भव से 
सम्बद्ध ह। इस तरह ये सभी प्रत्यय भ्रन्योन्याभ्रित है । योगाचारवादियों 
ते बारह निदानं का सम्बन्ध केवल दो जन्मोंके साथ मानाहै। प्रथम 
से दस तक के निदानों का सम्बन्ध एक जन्म से श्रौर शेषदो निदानं 
का सम्बन्ध द्वितीय जन्मसे स्वीकार किया गया है। उन्होने निदानों कै 
चार विभेद किये ह~ 


बीज उत्पादक शक्ति - श्रविद्या, संस्कार 


१ [ 
वर्तमान | २. बीज -- विज्ञान-वेदना 

३. बीजोत्पादन सामग्री -- तृष्णा, उपादान तथा भव 
भविष्य | ४ व्यक्त कार्यं -- जाति, जरा मरण 


प्रतीत्य समूत्पाद फे विकास का यह वृतीय चरण है । 

उत्तर कालीन बौद्ध भ्रचार्योने प्रतीत्य समश्पादवादका संद्धन्तिक षक्ष 

दार्शनिक रूप से विकसित किया । श्राचायं बुद्धषोष ने इसकी विविध प्रकर 
से मीमांसा करते हृए शून्यता रूपी भ्रनारमवाद कौ सिद्धि का भ्राधार मानां 
है 13 सर्वास्तिवाद के श्रनुसार प्रतीत्य-समुत्पाद कै चार भेद है-क्षरिक, 
प्राकर्षिक ( श्रनेक जन्मिक }, सांबन्धिक ( हेतु-फल सम्बन्ध युक्त) श्रौर 
भ्रावस्थिक ( पंचस्कन्धिक बारह अ्रवस्थाये ) । विज्ञानवाद में प्रतीत्यपसमु्पादको 


प्रालय विज्ञान के माध्यम से व्यक्त किया गया है) वहां भ्रलयविज्ञान 
साक्लेशिक्र बीजों का संग्रह स्थान, मृलधिज्ञान, कर्मस्वभाव श्रथवा कारण- 


भप 


१. तत्वार्थ वातिक, १.४६, हिन्दी सार, पृ० २७१-२, तुलनां देखिये- 
विसुद्धिमर्ग, १७ वां परिच्छेद, शिक्षा समुच्चय, प २१६, 
बोधिचयवितारः प° प° ३६८, माध्यमिक का० पृण ५६४, 

२. उपाध्याय, बलदेव-बौद्धदशंनमीमां सा, १० ७७ 

३. विसुद्धिमग्ग, परिच्छेद १७ 


( ५० } 


स्वमव भी है। उसे न शाश्वत भ्रौर त उच्छिन्न प्रत्युत सन्तति-मूुलक 
स्वीकार किमा गया है} शप्रानर्च्वाग नै प्रतीत्यसस॒त्पाद को ्रालयविज्ञान 
कास्वभाव होने के कारण सस्वभावौ ( हितु-फल की निरन्तर प्रवृत्तिसूप) 
सानाहै। यहां प्रतीत्यसमुत्पाद का भ्र्थं गतिशौल विश्व मना गयाहै।१ 
भतीत्य समुत्पाद के विकास का यह चतुथं चरण दै । 


हीनयान मं प्रतीत्य समुत्पाद के व्यावहारिक प्न. को उद्घाटित 
किया गया परन्तु महायान ने उसके पारमाथिक पक्ष को प्रधानता दी। 
नागाज्ुन ने शून्यता कौ सिद्धि में प्रतीत्य समुत्पादकोही भ्राधार मानाहै। 
उनके श्ननुसार प्रतीत्यसमूसाद का तात्पर्यं निंद्य एकान्तवाद अ्रथवा भ्रनित्य- 
एकान्तवाद से नहीं प्रत्युत नित्यानित्य-विनिग्रंक्त शुद्ध॒शुन्यवाद मनने में 
है । यह दन्यवाद ही मध्यमा प्रतिपदा है। इस प्रकार प्रतीव्यसमू्पाद्‌ भ्रशा- 
श्व त-प्रनुच्छेदवाद को प्रस्तुत करता है ।२ 


आआय'देव ने भी स्वभावन्न्थता की सिद्धि प्रतीत्यसमुत्पाद के माध्यमसं 
की। चन््रकीत्तिने कहाहै कि जौ प्रतीत्यसमुत्पन्न होता है वह्‌ भ्रज्नात है क्योकि 
उसकी उत्पत्ति स्वभावतः नहो होती । जो प्रत्यय के प्राधीन होता है वह्‌ शन्य 
कटा जाता है। संसार को दुमखो से मुक्त करना महाकारुणिक बुद्ध का 
उद्‌ श्य है जिसकी सिद्धि प्रतीद्यसमुत्पादके श्रविरुद्ध पदार्थो के निःस्वभावत्व 
को द्खिनि से हतीदहै ।3 यहां प्रतीत्य समुत्प्राद के प्रति भ्रपनी गहरी 
भ्रास्था व्यक्त करते हुए कहा गया है कि जसे सूयं की किरणों से निरस्त तिमिर 
प्य चिरकालमेंभी भ्राकाश काला नह क्या जां सकता, उसी प्रकार 
गम्भीर, उदार, श्रौर श्रचिन््य प्रतीत्यसमुस्पाद सूपी सूर्य-किरण हारा 
समस्त वादियों के समय ( सिद्धान्त) रूपी श्रस्धकार खण्डित हौ 
जाते ह ।४ 

, इस सम्बन्धमें यह्‌ उस्लेखनीय है कि माध्यमिक वृत्तिमें चन्धकीत्तिने 
श्रतीत्यः शब्द के ° त्यः शब्द मे समुत्पाद कं साथ बीप्सा्थंक ( प्र्ति-मत्ति 
इत्यानां समुत्पादः = पूनः पनः विनाशशील = भावों का उत्पाद ) ` समास 
- स्वीकार नहीं किया । उनका तकंदहै कि जहां देशना मे ध्रथं कौ स्वीकार 








१, बौद्धषमं दर्शन, पृ० ४४६ त्रिशिका विज्ञ्तमात्रतासिद्धिकारिका २, 
५, ८, १५; विशेष देखिये--भ्रमिधममकोश, तृतीय कोश । 

२. माध्यमिक कारिका, १५-१०, २४.१८; बौद्धागमाथं संग्रह, पृ० १६४ 

२. चतुःशतक, १६.२३ वृत्ति ४. वही, १६.२५ वृत्ति 





क्रिया गया है श्रौर उस श्र्थं का ज्ञान रेकेन्ियिसे होना बताया गया 
दै वहां यह वीप्सार्थता भ्रसंगत हो जागो । जैसे "वशु: प्रतीत्य रूपाणि 
च उत्पद्यते चक्ुविज्ञानं”” मे चकषुरिन्दरिय हेतुक ज्ञान है श्रौर वह एकार्थक है श्रत 
वहां वीप्सार्थं की पौनपुण्यता कँसे संभव होगी ! इसके विपरीत चद््रकीति 
न प्रतीत्यसमुत्ार को प्राप्त्र्थक माना है । इस मान्यता मे भ्रथं विशेष श्रङ्खोषत 
होयान हो, दोनों भ्रवस्थाश्रों मँ प्रतीत्य कौ प्राप्त्यर्थता सम्मव है । यहां यह्‌ भी 
दषटव्य है कि चन्द्रकोति ने प्रतोस्यसमत्पाद को सकारणाता श्रौर परिवर्तनशीलता 
के साथ ही सपक्षता का भौ प्रतीक माना है--हेतुप्रत्ययसापेक्षो भावानाभुत्पादः 
८१०५) । नागाञ्जुन की दृष्टि मेँ यही प्रतीत्यसभरुत्ाद चून्थवाद है--यः 
भ्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे ( माध्यामिक क!रीका )* । 


प्रतीत्यसपत्पाद का भ्रथं चन्द्रकीति की इष्टि से “इदं प्रत्ययता"” नहीं 
त्योकि इसमे श्रतोत्य' श्रौर शसमरुसादः मे गमित श्र्थका श्रभिधन नदीं 
है! उनके भ्रनुसार प्रतीत्यसमुत्ाद मे उत्पाद श्रौर निरोध का सन्दमं 
भ्रवश्य है पर वहां नेयार्थता ( मोक्ष साधन) भ्रौर नीतार्थता (फल 
रूप ॒मोक्ष ) कराते हुए उन्होने निःस्वमावताको सिद्ध किया है। समूचे 
माध्यमिक श्लो ने इसी सन्दभं में प्रतीत्यसमुत्पाद का विश्लेषरा किर 
है। पदार्थो को तीनों कालों मे निःस्वभाव बताते हृद उन्हे 
श्रौर निरोधं से रहित भ्रतएव मृषाथक प्रदर्शित किया है। उनकी दृष्टि में क्षि 
सगत्पाद का ॒तात्पयं ही निःस्वभाव हौ गया | निम्स्वभावका श्रं है { 
से भ्रनुत्त्न पदार्थं । एसा पदाथं स्वप्न सहश, शृन्यतात्मक, भ्रौर शर 
होता है। जिसकी उत्पत्ति कारण पक्क होती है वह स्वतन्त्र हैव 
नहीं होता । चकि `स्वल्प स्वतन्त्र नहीं होता इसलिए उसकेक्ैवयं 
का श्ररस्तित्व नहीं होता) पदार्थं को शन्यतात्मक मानने का यही कू 
मख्य है । परन्तु इसका तात्पर्यं यह्‌ नहीं किं सभी पदार्थो का श्रम 
है । प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तु तो माया केस मान है। नि.स्वभाव होनेये 
भाव दशन भी विपरीत हो जाता है) इसलिए माव स्वभावत्व वादियोंकी 
दृष्टि मे प्रतीत्य समत्पादामाव भौर शाश्वतोच्छेद दृष्टिदोष उपस्थित हो जते है | 







ह 


भावः. स्वभावत्व वादियों के मन मे प्रतीत्य-समुत्पाद विषक्त मान्यता 
होते हृए भी वस्ुक्तः उसका यथाथं खूप उसमें नहीं - मिलता ।-- जिस 
प्रकार व्यवहार से भ्रनभिज्ञ॒ बालक प्रतिबिम्ब मे सत्यता के श्रध्य-रोपु 








१. बौद्धधर्म दर्शन, पृ० ४५२ विशेष देखिये --प्रभिधर्म विनिश्चष सूत्र । 
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- से यथावत्‌ भ्रवस्थित स्वभाव शन्यता के खरण्डन से सस्वभावत्व प्रतीति 
मे प्रतिविम्बन की कठ्पनां को नहीं जानता उसी प्रकार भावस्वभावत्व 
वाद मे प्रतीत्य समूलषद को स्वीकार कयि जाते पर भी स्वभावतः 
शन्थात्मक पदां के निःस्वभावत्व को ग्रहण न करने कै कारण भ्रौर 


ग्रसते स्वरूप को सत्स्वरूप सूप से ग्रहृण करते के कारण चयुन्यात्मक 
पदार्थं कौ स्वीकार नीं करते 19 


प्रतीतयसमृत्पाद के साध्यम से पदार्थं के निम्स्वभावत्व की सिद्धि 
प्रतीत्य समुत्ाद के विकास का पद्म चरण॒दहै । यहां प्रतीत्यसमुत्पाद 
का प्रथं हौ निःस्वभावत्व स्वीकारकर लिया मया है“ । निःस्वभावत्व 


| 


कै ज्ञान से राग का कारण, संसार काबीज रूप विज्ञान सर्वथा निवृत्त 
हौ जतादहै। इमी रोति से प्रावकों की, श्रनत्पत्त धमंके कथन करते 
की सामर्थ्यं वाले बुद्धो की तथा बौधिसत्वों कौ संसार 5 निवृत्त 
होने की व्यवस्था की गर्ईदटै। प्रतीत्य समत्पाद श्रौर निर्वाण का यह्‌ 
पारस्परिक सम्बन्ध विशेष महत्वपुर्ण है। प्रतीत्यसमत्ाद इदम्प्रत्ययता 
एवं सापेक्षता का सूचक है परन्तु निर्वाण का श्रष्यात्मिक लक्ष्य संस्तारणः 
के कारणों का निरोधकर परमार्थं की प्र्तिका संकेत करना है। 


इसी प्रतीत्यसम्र सपाद भ्रथवा शून्यता का उपयोग उत्तरकाल में गृष्य साधना 
के क्षेत्र म बहुत भ्रधिक ह्ुश्रा । वखसत्व, वचर, वच्पाःखा तथागत श्रादि 
सभी इस शून्यता के प्रतीक हैँ। ठर शब्दको भी शून्यतार्थक माना गया। 
श्रतीत्यसमत्पाद कै विकास का यह षष्ठ चरण है। 


यय दकानि पीपी 


५ मध्यम मागं 


प्रतीत्यसमूसखाद की व्याख्या को भ्रौर भ्रधिक स्पष्ट करे के लिए 
भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यम मागं ( मञ्मिम पटिपदा ) का श्रन्वेषण किया) 
यह्‌ . श{श्वतवाद श्रौर उच्छेदवाद ग्रथवा कामसुखस्लिकानुयोग श्रौरः 
ग्र्तक्लमंथगनुथोग के बीच का पथ है जिसका उपदेश बुद्ध ने भिन- 


शाना) 





९. कही, प° ४६० 
२. चतुःरतक. १४. २२ वृत्ति. 
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भिन्न भ्रवसरों पर श्रपने श्रनुयायियों कोदियाथा 19 चद्धकीत्ति की हृष्ट 
मे मध्यमा प्रतिपद्‌ दोनों श्रन्तो का मध्य है--ग्ररुच्य, श्रनिदर्शन, ग्रप्रतिष्ठ, 
भअनायात, अ्रनिकेतन श्रौर शअरविज्ञप्तक"२ । श्री मती रिज डेविडस ने मज्िम 
पटिपदा को श्रनित्यता भ्रौर परिवर्तन का उपदेश मानाहै1* परन्तु यह, 
तथ्यसंगत प्रतोत नहीं होता । वृद्ध ने पदार्थं जगत्‌ का श्रस्तित्व “शै 
भी श्रौर नहीं भी है” एेसा स्वीकार नहीं शिया प्रत्युत उसे “न सत्‌ 
एवे न श्रसत्‌” माना है। प्रतीत्य समरत्माद मेँ दसी सूत्र को हम 
विकेसित श्रवस्था में पतिर) 


चिणि, भिदि कनन 


६ कर्मवाद 


बौद्धवमं एक मनोवेज्ञातिक धं है। मनोविज्ञान कौ प्राधार शिला 
पर बह प्रारि-जगत को कम्मदायाद, कम्ययोनि, भौर कन्मपटिस्षरण कहता 
है ।* कर्मही पुनर्जन्म का मूल कारण है। सद्गति भ्रौर भ्रसद्गति का 
भ्राधार कमं को माना गया है। यही उसका विपाक दै-- 


कम्मा विपाका वत्तन्ति विपाको कस्मसम्भवो। 
कम्मा पुनन्भवो होति एवं लोको पदत्तरी ॥ 


कमं मूलतः दो प्रकार के है--चित्तकर्मं ( मानसिक करम ) श्रौर चेतमिक 
कमं ( काम श्रौर वचन से उत्पन्न कर्मं ) ५ इने चित्तकमं प्रवान्‌ है 1 
कमं पहले छतः होते हैँ श्रौर फिर “उपचितः होते हँ । कर्मं करने की पृष्ठ 
भूमि में चित्त भावना का प्रावार हृश्रा करता है भ्र्थात्‌ भार्वोँ की 
शुद्ध-प्रशुद्धि पर कर्म-परृति निर्भर रहती है 1 संकल्प ( प्रयोग ), संकल्प 

१. सयुक्त निकाय, २; -१, १५.१७; घस्मचक्कपवत्तनसुत्त 

२. प्रसन्नपदा मा० का०, पृ० २६६ २. बुकेसम, प० ९४ 
~ ४, कम्मस्सका माणव सत्ता कस्मदत्यादां कम्मयोनी कस्मबन्धु कम्मपटि 
सरणा कम्मं सत्ते विभजति थःददं हीनपणीतताया ति, मञ्किम, . ३.४५ 

५. चेतनाहु भिक्खवे कम्मं ति वदामि । चेतयिवा हि कम्मं करोति कायेन 
वाचाय मनसा वा--अरङ्कृतर निकाय । 

६ मनो पन्वंगमी घम्मा मनो सेद्रा मनोभया-घम्मवदं 


( ५४ ) 


के भ्रनुसार सामग्री का एकत्रौकरण ( मौल प्रयोग ), संकल्प को कायं 
रूप मे परिणत करता (मौल कर्म पथ), श्रौर भ्रनुवर्तन (पृष्ठ) ये 
कमं ॑कौ परिपुणंताके चार सोपान दृष्टव्य ह} सर्वास्तिवादियों के अनुसार 
चेतना चित्तसहगत धमं है) हमारा व्यान कभी भ्रनित्य श्रौर अशुभ 
को श्रशुभ समक्ता है ( योनिशो मनसिकारो) भ्रौर कमौ इसके विपरीत 
भी हौ जाता है { श्रयोनिशो मनसिकारो)। कुशल भ्रौर भ्रकुशल कर्मों 
का सम्बन्ध इन दोनों प्रकार के घ्यानौं से होता है) लोभ, देष श्रौर 
मोह ये तीन श्रकुशल मूल ह तथा श्रलोभ, श्रद्रेष, भ्रमोह्‌ः निवेद, विराग 
प्रादि कएल मूल है) पिटक मे कहीं इष्ण, शुक्ल, ष्ण-शुक्ल श्रौर 
श्रकृष्ण~ग्रशुक्ल के भेद से कर्मो का विभाजन मिलता है श्रौर कहीं ष्ण, 
नील, कापोत, पीत, पद्म श्रौर शुक्ल केरूप में षडिजातियों श्रथवां 
लेश्याश्रों का वर्णन मिलता दै। यह लेश्या-प्रकार जन एवं भ्रजीविक 
से सम्बद्ध होना चाहिए । कर्म॑वाद का यह्‌ प्रारम्भिक खूप है । 


बुद्ध की दृष्टि मेंक्मं एक प्रकार का चित्त संकल्प है जिसे उन्होने 
शचचेतना' शब्द कहकर व्यवहूते कियाद" । उसे वे न तो वैदिक सिद्धान्त 
के समान श्रहष्ट शक्ति मानते हँ श्रौर न जंनों के समान पौद्गलिक 
मानते है । बस्किवेउसे श्रनादि श्नौर श्रविच्छिन्न परम्परा मे घटित एक 
घटना मात्र मानते हँ। उनके भ्रनुसार स्वकृत कर्मो के फल का भोक्ता 
प्राणी स्वयं होता है, भ्रन्य नहीं । यह कर्मफल पांच प्रकार का है--प्रधिपरिफल 
( करण हेतु से निवृत्त फल ), निष्यन्दफल ( साखव कर्मो का फल }, विसंयोग- 
फल ({ मोह एवं क्लेश का उच्छेदक श्रोर पुरुषकर्मफल ( सहभू भौर सम्प्रयुक्तक 
हेतु जभ्य } । कमं विपाके दुविज्ञेये भ्रौर दुर्लध्यहै। त्रप्मा से भ्रभिष्यन्दित 
होकर कमं विपाकं देत है । कमवाद के विकास का द्वितीय चरण है 


सर्वास्तिवाद्‌ ( व॑भाषिकं ) परम्परा में श्रतीत, श्रनागत श्रौर प्रत्युसन्न का 
भ्रस्तित्व दहै श्र्तः कमं श्रपने विपाक फल को क्रियाकाल में श्राक्षितप्त करता 
हैश्रौर कमं के प्रतीत होने पर विपाक कादान करता है। चन्द्रकीति इसे 
प्रस्वीकार करते है श्रौरक्मं कोक्रिया काल मेँ निरुद्ध वताकर कर्ता के 








१, चेतना चतयित्वा च कर्मोक्तं परमर्षिणा 
तस्यानेकविघो भेदः कर्मणा परिकीतितः ॥ 
तत्रं यच्चेतनेत्युक्तं कमं तन्मानसं स्मृतं । 
चेतयित्वा च यततुक्तं तत्तु कायिकवाचिकम्‌ ॥ मध्यमक, १७,२-३. 


( ५५ ) 


चित्तसन्तान मे श्रविप्रणाश नामक द्रव्य का उत्पाद बतलाते है, | सौच्रान्तिकं 
प्रतीत श्रौर श्ररूपो संसृत ( प्रास्ति } नामक धर्मो कै भ्रस्तित्व को नहीं मानते । 
वे बाह्याथं प्रौर॒ चित्त सन्तान का निषेव नहीं करते किन्तु कम॑. श्रौर कम 
विपाक को चित्तमें भ्रहित होना बतति ह) वे विज्ञानवादी खूपके श्रस्तित्व 
को नहीं मानते 1 कर्मवाद के विकास का यह्‌ तृतीय चरण है । 


कमं संसरणका मूल कारण होतादै' भ्रौर संसरण काश्रथं है संसार 
मे जन्म-मरण ग्रहण करना । भगवान्‌ बुद्ध को श्रपने शिष्यो के पुनजन्म क 
विषय में ज्ञान था} उनका यह्‌ ज्ञान उनके स्वसंवेद्य श्रनुभव का परिणाम था ।२ 
भिक्षुणी ऋषिदासी, जसी महाकाश्यप श्रौर सारिपृत्र जैसे भिक्षु भी पूर्वजन्म 
सम्बन्धी ज्ञान से परिपूर्णं थे । धम्मपद का “श्रहकारक दिद्रोसि पुन गेहं न कटासिः 
कथन पुनर्जन्म से ही सम्बन्धित है। वणंवाद भी कमं पर श्नाधारीतदहै। 
इसलिए भगवानु ने कमं परतिशरण होने के लिएकहाहै। बुद्ध, घम्म श्रौर 
कम्म में कोड श्रन्तर नहीं) तथागत तो भात्र मार्गं दर्शक है ।* उत्तम कार्य 
करते हुए उन्होने सदैव श्रात्ससंथमो होने का उपदेश दिया) श्रार्यदेव 
ने भी यह स्पष्ट कियादहै किसंसार से मोह होनादुःखका मूल कारणा ह 1 
उत्तम गतिम भी श्रनिष्ट कर्मं फल से दरिप्रता, दुब॑लता श्रादि जैसी विडम्बना 
बनी रहती हैँ । ° वहां सम्पत्ति से मान प्रौर उससे श्रधःपतन होता है।८ 
यदी सब पृन्जल्म का कारण भ्रौर फल है । 


भ्रास्मा कै श्रस्तित्व को भ्रस्वोकार करना प्रौर पुनर्जन्म को स्वीकार 
करना ये दोनों परस्पर विपरीत तत्व प्रतीत होते है। सति केवट पत्त 
नामक भिश्ु के मनमें भी इसी प्रकार की भ्रनेक शङ्काय रही होगी ।€ भगवानु 
ने उनका समाधान किमि था भ्रौर बताया था किं विज्ञान प्रतीत्य-समभूत्पनच्च 
है। प्रथम का प्रन्तिमि विज्ञान निलीनं होता है श्रौर द्वितीय जन्म का 
प्रथम विज्ञान उत्पन्न होता है । श्रत एवनतो वही जीव बता रहताहश्रौर 





१. माध्यमिक वृत्ति, १७२३; बौद्धधर्म दर्शन , प° ३७२ 

२. चतुःशतक, ७.४ 

३ विनयपिटक, महावग्ग; मल्िमनिकाय, १,२३.१ 

४. तुम्ेहि किच्च श्रातप्यं श्रक्लातारो तथागता, घम्मपद, २०.४. 

५. दौघनिकाय, महाप्परि निनब्बारसुत्त, 

६. चतुःशतक, ८.१३ ७. वही, ७.७. 

८, वही, ७-१६ ६. संयुत्त निकाय, १२-७ 


(५६ ) 


न श्रन्थ जीक् ही उत्पन्न होता है। सिलिन्दपञ्ह्‌ में नागसेन प्रौर मिलिन्द 
के बीच हए संवादमेंभा यही बात कही गईहै) भिलिन्दके प्रष्न पर 
नागसेन ने कहा किं जिम प्रकार शंशवावस्थां से बदता हुम्रा कहौ व्यक्ति 
चृद्धावस्था तक पहुचताहि। हम दोनों ध्रवस्थाप्नों मे रहने वाले व्यक्ति 
को एक दसरे से भिन्न श्रथवा श्रमिन्न नहीं कर सकते । उसी प्रकार पुनर्जन्म 
मे जन्मा व्यक्ति न पूवं जन्मसेमिनन है भ्रौर नश्रभिन्न (नच सोन च 
श्रज्ञो }। घर्मो के निरवधि प्रवाह से, उनके संघात ख्प मेश्रा जाने से एक 
उत्पन्न होता है, दसय निरुद्ध होता है । यह्‌ उत्पाद त्रौर निरोच युगवचुवत्‌ 
प्रतीत होत्ताहै। प्रतएवनतो वहुवक्ही है श्रौरन उससे भिन्न हौ है। 
यह्‌ नाम-हूप कै द्वारा कुशल-प्रकुशल कर्मं करतां है भ्रौर उन कर्मोकेद्ारा 
एकं श्रन्य नाम-रूप उत्पनदहता है) वही संसरण करता है श्रौर कर्म के निभ्शेप 
हो जाने पर यह संतरण जनदहोजातां है ।१ 


बौद्धधमं मे साधारणतः श्रात्माका प्रत्तषिधं क्या गया दहै । उसके विपरीत 
उत्पन्न प्रशं का समाधानदा प्रकार से ह्राद प्रथमतः पृद्गलवादीर्हू 
जिन्होंने पुद्गल (आत्मा) को स्कन्योसेन भिन्न मानाहै भ्रौर न श्र्भिन्न है प्रत्युत 
उसकी उपलब्धि प॑च-विज्ञान काय भ्रौर मनोविज्ञान मे स्वीकार की है। 
उनकी हष्टि में पुद्गल एक वस्तु-सत्‌ है, एक द्रव्य है, किन्तु स्कन्धो से उस्तका 
सम्बन्ध भ्रनि्वंचनीयहै। इसी प्रकार वहन नित्यहै श्नौरन श्रनित्वहै। 
दूसरा समाधात यह्‌ है किजिपे लोक मे भ्रात्मा श्रादि कहते है, वहु एक सन्तान 
( सन्तति ) है ज्सिकेश्यगों का हतु-फएल-सम्बन्ध है । मृद्यु से इसका उपन्छेद 
नहीं हतां । मृत्यु केवल उस क्षण को सुचित कस्ती दहै, जब नई परिस्थितियों 
मे नवीन कर्म समूह का विपाक प्रारम्महोतादहै। इसमे वाक्चनुरी है, कितु 
एक पहली है । जिस सन्तति की कल्पना बौद्ध करत ह, उसमं श्रात्मा के सव 
सामर्थ्थपये जाते है { 


ताग्जुनने कर्मं को भी निःस्वभाव मन लियाहै) उनका मन्तच्य है 
किं यदि कमं स्वभावतः होता तो वहु शाश्वत श्रौर श्रहृत होत्ता। पर वह्‌ 
शाश्चत भ्रौर प्रकृत हंता नहीं, अनन्यथा श्रकृताभ्ागम दोष की प्रसक्ति होगी । 
सिद्धान्तमें हढता लाने के लिएकर्मं के कारण च्लेश.को मी नागार्जुनते 





१. मि्लिन्द पञ्ट, लक्डणपञ्ट्‌ 
२. श्राचा्यं नरेनद्रदेव, बौद्धधर्म-दशंन, पृ. ३२८५-६. 


( ५७ .) 


निःस्वभाव मान स्यि। भ्रादेव ने भी नागाज्ुन के मन्तव्य का समर्थन 
किया है ।* इसे कर्मवाद के विकासका हम चतुर्थं चरण कह सकते है । 


धने जृ 


७ निवरशण 


निर्वाण भ्राध्यत्मिक साधना की वहु चरम सीमा दै जहम समस्त कर्माखिवों 
काक्षयदहोजाताहै। वह्‌ स्थिति श्रतीद्धय परम सुखकारी है । इतिवृत्तक 
( सुत्त. ४३ ) मे नि्वप्ण को भ्रतर्कक्विर ध्र्‌व, भ्रजात, श्रसमुसन्न, श्रशोक 
प्रौर विरज पद मानादहै। चिपटक मं प्रायः सवव उसे स्वसंवेद्य स्वीकार दिया 
गया है । थेर-येरी गाथा में भिकचु्रों ्रौर भिक्षुणियों के मनोहारी भ्ननुभव संकलि त्त 
ह । भगवान्‌ बुद्ध ने श्रभिसम्बोषघ काल में उसका स्वय साक्षात्कार किन था। 
थेर गाथा मे विविध स्थलों में तिर्वाणको भ्रभव, शान्त श्रौर श्रमृत पदमानागया 
है । यह्‌ भ्रभृत पदरूपा निर्वाण, राग, देष भ्रौर मोह के क्षय से प्रा होता है ।3 
तृष्णाकेक्षयको मो निर्वाण कहादहै।* निर्वाण इसो जन्म मेंप्राप्त होता 
हैँ । इसी को सोपधिशेष निर्वाण कहा गया है! इस निर्वाण पद को भ्रच्युतं 
भी कहा गयां है ।* भ्र्थात्‌ एक बार निर्वाण प्राप्त होने पर वहां सेच्युतदहोतेका 
प्रश्न ही नहीं । सोपधिशेष निर्वाण प्राप्नि के लिए साधके को लोम, ईर्ष्या, मौह, 
मान, दृष्टि, विचिकित्सा, स्त्यान, श्रोदधत्य, प्रह तथा श्रनुत्ताप इन दस क्लेशो का 
भ्रात्यन्तिक विनाश करना पड़ता है। इसप्राप्ति के चार सोपान है-- 
सरोतापत्ति, सकदाग्रामि, श्रनागामि भ्रौर्‌ श्रुत्‌ । यह्‌ एहिपस्सक धम्म है शौर 
इसके सम्बल्ध जीवन की अरवस्थासे निवृंत होनादहै। निर्प.धशेप निर्वाण 
जीवन को उस निवत प्रवस्थाके बादकी श्रवस्याकानामदहै। प्रथम श्रनुभरूति 
से सर्म्बाग्धित श्रौर स्कन्ध सहूगत निर्वाण है श्रौर द्वितीय भ्रतीत से सम्बन्धित 
स्कन्ध विनिभंक्त निर्वाणं है । | 


१ चतुःशतक, ७.१८-२३. 

२, निब्वारां परमं सुखं, मज्मिम; २, ३, ५ 

३. रागक्डयो; दोसक्यो, मोहुक्खयो, इदं वृ चति निन्वार्णसंयुक्त, 
जस्ब, सुत्त. ` 

४, तण्हाय विप्यहानेन निन्त्राणं इति वुच्ति~ृत्तनिपातं, पारायण वग, 

५. दिद्धधम्माभिनिन्बुता-उदान, पाटिलिगामिधवग्ग । 

६. श्रहुस्सं विरजं निन्ासं परम ब्युत--येरीगोथा, ६५. ` 


0, 


परमपद निर्वाण को प्राति संस्कारों के पूर्ण शमन से होती दहै) वह्‌ एक 
एसा श्रायतन है जहां पृथ्वी, जल, तेज, व्यु, श्राकाश, प्राकिञ्चन्य, लोक, परलोक, 
चन्द्र, सूयं, च्युति, स्थिति, श्राधार प्रादि नदीं ह ।* उसे प्रसंस्कृत, सत्य, पार, 
प्रजर, घ्व, निष्प्रपञ्च, भ्रमत, शिव, क्षेम, श्रद्भृत, विशुद्ध, द्वीप भ्रौर तृण रूप 
मानाहै।> निर्वणि कोश्रजात, श्रभूत, श्रकृत श्रौर भ्रसंस्कृत भी कहा गया 
दै 13 दूसरी श्रोर बुदढघोष ने निवि को निषेधात्मक हष्टिकोश से प्रस्तुत किया 
है कि यहांमत्रदुःलहै, दुःखित कोई नही, मात्र क्रिया है, कारकं कोड नही, 
मात्र निवखिहै, निवृत कोई नही, मात्र मागं है, मार्गानुगामी कोर नहीं । निर्वाण 

पदमच्ुतमचन्तं श्रसद्खुत्तमनुत्तरं । निञ्बानमिति भासन्ति वानमृत्ता महेप्रयो + 

दशंन के विकास का यह प्रथम चरण होगा | 


दुक्खमेव हि न च कोपि दुक्खितो 

न कारको किरिया च विजति। 

प्रत्थि निब्बुत्ति न गमिन्बुतो पून 

मग्गं प्रत्थि गमको न॒ विजत ॥ 

निर्वाण की उक्त परिभाषाभ्रों एवं स्वरूपो से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः 

स्थविरवाद में निर्वाण सकल दुःखो क प्रभाव रूप है । उसे चित्त-चेतसिकः 
क्रिवाभ्रो फा चरम निरोध तथा श्रभावात्मक स्वीकार क्रिया गया है । नि्गुर उसे 
एवं, श्रनिवंचनीय विशेषण भो दिये जाते है । साधक इसे प्रज्ञा केद्वारा प्राक्त 
करता है ।* निवि की प्रजात प्रौर प्रभाव रूप स्थिति मे उसे प्रतीत्य समुत्पन्न 
कपे कहा जःय श्रौर श्रनात्मवाद का समर्थन कंसे होगा, रेने प्रश्न दार्शनिकों 
ग्रौर चिन्तको के सन मेँ प्रायः उठते रहे ह । श्रश्वधोषने इन प्रष्नों का समाघान 
बड़ी कुशलता पूर्वक किया है। उनका कहना है करि जिस प्रकार बु्ा हृभा 
दीपकनतोपृथ्ीमेजाताहै, नश्रन्तरिक्षमे,न किकी दिशा में, न क्रिसी 
विदिशा मे, प्रत्युत तेलक्षप से वह्‌ केवल शान्तिकोप्राप्तहो जाताहै) उसी 
प्रकार प्रज्ञावान्‌ व्यक्तित्व कहीं नहीं जाता, मात्र क्लेशक्षय हो जाने पर शान्ति. 
प्रास्त कर लेता है। 





१. उदान, पाटलिय वरग २. विसुद्धिमग्ग, ८.२४८. 

२. इतिवृत्तक, भ्रञ्जात सुत्त । श्रभिधम्मत्य संगहो ( ६.६८ ) मे कहा है-- 
पदमच्छरु ` - तमनन्चन्तं ससङ्कुतमनुत्तरं ।. 
निब्बानमिति भासन्ति वानमृत्ता महेषयो ॥ 

४. मिलिन्दपञ्ट्‌, पृष्ठ ३२६-३३ ` 


( ५६९ ) 


दीपा यथा निवंतिमम्पुपेतो, नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशे न काचिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌, स्ेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌” 1 
तथा कृती निवृंतिमम्युपेतो, नँवार्वानि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काञ्म्चिद्‌ विदिशं न काञ्चिद्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ।\° 


भ्रकलद्कुने भी बौद्धोके निर्वाण कौ परिभाषा का उल्लेख क्ियादहै। 
उन्होने एक स्थान पर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान इन पाच स्कन्धो 
के निरोध को मोक्ष कहू है--रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानपञ्चस्कत्धनिरोधाद- 
भावो मोक्षः ।२ भ्रौर दूसरे स्थान पर निर्वाणं को स्वंथा श्रभावात्मक बताते 
है। मोक्ष की इस परिभषषा के खरश्डन के प्रसंग में उन्होने कहाकिप्रदीपका 
निरन्वय विनाश श्रसिद्धदहै) दीपक रूपसे परिणत पुद्गल द्रव्य काभी युक्त 
जीवों की तरह विनाश नहीं होता । उनकी पुद्गल जाति बनी रहतीदहै। 
जं हथकड़ी-बेडी श्रादि से युक्त देवदत्त का स्वरूपावस्थान देखा जाताहै उसी 
तरह कर्मबन्ध के प्रभाव से श्रात्माका स्वरूपावस्थान होता है, इसमे कोई 
विरोध नहीं 13 निर्वाण विचार के विकास का यह्‌ द्वितीय चरण है। 


॥ 1 + 


पुंसे के श्रनुसार श्रारम्भमें बौदढघमं भ्रात्मा, पुनर्जन्म श्रौर निर्वि भें 
विश्वास करता था। वहु दशननयथा। बादमें धर्म.नरात्म्य की भावना श्रौर 
मद.-निमंदन के लिए नैरद्म्यवाद की स्थापना हुई । इसके दो हप हए- 
पुद्गलवाद श्रौर सन्ततिवाद । किन्तु पुनजंन्म मे जौ विश्वास था, वह्‌ नष्ट 
नहीं हो सका । जो सन्ततिवाद के मानने वाले हँ उनमें कोई निर्वाण को वस्तु- 
सत्‌ मानते हँ । यह दृस्रे सौत्रान्तिक भ्रौर पुञ्यसेलिय हैँ । इनमें हेम स्थविरो 
को भी सम्मिलित कर स्कते हैँ । पहली कोटि में विभज्जवादी, सर्वास्तिवादी, 
ग्रौर वंभाषिकं हैं श्र्थात्‌ भ्राभिधामिक्र प्रायः पहले मत के हैँ प्ुञ्बसेलिय 
निर्व को वस्तु-सत्‌ नहीं मानते ( बुदधघोष के अनुसार }) । स्थविरोका भी 
मतदहैकि निवणि का श्रस्तित्व नहींदहै। प्रज्ञभिमात्र होने के करण उन्होने 
तिर्वाण को स्थापनीय प्रश्नो मे समाहित वियादहैः | वंँभाषिक इसे स्वीकार 
नहीं करते ) 


१. सौन्दरानन्द, १६. २८-२९ 

२. तत्ार्थंवातिक, १, १, त 

३, वही, १५, ४, १७ 

४, आचार्य नरेन्रदेव, बौद्धघर्म-दशंन, प° २९३ 


( ६० ) 


पुद्गलवादियों के ्रनुसार निर्बंत स्थितिमें भी पुद्गल (श्रत्मा) का 
भ्रस्तित्व है । वात्सीपु्ीय इये स्कन्धो से न सम्बद्ध मानते है श्नौर न पृथक्‌ | 
विक्नानवादने पुद्गल के स्थान पर एकर परिशुद्ध श्रमास्वर चित्तः की कल्पनाकी 
दै । पांच श्रवा श्राठ पुदूमलवादी, चार महासंधिक निकाय एवं विमजवादी 
निवि के इस स्वल्प को स्वीकार करते ह । इसके विकास का यह्‌ तृतीय 
चरण दै 


सौत्रान्तिक निर्वाण को कलेश-नम्मं का श्रभाव रूप मानते ह पर कैमाषिक 
उसे प्रतिसंख्या-निरोध कते हैँ । वैभाषिको के श्रनुसार निर्वाण एकं नित्य, 
प्रसंस्कृत धर्मं एक पृथक्‌ मत सत्‌ है श्रौर वह श्रचेतन तथा प्रतिसंब्या-निरोध 
( सांसारिक श्राक्षवों का क्षय रूप) है।* सौत्रातक वैभाषिको के उक्त मत्त 
से सहमत नहीं । वे निर्वाण को क्लेश क्षय रूप तो मानते है परतु श्रचेतन 
भ्रवस्था नहीं मानते। वे भगवानु का धर्णकाय स्वीकं,र करते हैँ रौर निर्वि 
को एकं अमावात्मक स्थिति स्वीकार करते है । इस प्रकार हीनयमन कौ ये 
दोनों शाला्ये-वंमाधिक श्रौर सौन्नान्तिक-निर्वाण को नितान्त श्रभावात्मक 
मानती है ।१ निर्वाण दर्शनः के विकास्त का यह चतुथं चरण है । 


महायानी परम्परा में निर्वाण का कुष श्रौर विकास हृश्रा । हीनयान दशन 
मे मात्र पृदुगलनैयात्म्य की कल्पना थौ जिससे क्लेशावरण का उच्छेद होता है 
-पर महायान दशन पं उसके प्र्तिरिक्त धर्मनैरातम्य की भी कल्पना कौ गई 
जिसके जान से ज्ञेणावरण दूर होता है । सत्काय हृष्टि ( श्रःत्मृष्टि ) रागनदेष 
का.कारण है* रतः उसे दूर करने के लिए पृदुगलनैरात््य कौ भावना श्रावश्यकं 
है। तथा सर्वज्ञता की प्रा्तिके लिए ज्ञेयावरणको दूर करना श्रपेक्षितदहैजो 
शृन्यता ज्ञान ( धर्मनंरात्म्य ) से प्तम्भवहै। दोनो ध्रावरणोके द्र हनेसेदी 
सवंज्ञता की प्राक्नि होती है। यह्‌ निर्व्भण शब्दतः श्रनिर्वचनीय है । कपना का 
भ्रपनयन हो जने पर ही निर्वाण प्रप्प्यदहै। महान में बुद्ध का धर्मकाय 
स्वीकार किया गथा श्रौर मानव जवन का चरम लक्षय घर्हुत्‌ प्राक्नि न मानकर 
बुद्धत्व प्राति स्वीकार किया गया | योगाचार बाह्य जगत्‌ का प्रानासि सात्र 


१. द्रव्यंसत्‌ प्रतिसंख्यानिरोधः-- सत्यचनुष्टयनिर्देशनिद्षटत्वात्‌ मागं॑सत्यवद्‌ 
इति वैभाषिकः -श्रमिधर्मंकोश, व्यर्था, पृ० १७। 
२ सत्यकायटष्टि प्रसवनशेषान्‌, क्लेशांश्च दोषाश्च धिया विपश्यन्‌ । 
 श्रात्मानमस्या विषयज्व बुद्धवा योगौ करोत्पात्म निक्षधमेव ।। 
माध्यमिकावतार ६.१२०; मा० वृत्ति, पृ ३४० 


( ६१ ) 


मानकर वस्तुसत्ता करा प्रतिषेध करतादहै वह एक श्रालयविन्नान को-मानता दै 
जो सर्वधर्मो में बीजवत्‌ साक्लेशिक कारण रूप से श्रालीन रहता है । उसे विपाक 
विज्ञान भी कहुतेहँ। वहु ज्ञेय पदार्थो का ्राश्रयहै। श्राचारयं नरेन्रदेव के 
शब्दो मे श्रालयविज्ञान का व्ही स्थानदटहै जो भ्रात्मा श्रौर जीविेद्रिय दोनों 
का मिलकर अरन्य वादोमेहै।१ इसे हम निर्वाण के स्वरूपके विकास्तका 
पच्चम चरण कह सक्ते हैँ । 

हीनयान भ्रौर महायान दर्शन सेंनिर्वणि के स्वहूपमें कुछ सामान्य 
विशेषतायें हष्टिगोचर हतौ है भौर कुड विशिष्ट विशेषताये । सामान्य 
विशेषतायें इस प्रकार है- 

१. निर्वाण निष्प्रपञ्च श्रौर श्रनिर्वचनीय है। भ्रसंस्छृत धमं होने के कारण 
वह्‌ उत्पाद, विनाश एवं परिवर्तन से दूर है । 

२. निर्वाण स्वसंवेद्य है । 

३. श्रष्टाङ्खिक मागं का परिपालन निर्वाण-प्राति का साधनहै। 

४. व्यवितत्व का सर्वंधा निरोष होता है । | 

५. भर्हत्‌ निर्वाणा निम्न कोटि क है श्नौर बुद्ध का ज्ञान तथा शक्ति 
लोकोत्तर है । 

६. तरिकालवर्ती बुद्धो के लिए यह्‌ एक भ्रौर समन है । 

दोनो दर्शनों में सम्मत निर्वाण के स्वरूप की तुलनात्मक्र विशेषताश्रों की 
दृष्टि से उनका विचार वैमिन्य इष प्रकार दला जा सक्ता दै-- 


हीनयान महायान 

१. बहुधर्मवाप्री १. श्रद्धयवादी 

२, संस्छृत धमं वस्तु-सत्‌ है । २. धरम संसृत ( परपिक्ष ) होने 

के कारण स्वमावशुन्य है। 

३. राशि श्रवयवी परज्ञपि सत्‌ हँ ३. घमं शून्य है श्रौर केवल धर्मता 
भरोर केवल वर्म वस्तु है। (घर्मकाय) वस्तु सत्‌ हं । 

४. पुद्गल नैरात्य है । केवल | ४ घर्मनैरात्म हं रौर धर्मकाय दै। 
संस्कार सहभ है । 


४. घर्मं संस्कृत एवं असंस्कृत में ५. वस्तु सत्‌ कोई नहँ । दोनों 
विभक्त हँ श्रर दोनों वस्तु सत्‌ ह । । शून्यता के श्राषीन है।' 


४९) 


६. संस्कृत वस्तु प्रतीत्य समुत्पन्न 
है। 


७. प्रतीद्यसमुत्पादवाद 


८. परिनिवृंतं तथागत नित्य श्रौर 
भ्रचेतन वस्तु है ¦ 


६. निर्वाण सत्य, नित्य, दुःखाभाव 
तथा पवि है । 


१०. निर्वाण प्राप्त (उपलम्य) है 


६. निरपेक्ष वस्तु है, पर पेक्ष नहीं 
७. शून्यता घर्म समानार्थक है । 


८. तथागत स्वभावतः नही, धर्मतः 


है । 


६. सूखात्मर तथा भ्रनिवंचनीय 


है} 


१०. निर्वाण भ्रप्राप्त (अनुपलभ्य) 


११. निर्वाण लोकोत्तर दशा है । ११. निवरा लोकोत्तरतम दशा । 


१२. धर्म काय श्रौर सवव॑ज्ञस्व प्रास 
करते है । 

१३. इनके श्रतिरिक्त प्रकृतिशुद्ध 
भ्रौर श्रप्रतिष्ठितिये निर्वाणिके दो भेद 


१२. विसृक्ति काय प्राप्त करते है । 


१२, सोपधिशेष ( प्रति संख्या- 
निरोध ) श्रौर निरूपधिशेष ( श्रप्रति- 


संख्यानिरोध })येदोरूपहैं) प्रर है । 
१४. निर्वाण प्रौर संसार में धमं- १४. निर्वाण प्रौरसंसार में धर्म 
समता नहीं | समता है । 
१५. पदाथं सत्‌ है । १५. पदार्थं का प्रपञ्च मायिक 
तथा मिथ्या है। 


१६. क्नेशावरण सेदही निर्वा 
मिलता है । 


१६. निर्वि के लिए क्लेशावरणं 
तथा ज्ञेयावरण दोनौ से मुक्त होना 
ग्रपेक्षित है । 


शून्यवाद. के संस्थापक श्राव्यं नागाज्ुन ने निर्वाण को न. भाद माना, 
न श्रभाव श्रौर तं माव-श्रभाव । उन्होने उसे श्रप्रवृत्तिमात्र स्वीकार किया 
है. निर्व्रणं को भाव मानने प्रर उसका जरा-मरण, संस्कृतत्र तथा हेतु- 
भतीत्यजन्य मानना .पड़ेगा परन्तु निर्वाण मे ये विशेषता नहींदहै। प्रभाव 


( ६३ ) 


यदि मानते हैँ तो उसे भ्रनित्य मानना होगा । यदि उभय हैतोसंस्कारो का 
श्रात्मलाम तथा उनका नाश दोनो को ही निर्वाण कहा जाता है! 


मर्यंदेव भौर चन्द्रकं ने भी निर्वाण को श्रभावात्मक मना है | उन्होने 
कहा हैकिं जंसे दुःख, दुःख समुदय, श्रौर दुःखनिरोध ये तीनों श्रायंसत्य है 
वसे ही क्लेशक्षय लक्षण स्वरूप मोक्ष नहीं है। क्योकि उससे कुछ भी 
लाम नहीं । बन्व्य्रौर मोक्षइन दोनोंका भी भ्रवयवे स्वभाव नहीं मिलता 
यदि इसका कुछ उपयोग मान भी लिया तो उससे भ्रनुमित सत्व ही 
होगा श्रौर यह्‌ है नहीं । ्रतएव इसका सद्‌भाव नहीं है । 


“समस्त स्कन्धो का नाश, जन्म-मरण क¡ जय, विराग, निरोध निर्वाण 
है इस प्रकार कै भ्रागम प्रमाण से निर्वाण में स्कन्ध सर्वथा नहीं होते। 
पुद्गल भी नहीं होता। यदि निर्वाणा में स्कन्ध होते तो पुद्गल भी, होता 
तब उनके होने पर निर्वाण की प्राप्ति में सूत्र-विरोच होगा श्रौर निर्वाण 
संसार से बाहर नहीं होगा । इस कारण उस निर्वाणामें निवणभ्‌त कुछ भो नहीं 
मिलता । . इसलिए कहा है-- "यत्र दृष्टं हि निर्वाणं निर्वाणं तत्र किं भवे ।"" 
यहां निर्वपण को न भ्राधा{र मानां ग्या भ्रौरन भ्राधेय। निराधार अधिय के 
शभावसे निर्वाण का श्रभाव सिद्धहौो जाता दै। 


मुक्त श्रवस्या मे ज्ञान कै भ्रस्तित्व कौ कल्पना क्रनाभी निरथंकदहै। 
मव~-हीन व्यक्ति कै लिए ज्ञान के सदृमाव का कोद तात्यं नहीं। वह्‌ 
कोद भी पदार्थं श्रच्छी तरह से भ्रनुमति मेनहींला पाता । क्योकि उसके 
हेतुफलात्मकं सारे विकार समह्‌ प्रशान्त हो के । इसलिए पृक्त प्राता में 
मोक्ष ज्ञान युक्त नहीं । 


मुक्तावस्था मेँ श्रात्मा का मी भस्तित्व नही, भ्रन्यथा प्रात्माधनित ज्ञान- 
शविति का भी श्रसितित्व स्वीकार करना पडेगा भ्रौर ज्ञानशक्त ज्ञान सत्तारूप 
है । श्रात्मा के भमावमें ज्ञान शक्ति निराभ्ति हौ जाती ह । ज्ञान शक्ति 
निराश्रित दहो जानैसे भव भावना भी निवृ्तहौ जातीहं।" बौद्ध दर्शनमें 
निर्वास का यह्‌ विशेष स्वरूप ह 1 इसे हम निर्वाण के विकास का षष्ठ चरण 
कह सकते हैँ । - 





१. चतुःशतक, ६-२०-२५ 


८ ईष्वर कल्पना 


दार्शनिक क्षेत्र में ईश्वरका स्वरूप भ्राज मी विवाद-्रस्त प्रश्नके खूपमे खडा 
टै } स्ट प्रारम्भसे ही दाशंनिकों ने प्रस्तुत प्रश्न को श्रपने ढंग से सुलभते का 
प्रयत्न किया हुं । य प्रयत्न स्थुल रूपसे दो श्रंगोमं त्रिभाजित कयि जा सकते 
है--श्रमण प्रयत्न श्रौर श्रमणेतर प्रयत्न । श्रमण संस्कृति के भ्राचार्योने ईश्वर 
को ईष्वर रूपमे न मानकर उसे पथप्रदर्शकर के रूपमे स्वीकारकियादहुं। ईश्वर 
का कार्यं यह स्वयंकृत कर्म करत हँ । श्रमणोर संस्कृति मेँ ईश्वर को सष्टिकर्ता- 
हर्ती श्रौर साथी सुखदू--खदाता के रूप में श्रङ्गीकार किया गया हं | बौद्धवमं- 
दशन श्रमण संस्छति की भ्रन्यदम शाखा हं । उसमें ईष्वरवाद को कम्मव.दके रूप 
मे उपस्थित क्रिया गया ह्‌ | 


१ देश्वर-कल्पना की उस्पत्ति-पथिकयुत्त मे ईश्वर निर्माएवाद का 
खण्डन करते हए भगवान्‌ बुद्ध ने ईवर-कल्पना कीं उत्पत्ति बतायी हं * - 


बहुत समय के वादं इस लोक का प्रलय होता है । प्रलयके बाद श्रोमास्वर 
बरह्मलोकवासी वहां दीर्घकाल तक रहते हँ 1 तदनन्तर पूनः प्रलय होता है श्रौर 
एकं शम्य ( युञ्जं } ब्रह्य विमान प्रकट होता है } श्रामास्वर ब्रह्मलोक से को 
प्रणी श्रायु भ्रथवा पुएय-क्षय हो जानेके कारण च्यत होकर ब्रह्यविमानमें 
उत्पन्न होता है । कृ समय बाद दूसरे प्राणी भी इसी प्रकार वह्यं उत्पन्न 
हो जाति दहै! जो प्राणी बह्म सवप्रथम उत्यनन होता है उसके मनमे यहु विचार 
प्राता हैम ब्रह्मा, महाब्रह्मा, भभिभू, श्रनभिभूत, सर्वज्ञ, वशवर्ती, ईश्वर, 
कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, स्वामी श्रौर भूत तथा भविष्य मे उत्पन्न होने वाले 
प्राणियों कापिताहँ। मैनेहीहन प्राणियों को उन्न कियादै। मेरेही 
मन में स्वं प्रथम यह्‌ विचार प्राया था श्रहो, दूसरे प्राणी यहाँ श्रे) भरत; 


मेरे ह्मी मनसे उत्पन्न होकर ये भराणी यर्हां उत्पन्न हए है। भौर जो प्राणी 
पी, उत्पन्न हुए उनके भी मनम यह्‌ विचार उत्पन्न होता है कि यहु ईश्वर 
कर्ती, पिता, ब्रह्मा, महाब्रह्मा है , इसने ही हम लोगों को उत्पन किया है । 


जो प्राणी पहले उत्यन्न होता है वह्‌ भ्रधिक शआ्रायुवात्‌ श्रौर प्रधिक्र सम्मानितः 
होता है 1 श्रौर जो पश्चात्‌ उत्पन्न होता हुं वह्‌ श्रल्पायुवानु भौर श्रपेक्षाङृतं 
कम सम्म,नित होता हं । यही कारण ह कि पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला प्राणी 
उस काया को छोडकर इस लोक भे ` ज्राता हं । यहाँ श्राकर प्रत्रजत हो जाताः 


१. दीघनिकाय, सूत्रसंख्या २४ 
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हं । भ्रौर चित्त समाधि प्राप्त करने पर श्रपने समाहित चित्त मे जात्यस्मरण 
करता हं--जो यह ब्रह्माहौ। जिस ब्रह्मा ने हमे उत्पन्न किया ह वहु नित्य 
प्रू भ्रौर शाश्वत, नि्धिकार हौ तथा जो हम लोग उस ब्रह्मा दारा उत्पन्न कयि 
गये हँ , श्रनित्य श्रघ्र्‌व, भ्रत्पायु श्रौर मरणशील हैं । 

योखोसो भवं ब्रह्मा महाब्रह्या०, येन मयं मोत्ता ब्रम्हुना निम्मिता, सौ 
निच्चो धुवो सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो सस्सतिसमे तथेव ठस्सति, ये पन मयं 
भ्रहुम्हा, तेन भोत्ता । त्रम्हुना निम्मिता, ते मयं श्रनिच्चा, श्रद्धुवा, भ्रत्पापुका 
चवनधस्मा तथता श्रागता हि । 


बासठ मिथ्यायं के प्रसंग मे भगवानु बुद्ध ने श्रषत्मा भ्रौर 
लोक को श्रंशतः श्रनित्य माननेवाले इस सिद्धान्त को एकच्सस्सतवाद कहा 
है ।* वहां पर भी लगभग इन्हीं शब्दो में ईश्वर की उत्पित्ति का कथन किया गया 
है) इस कथन से तिष्कषं निकलता है किं भगवान्‌ बुद्धकी इष्टिसे ईश्वर की 
सत्ता मानसिक सत्ता है । यद्यपि उसका सषटिकिर्ता के रूप में कोई श्रस्तित्व 
नहीं है । 


२. ईश्वर का स्वरूप अवक्तन्य है--प्रारम्मिक बौद दशंन मं ईइवरका 
स्वरूग़ श्रधिकं स्पष्ट नहीं हो सका । उसने थोडा-बहुत भ्रवक्तव्य का स्थनननले 
लिख है । चूल सकूुलदायी सृत्तन्त मे उदाधी लोक के पूर्वान्त विषय में श्रपते 
ग्राचा्यं के विचार भगवान्‌ बुद्ध के समक्ष उपस्थित करता है-जिस वणं से 
प्रणीततर दूसरा वर्स नही, वह परम वणं है--यस्मा मन्ते, वरणा भ्रञ्ञो वर्णो 
उत्तरितरो वा पणीततरो वा नस्थि सो परमो वर्णौ ति । भगवान्‌ से “वहु कौन- 
सा वर्ण है जिससे प्रणीततर वर्णं दूसरा नही" उदायी ने श्रपना पूर्वं कथन 
ही दृहसाया । भगवानु ने तब कहा--तुम कितना ही प्रयत्न करो, उस वं 
को, नहीं बतला सक्ते- तं च वर्णं न पञ्जोपेसि ।> 


यहा जो परमवर्णं कहा दै भ्रौर जिसके स्वरूप का वणन सामथ्यं के बाहर 
समभा गयादौ वह्‌ ईश्वर के भ्रतिरिक्त श्रौरक्याहो सकता दहै । इससे लगता 
है भगवान्‌ बुद्ध ने ईश्वर का स्वरूप भी अवक्तव्य मानने का संकेत कियाद, 
यद्यपि श्रव्याङृत प्रष्नों मे इसका कोड स्थान नहीं हँ । 


वही २) १, ८, २ ६-४० 
५0 वही ९१, ३, ३८ 
३, मञ्मिम, २, २६, ३ 
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हश्वर का स्वरूप अन्धवेरी के समान है--वस्तुतः ईश्वर का यथां 
स्वरूप कद जान नहीं सका । परम्परा से जिसे हमने ईर्वर कौ महीपर श्रासीन 
कर दिया उसी को ईश्वर मानते चले श्राये । प्रत्यक्ष दर्शन किसी ने नही 
किया । भयवन्‌ बुद्ध इसलिए पृते है--वसिष्ठ, वंविद्य ब्राह्यणो मे क्या एक 
भी ज्राह्यण ह जिसने ब्रह्मा का स्वयं साक्षात्कार किया हो--क्र पन वासेदु, 
भ्रस्थि कोचि तेविज्जानं ज्नाह्यणानें एको ब्राह्यणो पि येन ब्रह्मा स्खिदिद्रो 1" 
उदायीका उत्तर नकारात्मक होता है । बुद्ध पनः प्रष्न करते है- -वशिष्, क्या 
त्वि ब्राह्यणो के पूर्वज मन्रकर्ता, श्रगैर मन्तप्रवक्ता चषि थे जिनके किं गीत, 
घरक्त, समीहित पुराने मन्त्र को भ्राजकल त्रवद्य ब्राहमण श्रनुगान-घ्नुभाषण 
करते है, भाषित्त का भ्नुभाषरा करते है, वाचे का श्रनुवाचन करते हैः जसेकि 
भटक, वामक, वामदेव, वि मित्र, यमद, भ्रंगिरा, भारद्वाज, नशि, कश्यप, 
भृगु । उन्होने भी कव्या यहु स्वीकार किया है--जहं ब्रह्या है, जिसके साथ 
बरह्मा है, जिस विषय में ज्रह्याहै, हम उभे जानतेहैः हम उसे देखते द ? बुद्ध 
ने इसका {नष्कषं निकालकर कहा भ बविद्य ब्राह्यणो मे एक भो रेस ब्राह्मण नहीं 
जिसने ब्रह्मा का साक्षात्कार किया हौ) इति किर वसेद, नत्थि कोचि तेचिजानं 
ब्रह्मणान्‌ एक) ब्राह्मणोपि येन ब्रह्मा सव्खिदिटुमे। जिसने जिसका स्वयम्‌ 
साक्षाव्कारनक्ियाहो भ्रथवा कोई भी उसे नहीपा सका हौ उसके भ्रस्तित्व 
को प्रामाणिक कैसे मानाजा सक्ता] 


इस प्रकार बुद्ध ने विद्य ब्राह्मणों के कथन को श्रप्रामाणिक धोषितकर 
ईश्वर एवं ईश्वर द्वारा प्रवेदित वेद को भ्रमन्यक्तियादहै। वे ईश्वर मानने 
वालों की परम्मररा को श्रत्व वेणी के समान समते है । जसे भ्रन्धो की पंक्ति 
एक दुसरे से सम्बद्ध रहती है पहले वाला भी नहीं देखता, बीच वाला भी 
नहीं देखता भ्रीर पद्ये बाला भी नहीं देखता । उसी प्रकार ईश्वरवादौ भौ 
भ्रहष्ट स्वभावो ईष्वर का भ्रस्तित्व साक्षात्कार किये चिनादही परम्परावशात्‌ 
स्वीकार करते है। बौद्ध दर्शन मे ईश्वर कल्पना का यह प्रारम्भिक सूप 
रहम होगा । 


खख, दुःख आदि दैश्वरकटठ्‌ क नहीं--तिस्थायतन सुत्त म भगवान्‌ बुद्ध 
ने ईष्वर के प्रति कुछ भ्रोर सुलभे हुए विचार प्रस्तुत किये है। वहाँ वे 
कहते है कि सुख दू-ख श्रादि रईष्वकर्तृक नहीं हौ सक्ते प्रन्यथा प्राणातिपात, 
भ्रदिन्नादान, भ्रत्रह्यचर्थ, मुसावाद, पिशुनवाचा, प॑रुषवाचा, श्रादि सभी को 
ईष्नरकतुंक मानना पडेगा । भ्रौर इन सबको ईश्वरकर्तृक मानना एक छल हो 
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होगा } यह्‌ हमें श्रकर्मणय बना देगा । 

तत्र, भिक्खवे, ये ते सम॒ ज्नाह्यणा एवं वादिनो एवं दिदिष्नो यं कि 
चायं परिसपुगलौ पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा श्रदुक्खमभुखं वा सब्बं तं 
इस्सर निम्मानहेतु त्याह एवं वदामि-तेना हायस्मन्तो पाण तिपातिनो इस्सर 
निम्मानहैतु इस्स रनिम्मानं खौ पन भिक्वे, सारतो पच्छागच्छत न होति छन्दये 
वा वायामो वाडइदंवा करणीयं इदं वांभ्रकरणौथं ति। इति करणीया- 
करणीये खो पन सच्चो यततो श्रनुयलञ्म्यिमाते मुहुस्सतीनं विहुरतं न होति 
पच्वतं सहधम्मिको पमणवादो ।१ 

कसेवाद्‌ ओर ईश्वर-कल्पना--कमं वाद बौद्ध धर्म॑की विशेषता हे । 
जिस केमं॑का भगवानु न गहकारक माना है ( गहुकारक दिटृढौसि पून गेहं न 
काहपि )* उसे ही सुख-दूखलका कारण भी स्पीकार क्या है। संसारम 
गरीबी श्रौर श्रमीरी के बीच जो खाई बनी हई है ऊच-नीव दरखिदि- 
धनवान, मेजो दौ किनारे निर्मितं हु उन सभीका मूल कारण हमारे कमं 
ह 1> इसीलिये माणवक को भगवानु ने कहा थाक प्राणी कर्म॑स्रक रहै, 
क्ंदायाद, कर्मयौनि, क्म॑बन्धु ग्रौर कर्मप्रतिशरण रहै-- 


कम्मरसका माणव सत्ता कस्मदायादा कम्मयोनी कम्मबन्धु कम्मपटिसरण।, 
कम्मं सत्ते पिभजति यदिदं हीन-णोतताया' ति }* | 
जह प्राशियों कौ ध्म॑दायाद श्रौर कम्मदायाद बनने के लिये कहा मया 
है वहीं यह्‌ भौकठा हैकि संसाररूगी श्रगाध समुद्रम परिभ्रमण करनेवाला 
मतीत्यनमुस्ाद भो कर्मचक्र हीदहै। कर्मसे विपाक { फल) उत्पन्न हौतादै 
प्रौर विपाक कर्मं से उत्पन्न हौतादहै। कर्मसे पुनर्जम होताहै भ्रौर यही 
सव-भ्रमणं करानेमें कारण है। 
कस्मा विपाका वत्तत्ति विपाको कम्मसम्मकमे । 
कस्मा पुनन्भवो ह्येति एवं लोको पवत्तती ॥४ 
कर्म को संसारकां कारण स्वीकार करने पर ईश्वरको स॒ष्टिकर्ता-हर्ता भ्रथवा 
सुख दु-खदि के दाता रूपमे माननेकी श्रावश्यकता नहीं रह जाती इसलिए 
भगवाचु ने स्वयंको न सर्वज्ञ माना है ^ भ्रौरन ईश्वर । उन्होने तौ श्रपते 


१ भ्रङ्गुत्तरनिकाय, भाग १, २. ७. १, 
२ वस्मपद ११. & २ मञ्िमनिक्राय, चूलकम्मविभंग-युत्तन्त, 


४ वही भ विमङ्ख, पृष्ठं ४२६. 
६. मज्मिसनिकाय, तेविजवच्छगोत्त । 


॥ ६ ) 


भ्रापको पथप्रदर्शक श्रथवा दीपक के रूपमे स्वीकार कियाद) बाकी पश्रमतो 
प्राणी को स्वयमेव करना पडेगा । स्व्थकृत परिश्रमके बिना भ्रौर कोर तारकः 
नहीं हो सकता 1 १ श्रत दीपौ भव” भी इसीलिये कहा गया है । 

यहां यह इष्टव्य है क बौद्धदर्शन मे सभो दुःखों का कारण पूवं कमं नहीं 
साना गया) कख लौकिक कारण भी होते हँ जिनसे दुःख-प्राप्ि होती 
है। नागसेनने दुःख के श्राठ कारण बताये है--वात, पित्त, कफ, संनिपात, 
ऋतु परिणाम, विषमाहार, उपक्रम ब्रौर कमं विपाक । वात काप्रकोप दस 
कारणोसे होता हैव, गर्मी, भूख, प्यास, भ्रति भोजन; बहत देर तक 
खड रहना, श्रधिक श्वम करना श्रौर दौड़ना । कर्म फल से भौ वातहोताहै। पर 
वात के उक्त नौ कारणं इहलौकिक हैँ । उनसे पूर्वजन्म का. कोई सम्बन्ध) 
नही । इसी लिए नागसेन ने कहट्‌ा---न सव्वा वेदनां कस्मविपाकजा श्रप्पं कम्म- 
विपाकजं, बहुतरं श्रवसेसं । सयुत्त निकायमे भी कहा गयाहै-येत समण 
ब्राह्मणा एवं वादन य कि चायं पुरिसयुग्मलो पटिसवेदेति सुखं वा दुक्खं 
वा श्रदुक्रखमसुखं वा सन्बं तं पुम्बकतहेतुहि । यं सामं तं भ्रतिधावन्ति तस्मा 
तसं समरब्राह्मणानं मिच्छाति वदामि ।* इसके बावलुद कमं कोषसारकाः 
कारणतो मानादहीगयादहै) इस मान्यतासे किसी को विरोध नहीं । क्मवाद 
की यह्‌ तयी व्यासा है । बौद्ध दशंन में ईश्वर कल्पना के विकास का यह्‌ तृतीयः 
चरर है । 

प्रतीत्य सयुत्पाद्‌ आर ईश्वर कल्पना--श्रतीव्यसमुत्याद श्रवा हेतु 
प्रत्यय स पेक्षतां भव भ्रमण करने के कारणों कौ भ्र्यन्त स्पष्टरू्प से प्रस्तुत 
करने का साधन है। परन्तु शून्यवाद तक श्राते-श्राते बौद्ध दशंन ने पदार्थो 
कीसष्टिमे इस नियम कयै मिथ्या कह दिया । नागार्जुन इस मत के प्रस्थापक 
प्राचार्य कहै जा सकत हँ । उनके श्रनुस्ार उत्पन्न-नष्ट होते बले पदार्थोमे 
कम्यंकारण भाव की स्थापना करना संभव नहीं है । वस्तुतः कहौं की पदार्थं 
न स्वतः उत्पन्न होता है, न परतः ( दूमरं से ), न स्वतः श्रौर श्रहेतु से उत्पन्तः 
होता है। इसे हम श्रजातिवाद कह सक्ते ह । 

न स्द्तो, नापि परता, न द्भ्य, ताप्य हैतूतः । 
उत्मन्ना जातु विदन्ते भाव।: क्वचन केचन }\3 
शान्तिदेव ने ईश्वरवाद की भ्रालोचना करत हृए ब्रौद्धेतर दशंनिकों कै 
मन्तव्यो का सण्डन किथाहै। नैयायिको के अ्रनुसार अगत्‌का कारण ईश्वर 


१. तुम्देहि कच्च॑ श्रात्तपपं॒श्रक्ातारो तथागता । धम्मपद २०. ४ 
२. भिलिन्दपञ्ट्‌, पृ-१३५-६ ` . ३, माध्यमिक कारिका, १.१. 
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है । परप्रश्न दहै क्रि वह्‌ ईश्वरदहै क्या? यदि पृथिवी श्रादि महाभूत ईश्वर 
तो ईश्वर के स्थान पर महाभरतों कोही ईश्वर क्यों नहौँ मानते? महाशृत 
ईश्वर हो नहीं सकते क्योकि महाभूत श्रनेक भ्रनित्य, श्रचेतन, भ्रदेवता, लेष्य श्रौर 
-्रदुचि रूप हैँ जबक्रि ईश्वर एक, निस्य, चेनन, देवता. श्रलध्य श्रौर गुचि 
रूप है} फिर ईश्वर किसकी सृष्टि करना चाहता है? यदि श्रात्माकी मुष्टि 
करना चाहता है तो यह्‌ ठीक नदीं क्योकि भ्रात्मा भ्रौर ईश्वर दोनों निस्य रहै । 
नित्य ईश्वर द्वारा नित्य ्रात्मा कौ सृष्टि करना तकं संगत नहीं । पृथ्वी प्रादि 
का स्वभाव नमाषिक दशन मे निस्य मानाजाताहै। ज्ञान ज्ञेग्र से उत्पन्न होता 
है श्रौर श्रनादिहै। श्रादिमानु सुखदुःख क्म मे उत्पन्न होते हैँ। तब सष्टिके 
लिए ईश्वर का बचाक्या? यदि सृष्टि कर्ने के लिए किसी भ्रन्य व्यक्ति 
अथवा सामग्रीकीश्रपेक्षाहै तो फिर उमे ईश्वर नहीं कहा जा सक्ता । यदि 
ईश्वर बिना इच्छा से सृष्टि करतारहैतो वह्‌ पराघीनहै भ्रौर श्रपनी इच्छासे 
करता है तो इच्छाधीनदहै। इसी प्रसंग मे शान्तिदिव ने मौमासकों भ्रौर स्यि 
"के सिद्धान्तो की भी श्रालोचनाकी है) 

भ्रजातिवाद के प्रतिपक्षी त्रकाल्यवादौ सर्वास्तित्रादियों के भ्रनुसार पदार्थं 
हेतु-प्रत्यय द्वारा श्रनागत से वतमान मे श्रौर वर्तमान से श्रतीत में चला जाता है । 
काल-परिवर्तन का नाम ही उत्माद, स्मि श्रौर भंगदहै। वस्तुतः पदार्थं की 
सत्ता रहती है । वह परमार्थ सत्‌ ही दै । २ यहु सर्वा स्तिवादी सिद्धान्त ईश्वर 
कल्पना के विकास का चतुथे चरण है । 


परन्तु शन्यवाद की हृष्टि मे यह्‌ मत ठीक नही क्योक्रे पदाथं किसी दृसरौ 
'जगहसे नभ्रातारहै, न ठहस्तादहै, श्रौरन कहीं अन्यन्न चला जातादहै। जिसे 
"परमार्थं सत्‌ कहा गया है वह॒ वस्तुतः माया श्रौर भ्रमदहै। यही शुन्यवाददहै। 
है 1> ईश्वर कल्पना के चिकास मे चुभ्यवाद के इस सिद्धान्त को हम पञ्न्वम 
वरर के रूप में नियोजित कर सक्त हैं । 


त्रिपिटकके ईश्वर सम्बन्धी इस मन्तव्यको सर्वास्तिवादी श्रौर महायान 
भ्राचार्थोने बौद्ध संस्छरतत दार्शनिक माहिव्यमे श्रधिक्र विकसित श्रौर गंभीरतासे 
प्रस्तुत किया है । वसुबन्धुने श्रभिधर्मकोश > श्रौर स्फुटा मे५, शान्तिदेवने बोधि- 


१. वोधि चर्यावतार, €, ११७-१४३. 
२. अ्रमिधमं कोश, ५-२५-६; ३. बरोधिचर्यावतार, ६-१४३-१५२ 
४. श्रभिधर्मकोष-५. ८, ५. स्फुटं, पृष्ठ ४४१५-९ 


( ७० ) 


चर्यावतारमे १ श्रौर शा.तरधित ने तत्वसंग्रहम > गंभीर तकं उपस्थितः 


क्र ईश्वर का सद्िकतृत्व श्रौर सुख - दुःख-दातृत्व शक्ति का भरपूर खण्डन 
कथाह) 


इसके भ्रतिरिक्तं ईश्वरवाद के खण्डन मे बौद्ध प्रचार्यो के निम्नलिखित कुछ 
भ्मीैर प्रबल तकं उद्धरणीय हं 13 


१. पृथ्वी भादि कां धट की तरह किसी बुद्धिमान्‌ कतां के हार 
निमित है, यह ठीके नहीं | क्योकि समस्त जगत्‌ का कर्ता सर्वज्ञ, नित्य ज्ञान- 
इन्छा-प्रयलवाल), श्रशरोरी, बुद्धिमान्‌ माना जाता है, परर घटादि का कर्ता 
प्रत्पज्न प्रौर सशरीरौ होता है) प्राचीनं महल भ्रादिके कर्ताका स्भरण तौ 


होता है परन्तु थ्वी भ्रादि का नहीं 1 वस्तुतः समस्त जगत्‌तो कारण सामग्रीः 
से स्वतः उलसन्न होता है । 


२. ईश्वर तो श्रत्यन्त दयालु श्रौर परोपकारी मानाजाता है । यदि वह 
गतु का कर्ता होता तो दुःखदायक शरीरादि की रचना नहीं करता । घमं- 
भ्रघमं से उसके ये कार्थ भाने जवे तो ईश्वर-वेल्पनासे ही क्या लाभ? 


३. ईश्वर का सदुभाव किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं 1 ज्ञानादि की प्रतौति 
नित्यता स्पसेभी कहीं भी नहीं होती! ज्ञानादि को शरीरके वाराही 
सम्पाद्य माना जाता है। 


भारतीय दर्शनों मे न्याय-वशेषिक श्रौर वेदान्ती ईश्वर वादों मे प्रमुख 
ह 1 तथा साख्य, जैन, बौद्ध श्रौर चार्वाक ईश्वरवादके विरोधी दहै) पक्ष श्रौर 
प्रतिपक्ष मे इनके तकं लगभग समन दिखाई देते है । 

सौद्धदशंन कै उक्त तकं जन दर्शन के बहत समीप यद्यपि जैन 
दणंन ने ईश्वर के सृष्टि कतृर आदि सूपो के खरडन मे श्रौर भीं 
तीखे श्रौर महन तर्को का उपयोग किया है परन्तु दोनों का लक्ष्य एक 
हने के कारण चिन्तन मे समानता दिखाई देती है| व्यीित्तत्व कै विकास के 
लिए यह्‌ भ्रावश्यक भी था। 





१. बोविचर्यादतार, &, ११७-१५५ 
२. तत्वसंग्रह, ईश्वरपरीक्षा ७२-८७ पुरुष परीक्षा १५५, १६० 


[नन 


३. न्या कु. च, पृ. ६७ शरादिः; प्रमेयक. मा पृ,.२६६ श्रादि } न्या-वा-ता-री; 
पु-५६८ भ्रा!दः; जने न्याय ¶ृ. १७७-१०८८ 


ई वचिकायवाद 


त्रिकायवाद बौद्ध दशन का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त ह। स्थविरवादी 
विचारधारा के श्रनुसार भगवान्‌ बुद्ध पुर्ण॑तः मानव ये । उनमें मानवीय हीन- 
तार्य भी थीं) शनैः शनः उनके व्यक्तत्वं एवं तिद को मानवोत्तरीय बनाया 
गया । त्रिकायवाद इसी का दिग्दर्णक ह | 


पालि साहित्यमे बुद्धके दो कमयो का उल्लेख मिलता है--खूप काय तथा. 
धर्म काय । रूप्‌ काय वबुद्धका भोतिक शरीरथा तथा धमं काय उनके दारा 
प्रवेदित उपदेशकीसंज्ञा थी) ध्मंकायकाही विक्ेष महत्वथा श्रौर उसे 
ही वास्तविकं काय का स्वरूप प्रदान किया गया । 


काय-कव्पना का विकास महासांधिक सम्प्रदायसे प्रारस्म हुभ्रा। र्ट 
साहुखिका प्रनापारमिता महाणान का श्रारस्मिक ग्रन्थ हुं} उसमे उक्त 
दोकायों काही विशेष उल्लेख हँ । प्रथम कायमें बुद्ध के सूक्ष्म तथा स्थूल 
शरीर गभित हैँ विज्ञानवादियौं ने इसी विचार को त्रिकाय कल्पना कै 
रूप मे विकसित किया) उसी स्थुल खूपकाय को निर्माण काय तथा सूक्ष्म 
रूपकाय को संभोग काय नाम दिया गया। सर्वास्तिवादी सम्प्रदायमें बुद्ध के 
व्यक्तत्वं को चमत्कृत छप श्रवश्य प्रदान किया गथा परन्तु वहां पणं दाशंनिकं 
विकास दिखाई . नहीं देता । ललितः विस्तर श्रौर भ्रमिधरमंकोश इसके 
प्रमाणा है। | 


१, रूपकाय-स्थविरवाद में रूपकाय मानवीय व्यक्तित्वसे प्रापूर हं । संयुक्त 
तिकायमे इसी को पुतिकाय कहा गया ह । सर्वास्तवादी साहित्य मेयही 
साश्रव श्रौर महासांधिक तथा सौत्रान्तिक मेँ श्रनाश्रव करूप में निर्दिष्ट है। 
कालान्तर मे रूपकाय ही निर्माण काय कहा जाने लगा। उसमे बुद्ध का 
भ्रवतार मात्र उपाय कौशल प्रदर्शन के निमित्त था। चेतुल्यकों कौ मान्यता 
थी कि बुद्ध संसार में जन्म र्हण नहीं करते, वे तुषित लोक मे निवास 
करते रहै श्रौर जनहित कै लिए संसार में श्राति रहै) प्रातिहायं प्रदर्शन इस 
इस कथ्य का वंशिष्ट्यहै। श्रसंग के भ्रनुसार शिल्प, जन्म, भ्रभिसंबोधि तथां 
निर्वाण दशन श्रीर परां सिद्धि निर्माण काय की प्रख्य विकेषताये है-- 


शिञाजन्नमहायोधि सदा निर्वाण दर्शनैः । 
बुद्ध निर्माण कायोऽयं महामायो विरोचने || महायान सूत्रा. ६-६४ 
२. धर्म॑काय--रर्मकाय मूलतः बुद्ध के उपदेश से सम्बद्ध है । महापरि- 
निन्बाणसृत्तमें कहा गयादहैकिभ. बुद्ध ने श्रपने परिनिर्वाण के समय भ्रानन्द 
से काकि श्रानन्द मेरे द्वारा उपदिष्ट घमं ही मेरे वाद तुम्हारा शास्ता होगा 


प कन्तक रि 


( ५२) 


( यो वो श्रानन्द मया घम्मो च विनयो च देसितो पञ्जत्तो सौ वौ ममच्चयेन 
सत्था }१ । ववकलि का सन्द्भं भी इस प्रसंग में स्मरणीय हे 1 बु नं वक्कलि से 
कहा करि "जो धर्म को दखता है, वह मुभे देखता है, जो मरुभेः देखता दै, वह्‌ घमं 
को देता दहै (योखो वककूलि धम्मं पस्सति, मोम पस्सति,मोमं पस्सति 
सो धम्मं परस्सति ) > यही धर्म ्रौर वद्ध की एकाकारता धर्मकायकी 
विरेषता है 1 


धर्मं कायकौ प्रापि ्राश्रवक्षय का परिणाम है । इससे चार सम्पत्तियां 
प्राप होती है ज्ञान संपत्‌, .प्रहारसंपत्‌, प्रभावसंपत्‌ रौर रूपकाय संपत्‌ । 
महायान में धमं काय को ही वास्तविक कोय स्वीकारे कि गया है) 
यह धर्मता प्रणत्य-समृत्याद का ज्ञान है जो दङ्ञेय है।> इमलिश्‌ इसे 
प्रपञ्चहीन श्रौर शुद्ध कथय कहा गयादै। महायान सूत्रालंकार मे इसका 
उल्लेख स्वभावकाय के रूपमे क्या गया है! इसे सम, सक्ष तथा 
निमणिकाय श्रौर संभागक्राय कादहेतु भीक्हा गयाहै।* घमंक्रायं वचन- 
मगोचर है श्रौर उसके निश्चय में प्रज्ञापारमिता मी एकं भ्राधारमतत कारण है । 


साध्यसिक ( श्ूम्यवादी } परम्परा मे संसार की सिदि तथागत की सिद्धि 
प्र निर्भरदहै। च्ंकि तथागत निःस्वभाव रहै श्रतः संसार भी निःस्वभाव 


है। इस तरह सूचा जगत्‌ उनकी हृष्टि मे निःस्वेमाव श्रौर मायोपम बन 
जातादहै,* 


विज्ञानवाद्‌ ( योगाचार ) मे शून्यता को "वस्तुमात्र माना है, जिसे 
 “चित्तविज्ञान श्रौर श्रालयविज्ञानःकी संज्ञा दी गर है। यह्‌ श्रालय विज्ञान 
प्रवृत्त रूप साश्व घर्मो तथा निचूंत्ति खूप श्रनाश्चव धर्मो कै कारणो का 
भण्डार है 1 यहु सब चित्त की प्रतिकृति है। श्रतः धर्मकाय भाल विज्ञान 
का प्रधार है । यही तथता, भृततथता, धर्म॑धातु प्रादि नामों से भी 
भ्र महित है 14 
१. दीघ. २-३ २, संयुत्त निकाय 
३. धमं तो बुद्धा द्रष्टव्या धमंकाया दहि नायकाः । 

धमता चाप्य विज्ञेया नसा शक्या विजानितुम्‌ 1 चतुःशतक, ३०६ 
४. समः सूषपश्च तच्छिष्टः कायः स्वाभाविको मतः । . 
 संभोविद्युताहेतु य॑येष्टं ` मोगद्षने ॥ ९,६२. . 
५. माघ्यमिक सूत्र, २२. १६ ` ६. त्रिशिका, २०, पृ. '४३ 


( ७२ ) 


संभोगकाय--स्थविरवाद मेँ मूलतः संभोगकाय की कत्पना नहीं दिखती । 
चखुद्ध के लोकोत्तरवादी व्यक्तित्व के साथ संभोगकाय की विचार-धारा प्रबल 
होती जाती है) महायान साहित्य के प्रायः सभी ग्रन्थ बुद्ध के भास्वर 
शरीर का विविध प्रकार से वर्णन क्रिया करते है | महाकरूणा इसका 
ग्राधारदहै। संसारी प्राणियों को भ्रसहाय देखकर बोधिसत्व यहं प्रणिधान 
करता है कि जब तक वह समस्त संसारियों को सूक्त नहं कर देता तब 
तकं वह्‌ स्वयं मक्त नहीं होगा । गृद्धकुट पवंत पर बद्ध का यह्‌ संभोगकायं 
प्रारम्भ हृभ्रा। उनके ललाट से अ्रस्ख्य किर निकलती हैँ जिनसे सारा 
जगत्‌ प्रकाशित दहो जातादहै। श्रमिताभ श्रादि बुद्धो कौ यही विशेषता दहै । 
'पर संभोगकाय बोधिसत्वो का शरीर है श्रौर स्वसंभोगकाय बुद्ध से 
-सरम्बान्यत है । स्वसंभोग कायम चार प्रकःरके ज्ञान होते ईै--श्णद्श, समता, 
प्रत्यवेक्षणा भ्रौर कत्यानष्टान । संभोगकाय बोधिसत्वो का सूक्ष्म शरीर माना 
-गयां है । 

' दाशंनिक दृष्टि से घमं काय सून्यता है। इसे अ्रलक्षणं विज्ञान भी 
कहा गया है। संमोगकाय धर्मं काय का सत्‌, चित्‌, भ्रानन्द या करूणा 
केर्पमे विकास मात्र है। यदी चित्त जब दप्रित होकर पृथग्‌ जनके रूप 
म विकसित होता है तब वह्‌ निर्माश काय कंहुलाता है 1 

१०. बोधिसत्वचर्या 
प्रहूत्‌ का श्रादशां बुद्धर्व भ्रयवा सम्यक्‌ संबोधित्व से पचे रह गया । 
चुद्धत्व कौ प्राति के लिए बोधिसत्व स्वयं को तथा सारे जगत्‌ को परमार्थ 
सत्य में प्रतिष्टित करने का महाक्राररिक प्रयत करता है। बोधिपाक्षिक 
स्मो की प्रवृत्ति, पारमिता कौ प्राप्ति श्रौर बोधिचित्तं को उत्पत्ति 
करता है । तदर्थं वह भ्रनुत्तर पूजा ( बन्दना, पूजन, पापदेशना, परयानुमादन, 
भ्रध्येषणा, बोधिचित्तोत्पाद श्रौर परिणामना } श्रौर त्रिशरण-गमन करता है 1 


११. न्रियान 
यान शब्द भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन ह| उसक्ता प्रयोग 
विविध प्रसंगो प्रर मां ग्रौर बाहनकेश्र्थमें होता रहादहौ। बौद्ध प्रथो 
मे मो इन्हीं ्र्थोमे वह्‌ प्रयुक्त हृप्राह । स्थुल रूपसे हीनयान शौरे महायान 
इसके दौ भेद हँ! इनको विरेषताघ्नों मे से तीन यानो का उदुमव हुश्रा-- 
भावकयान, प्रत्येक बुद्धयान भ्रौर सम्यकूसम्बुद्धयान । श्रावकथान हीनयान हुं । 
भावक का चरम उद्देश्य श्रत्‌ की प्राति करना है । मोतापत्ति, सकदागामि, 





१. बौद्ध-घर्म-दशंन,--भ्राचायं नरेनद्रदेव, धृ. १२१ 
२. देखिये वोधिचयवतार 


( ७४ ) 


ग्रनागामि श्रौर श्रुत्‌ ये चार भूमियां श्रावक को पार करनी पडती हैँ । होना- 
धिसिक्ति उसके हीनयान मेँ कारणहै 1) प्रत्येकबुद्ध वह जो बिनाक्रिसौ 
गुरु की सहायता के श्रौर जगत्‌ को उपदेश दिये बिनाही निर्वाण प्राक्त करता 
है । सम्यक्सम्बुद्धयान श्रथव। बोधिसत्वयान मे बोधिसत्व समस्त संसार कोः 
मुक्तं करने के प्रयत्न में रहता है उसे स्वयं कौ चिन्ता नहीं रहती । परोपकार 
चृत्ति की यह चरम साधना है। उपायकौशल्य इसका माध्यम है।> यानोंकीः 
संख्या यहां तीन होते हुए भी उसे मूलतः एक ही माना गया है ।> भ्रतः महायानः 
को एकयान भ्रौर श्रग्रयान भी कहा गया है । 
१२. अवेणिकधसं 

वृद्धके वेशिष्ट्य को भ्रावेणिक कहा जाताहै । एेसे श्रमिणिक धमं 
भ्रठारह माने गये है--१० बल, ४ वंशारय, ३ स्मृत्युपस्थान एवं 
महाकर्णा । कालान्तर मे महायान मे इनकी संख्या १४० तक पहुच ग्ई-- 
३२९ लक्षण, ८० श्रनुलक्षण, ४ सर्वाक्रार विशुद्धि, १० बल, ४ वंशारद्य,. 
३ स्मृद्युपस्थान, ३ आरक्षण, महाकरुणा, भ्रससम्प्रमोषधममतः, वासना समद्धात,. 
तथा सर्वाकारवरज्ञान ।४ 

१३. भूमियां 

भूमियां साधक की भ्राष्यास्मिक जाग्रतिकी प्रतीक हैँ। स्थविरवादः 
मे एेसौ चार भूमिं स्वीकारकी गई ह--सोतापत्ति, सक्दागामि, भ्रनागामि 
भ्रौर भर्हृत्‌ । सोत्तापत्ति मे साधक श्रष्टाङ््िकमागं कौ साधनाकरता है । इस साधना 
से यह्‌ निशित हौ जाताहैः कि साधक सम्बोधि को श्रवश्य प्राक्च करेगा ॥ 
इसके लिए उसे भ्रधिकाधिक सात जन्म श्रौर ग्रहणं करना पडगे। सकदागामि 
मेंछः प्रकार के कामावचर-क्लेशों का प्रहरण होतादहै भ्रौर मात्र एक बार 
कामघातु ( पृथ्वी ) म जन्मग्रहुण शेष रहता है 1 अनागामि तीसरी श्रवभ्था 
है जहां साधक नौ प्रकार के क्लेशोंको द्र करता है श्रौर कामधातु मे पुनः 
उत्पन्न नहीं होता । चतुथं श्रौर श्रन्तिम श्रवस्था है भ्र्हुदावस्था को प्राक्षि। इम 
प्रवस्था मं साधक समस्त ्ाश्रवों का क्षय कर जेता है। 

उत्तरकाल में महायान दशंन मे दश भूमियां स्वीक्रार की गई--प्रगूदिता, 


१. सद्धर्मपृर्डरौक, पु° ३२ २, सद्धमं पुण्ड १० २.६६ 
३. एकं हि यानं हितीयं न विद्यते त॒तियं हि नंवास्ति कदाचि लोके । 
अन्यच्रुपाया पुरुषोत्तमानां यद्‌ याननानात्वपदशंयन्ति ॥ वही २.५४ 
बौद्धस्य ज्ञानस्य प्रकाशनार्थं लोक्रे समुत्पद्यत लोकनायः 1 
एकं हि कार्य" द्वितयं न विद्यते न हीनयानेन नयन्ति बुद्धाः ॥ प्‌० ५४६. 


४, बोद्धम के विकास का इतिहास, प ३४५ 


( ५५ ) 


विमला, प्रभाकरी, भ्रचिष्मती, सुदुज॑या, अ्रभिमक्ति, दुर्गमा, अचला, साधुमती 
रौर धर्ममेद्या । इन भूमियों मे बोषिसत्त्वचर्या को अ्रधिकाधिक परिशुद्ध किया 
जाता है) स्याग, करुणा, समता अ्रादि दस धर्मो करी श्राति, ऋ, मृदु, शम 
ग्रदि दस चित्ताशयों का विकास, संयोजनों का क्षय, तथा वोधिपाक्षिक घर्मो 
का विव्छुस्, होता है । फलतः बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप कर लेता है । 
१४. पारभिवायें 

स्थविरवाद मे पारमिता को “पारमि"' कहा गया है । बोधिसत्वः 
पूर्णत्व प्रापि के लिए उनकी साधना करता है। मूलतः पारमिताभ्रो 
की संख्या दस मिलती है--दान, सील, रेक्म्म, पञ्ञा, विरिय, खन्ति, 
सच्च, अधिहान, भेत्ता श्रौर उपेक्खा . समृचा जातक साहित्य पारमिताभ्रौं 
पर भ्राघधारित है। महासांधिक सम्प्रदाय ने इसे श्रौर भ्रधिक महत्व 
दिया । फलतः महायान ने भौ इसे श्रङ्खीकार कर लिया । वहां संख्या कूल छः 
रह गई--दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान श्रौर प्रज्ञा । इस परम्परा मे ललित 
विस्तार, दिव्यावदान बोधिचर्यावतार प्रादि ग्रन्थ भ्रति हँ । महायनमें ही एक 
भ्रौर श्रन्थ परम्परा मिलती है । वहां उक्त छः पारमिताश्रों के साथ उपायकौशत्य, 
प्रणिधान, घल भ्रौर ज्ञान जोड़कर दस की संख्या भी पूरी करदी गर्ह । इस 
परस्परा मं दशभमिकमसूत्र श्रादि प्रेय प्रति हैँ} परमिता-प्रासि पुरयसंभार का 
परिणाम बताया गया है | 


परितत्तं ३ 
वोद दशन ॐ प्रस सम्भर र ओर 
उनके पिदान्त 


१-वेभाषिक ( सर्वास्तिवादो ) दशन्‌ 


साधार्णतः बौद्ध दर्शन की चार शखारये है--वेभाषिक् श्रौर सौत्रान्तिक, 
तथा माध्यमिक श्रौर विज्ञानवाद । इनमे प्रथम दो हीनयानी दर्णन रह श्रौर 
शेष दो महायान से सम्बद्ध है । कनिष्क कालीन (७८ ई० ) यह्‌ चंभाषिक 
ग्रथवा सर्वस्तिवाद सम्प्रदाय चंकाल्यवादी श्रौरश्राभि्घामिक के नमोमेभी 
जाना जाता है । यह्‌ सिद्धान्त अ्रतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न, श्राक।श, प्रनिसंख्प्रा, 
निरोध, श्रप्रतिसंख्यानिरोध भ्रादिं के श्रस्तित्व को स्वीकार करता है। 
इसके चार भेद है--भावान्यथिक, लक्षणान्यधिक, भौर श्रवस्थान्यथिक | 
इनके क्रमशः चार प्रधान भ्राचायं है-- मदन्त धरम॑त्रात, धोपक्‌, वसुमित्र, एवं 
बुद्धदेव । 


भदन्त धमेत्नात॒श्रतीत, प्रत्युत्पन्न तथा श्रनागत कालवती एक ही 
पदधर्थं मे भावों की विविधता के साथ मूल भाव को भ्रपरिवतनीय मानते रह । 
चोषक एक ही धमं मे तीनों कालों के लक्षणों का स्थायित्व मान्ते हे। 
चस्ुसित्र भ्रवस्था श्रथवा कमं के श्राधार पर तीनों कालों मे विभेद स्थापित्त 
करते हँ तथा बुद्धदेव एक ही समय में तीनों कालों की प्रस्तुति निर्धारित करते 
है । इन सिद्धान्तो में बुद्धदेव का मत वैभाषिको मे विशेष लोकप्रिय हृप्रा । 


धर्म~--धर्म का तात्पर्यं है-- माव, सत्‌ भ्रथवा वस्तु) वैभाषिकों ने धमं 
के भ्रस्तित्व को स्वीकार किया है 1 इसोलिए वे सर्वारस्तिवादी कुलाये । उनके 
सत मे सभी धर्मो की सत्ता यद्यपि पृथक्‌ है परन्तु उनके संघात से जगत्‌ 
के निर्माण को कल्पनाकी गई है) घमं कौ सूक्ष्मतम व्याख्या निम्नलिखित 


असिद्ध पद मे टष्ट्य है-- 


( ७७ ) 


ये धे्म्मा हेतुप्रभवा हेतुं तषां तभागतो यव दत्‌ । 
भ्रवदच्व यो निरोधो एक्वादी सहामः | 


भर्थात्‌ प्रत्येक घ्म॒प्रतीत्य समत्पन्न होता है भ्रौर उसका निरोध होता 
है। ऽ शेरवात्सकीं ने धर्मताके स्वरूप के विश्लेषण मे उसकी प्रभुखः 
विशेषताश्रों का भ्रकलन किया है--घर्मता | नैरात्म्य, क्षणिकत्व, संस्कृतत्व, 
साश्रव--श्ननाश्रवत्व, सङ्क्लेश-व्यवदानत्व, दुःखनिरोध श्रौर निर्वा ।° वैभाषिक 


सम्भ्रदाय में घमं कावर्गकिरणदो प्रकारसे क्या गया है- संस्कृत धर्म 
ग्रोर भ्रसंस्करुत धर्म | 


१. संसृत ध्म--परस्पर सापेक्ष भाव से उत्पन्न हों ( सामेट्य कतं 
संस्कृतम्‌ ) । ये प्रतीत्यसमुत्पन्न होने के कारण विनाश शील श्रतएव दुःख प्रौ 
दुःख समुदित हैँ) संसरण के मूल कारण भो यही हँ । इन्द श्रष्व, कथावस्तु, 
सनिःसार श्रौर सवस्तुक भी कहा है । 


संसृत धमं के मूलतः चार लक्षण दै-जाति, जरा, स्थिति प्रौर 
भ्रनित्यता । इन लक्षणो के कारण इन धर्मो का हेतु-प्रस्यय जन्य उत्पाद, स्थिति, 
भ्रन्यथात्र श्रौर व्यय होता दहै। प्रतएव पर्यायान्तर से जात्ति-जाति, स्थित्ति- 
स्थित्ति्रादिस्पसे उन मूल घर्मोँके चार श्रनुलक्षण होते है । सौत्रान्तिक 
इन लक्षणों को पृथक्‌ पृथक्‌ न मानकर उन्हे प्रज्ञ त सत्‌ स्वीकार करते हैँ । सस्त 
घमं तीन प्रकार के होते हँ--स्कन्ध, प्रायत्तन श्रौर घातु । 


( 1 ) स्कन्ध~-नाम भ्रौर रूप के भेदसे स्कन्धदोप्रकारकेदहैं। ये क्रमशः 
मानसिक श्रौर भौतिक श्रवस्थाभ्रों के संसुचकदटै! नाम के अन्तर्गत संज्ञा, 
वेदना, एवं “संस्कार श्राति हैँ तथा रूपके श्रन्तर्गत रूप श्रौर विज्ञान समाहित 
होते ई । इनके समुच्चय को सत्व श्रथवा भ्रात्मा कहा जाता है नो मात्र प्रज्ञत्ति- 
सत्‌ है, द्रव्यसत्‌ नहीं । ये भ्रनित्य, दुःख भ्रौर श्रनात्म है--यदनिच्चं तं दुक, 
ये दुक्खं तदनिच्चं । सस्वभाववादी वंभाषिक बहुधमेवादौ होते के कारण शाश्वत 
वादी नहीं है। इसलिए जगत्‌ की उत्पत्तिमे वे ईश्वरं को कारण नहीं 
स्वीकार करते । 


( 11 ) आआयततन-म्रायतन का अथं है--प्रवेश द्वार ( श्रायं प्रवेशं तनो- 





१. सेस्टृल कन्सेपसन श्राफ बुद्धिञ्म, पृ. ७४-५; उपाध्याय, बलदेव बौद्धद्शन 
भीमांसा, पु- १८२, 


९5. 


तीति श्रायतनम्‌ ) 1 इन्द्रियं तथा इन्द्रिय जगत्‌ से सम्बद्ध विषय को 
भ्रायतनसंज्ञा दीरगर्दटहै) वस्तु केज्ञन के लिए भ्रायतन का सहयोग श्रपेक्षित 
है 1 इनं श्रायतनों को संख्या बारह है--चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिह्वा, स्पर्शं ये पांच 
इन्दियां तथा बुद्धि श्रौर उनके विषय रूप, शब्द, गन्ध, रम स्पुषटन् तथां बाहू 
-येद्िय ग्राह्य विषय । 


( 111 ) धातु-- उत्पत्ति के प्राश्य श्रथा उपकरण को घातु कहा जाता है} 
ये धातु १८ रह--पूर्वोल्लिखित छः इन्द्रियां प्रौर उनके छः विषय तथा 
छः विज्ञान-- चाक्षुष, रावण, घ्राएज, रासन, स्पशंज श्रौर मनोविज्ञान । धातु 
शब्द का प्रयोग बौद्धधमं मेलोकके ्र्थं मेंभी ह्ुभादहै। यह्‌ लोक दो 
प्रकारका है-भौतिक रौर श्रमौतिक्‌ । मौतिक के दो भेद हैन्-कामधातु 
मरौर रूप घातु । कामधातु में उक्त १८ धातु, रूपधातु में गन्ध, रस, घ्राण, भ्रौर 
जिहुवा को छोड़कर १४ धातु, श्रौर अरूप धातुम मात्र सन, घर्मं तथा मनो 
विज्ञान धातुरये ही विद्यमान रहती हैँ । स्कन्ध, धातु एवं भ्रायतन को वंभाषिक 
दरन्य-सत्‌ कटते है परन्तु सौत्रान्तिक धातु को द्रव्य सत्‌ एवं स्कन्ध तथा भ्रायतन 
कौ प्रज्ञप्ति सत्‌ स्वीकारते हैँ । वसुबन्धु इन दोनों से भिन्त विचारवलि है| वे 
स्कन्धो को प्रज्ञासि सत्‌ एवं भ्रायतन भ्रौर धतु के द्रव्य सत्‌ मानते हैँ । 


( ; }रूप-- संस्कृत धर्मो के चार श्रवान्तर भेद हँ--रूप, चित्त, चंत सिक, 
श्रौर चित्त विप्रयुक्त | स्पके ११ भेद है--श्रोव, घ्राण, जिह्वा, काय, सूप, 
शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य, विषय श्रौर भअविज्ञप्ति । स्प का स्वभाव भ्न्य पदार्थो 
का प्रतिघात करनादहै। परमाणु शब्द का प्रयोग स्थविरवादी परस्परा में 
उपलब्ध नहीं होता । वहां कलापः शब्द भ्रवश्य मिलता है जिसे हम सर्वास्तिवादी 
परम्परा मे प्राक्त संघ.त-पर्माणु के समक्न उपस्थित कर सकते ह । सर्वास्तिवादः 
के भ्रनुसार परमाणु के १४ भेद ह विज्ञानेन्छिय, ५ विषय, भ्रौर ४ महाभूत । 
उपचय, संतति, जसता तथा श्रनित्यता उनके धान लक्षण ह। वत्तु त्रिका 
लबर्ती होने के कारण नित्य है श्रौर उसकी विभिन्न भ्रववस्थाये ही श्रनित्य तथा 
क्षणिक है । इस सन्दभं मे सर्वास्तिवादमें ह्म पस्माखु नित्य माना मया! 
रोर उसमे पृथ्वो, भ्रप, तेज श्रौरवायुल्प होने को सामार्थ्यं भी स्वीकार 
की गई 1१ जेन श्रौर साख्य भी यदी मानते है । सर्वास्तिवाद का यह्‌ परमाणु 
समुदयवाद सांख्यो के प्रकृति-परिणामवाद से, जनों के द्रव्य-पर्यायवाद से प्रौर 





१. सिष्टम्स भराफ बुद्धिस्टिक थाटूस, पृ, १२५-१३७ 


( ७९ ) 


सीमांसकों के भ्रवस्था-ग्रवस्थातावाद से जितना श्रधिक स्चिकंट है उतना 
ही श्रधिक दर यह्‌ योगाचार क क्षरिकैकान्तन्वाद सेह परमाणु समुदायकी 
क्षणिकता को योगचारने त्क कौ भूमिका परल्ले जाकर क्षसिकंकान्तवाद 
कोकोटिमेंरख दिया श्रौर परमाणु की वास्तविक नित्यता को काल्पनिक 
सन्तान मे सन्तिदित कर दिया । परिणाम यह हरा कि सर्वाम्तिादं रौर 
योगाचार का मार्ग श्रस्यन्त पिरद हो गया 1 भगवानु बुद्ध के एक ही भ्रनित्यता 
के उपदेशको एकने समुदाय मे घटया तो दसय ने सव॑ वस्तुनो मे स्थापित 
किथा। श्रश्वधघोष नेइषीको भरत तथतावाद के रूपमे प्रतिपादित का 
प्रर उसके दोरूप वताये-पारमा्थिकं श्रौर साृतिक । पारमाथिक ल्प 
विश्व का परम तत्व कहा गया श्रौर व्यावहारिक भूततथता संसार के रूप 
बताये गये ह यह्‌ रूप सिद्धान्त जन धर्मं के नँश्चयिक श्रात्माके समानहै। 
कुन्दकुन्दाचा्यं का "सत्‌" सिद्धान्त भी भूत तथतावाद के श्रधिक निकट हे ।° 


इन्द्रियां श्रादि भी वँभाषिक मतानुसार परमाणु संघात जन्य ह । उनम 
चक्षु, धोत्र, आर मन श्रप्रात्त श्र्थग्राही है तथा घ्राण, जिहुवा, श्रौर काय 
पराप्त विषयग्राही है! चक्षु श्रादि इन्दियां विषय को स्पशं कर नहीं जानतीं। 
यदि चक्रु स्पर्शकर जानती तो उन्हे भ्राल मेंलगे प्रजन का भी दशंन-ज्ञान 
हता । परन्तु दपंणमें देवे बिना उसका दर्शन नहीं हो पाता। अ्रतः चक्षु 
अ्पराप्यवादी है। चक्षु को प्राप्यकारी सिद्ध करने के लिए जहा जाता हैक 
-चक्षु श्रावृत वस्तु को नहीं देख सकती, इसलिए प्राप्यकारी है। वस्तुतः यह्‌ 
-कश्रन उचित नहीं । कांच, ्रभ्रक, श्रौर स्फटिक से श्रावृत पदार्थो को भी 
चक्षु देख नेती है । चम्बक दरस ही लोहि को खींच लेता है । फिर भी वह्‌ किसी 
चीजसेठ्के हृए लोहे को नहीं खीचता। इसलिए नो प्रावृत वस्तु को ग्रहण 
न कर सके वह प्राव्यवादी होता है, एेसा नियम बनाना ठीकं नहीं ।* इसी 
कार धोत्र श्नौर मन भी श्रग्राप्यं विषयी है| 


इद्धिर्या की संख्या २२ बतायी गई है-- चक्षु, शोत, घ्राणः जिह्वा, काम, 
मन, पुरूष, खी, जीवतः; सुख, दुःख, सौमनस्य, दौमंनघ्य, उपेक्ना, शद्धा, वीयं, 
समृति, समाधि, प्रज्ञा, आज्ञातमाज्ञातस्वामीन्धिय, श्रञेचधिय श्रौर भ्राज्ञातावौन्छिय । 
रूपमे वर्क १२श्रौरसंस्थानके ८भेद होतेरैँ। शब्द के ८, गन्ध के ४ 

१. न्यायावतार ( ट्प. पृ. २८२-२३ ) ; बौद्धघमं दशंन 

२. तत्वार्थ राज वातिक; पृ-ष्, न्या. कु, च, पृ-७५-८२, प्रमेयकमलल 
मार्तण्ड, पृ. २२०,२६. जन न्याय, पृ-५६ 





ताक 
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रस के ९ ग्रौर स्पृष्टव्यके ११ प्रकारै । भ्रविज्ञप्ति एक विशिष्ट केम भकार 
है। योग्राचारके श्रनुमार लूप११ हीह पर स्थविरवाद मे उनको संख्या, 
२८ मानी गई 

1; ) चित...बौदढ दशंन में चित्त ब्रौर जीव (म्रात्मा) लगभग समानार्थकः 
माने जाति है । स्थविरवाद, सर्वास्तिव।द श्रषैर योगाचार उसे भ्रतित्य, भ्रस्थायी 
प्रौर भ्रस्वतन्व्र पदार्थं ही मानते है । श्रालम्बनों के भेद से चित्तके ७ प्रकार 
है-- सन्‌ , चक्षुविक्षान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिहवा विज्ञान, काय विज्ञान 
श्रौर मनोविज्ञान | 


( 17; ) चेत्त अथवा चेतसिक धर्म--वित्त श्रौर चंत्त धर्म्मन्योन्याधितः 
है। ये पख्यतः ६ प्रकारके ह ग्रौर श्रवान्तर भेदसे ४६ प्रकारके हैँ। 


(क) चित्तमहाभूमिक धसम--१० = वेदना, संज्ञा, चेतना.छन्दः स्पशं, प्रज्ञा, 
स्मृति, मनसिकार, श्रधिमोक्ष श्नौर समाधि । स्थविरवादभ्रौर विज्ञानवाद में 
इन धर्मो को सामान्य श्रौर विशेष धर्मो के हप में विभाजित किया गया है । 

(क) कुशल महाभूमिक ध्म--१० = दधा, भरप्रमाद, प्रघन्धि, पेक्षा, हो, 
घ्रपत्रपा, श्रलोभ, ्रदरेष, श्रह्िसि भ्रौर वीर्य । स्थविरवाद ने इसके २५ श्रौरः 
विज्ञानवाद ने १० धर्मं मानि है| 


(क) क्लेश मदाभूमिक धर्म--६ = मोह, प्रमाद, कौसीद, ्रघ्ाडधच,स्त्यान 
ओर भ्रौद्धत्य ! स्थविरवाद मे १४ कुशल चैतसिक है जो क्लेश महाभूमिकः 
धर्मं की भावन। से सम्धद्ध हैँ । 


(घ) अकुशल महाभूमिक धर्म--२ = भ्राद्कीक्य श्रौर श्रनपत्रता 

(ड) उपक्लेशभूमिक घसं--१० = क्रोषसक्षःमारपयंःष्या्रदास.विहिसा, 
उपनाह, माया, शाट्य श्रौर मद । विज्ञानवाद मे मूल क्लेशो की मूचियां मिलती 
हैँ जिनसे यह्‌ स्पष् होता है कि सर्वास्तिवाद में मूल क्लेश नहीं माने गये हैँ । 

(५;) अनियतमूमिक धर्म--८ = कौकृत्य, मिद्ध, वितर्क, विचार, राग, 
देष मान श्रौर विचिकित्सा । 

४. चित्वविप्रयुक्त धमे--इसके १४ भेद ॒है--्रापि, ग्रप्रापि, निकाय, 
समागता, प्रासंञ्ञिक, श्रसं्ञी-समापत्ति, निरोध -समापत्ति, जीवित, जाति, स्थिति, 
जरा, श्रनित्यता, नाम काय, पदकाय श्रौर व्यज्जन काय । स्थविरवादियों ने इनं 
धर्मो का उल्लेख हौ नही किया । 


पमनम, 


१, विशेष देखिये--भ्रसिधर्मकोश, द्वितीय कोश । 





( ८१) 


सौत्रान्तिकों ने भी उन्हं स्वीकार नहीं किया । योगाचारमें भी स्थिति लगभग 
वसी ही है। वहां चित्त विप्रयुक्तर्मो को स्वतन्त्र न मालकर मानस 
व्यापार के श्रन्तगंतं मान लिया गयादहै। विग्रयुक्त धमोंको कुल संख्या 
२४ स्वीकार की गई है। 


२. असंस्कृत धसे-जिन धर्मो मे संस्कृत धर्मो के पूर्वोक्त लक्षण न 
पाये जयं वे श्रसंस्छृत धर्मं कहलाते ह । ये स्थाथी, नित्य विशुद्ध भ्रौर सत्य 
धर्म माने जति हैँ । स्थविरवाद में मात्र निर्वाण को श्रसंस्कृत धर्मं स्वीकार 
किया गया है । परन्तु सर्वास्तिवाद मे उनकी संख्या तीन दी गई है--श्राकाश, 
प्रतिसंख्यानिरोघ, प्रौर भ्रप्रतिसंख्यानिरोध । 


अकाश.वहदहै जोन किसीसे श्रावृत हो प्रौरन किसी कोभ्रावृत 
करे । स्थविरवादियों के श्रनुसार श्राकाश महाभृतों से उतपन्न एक नित्य भ्रौर 
भ्रपरिवर्तन शील धर्म है। परन्तु सर्वास्तिवाद मे उसे दिक्‌ तथा वायु का 
पथिकं माना गया है। प्रतिसंस्यानिरोध का श्रथं है प्रज्ञा के दारा 
उत्पन्न साक्लव धर्मो से पृथक्‌-पृथन्‌ विसंयोग । साधक जब श्रपनी सम्यग्‌ दृष्ट 
से श्राव को उत्पन्न करने वाले किती धर्मं को परित्याग कर देता है तब 
उसे प्रतिसंख्यानिरोध धर्म की भ्र्थात्‌ निवर्भण की उपलन्धि होती है। परन्तु 
जव बिनाप्रज्ञाकेही साल्व धर्मं का निरोध होता है तब अअप्रतिसंख्या- 
निरोध कहा जातादहै। इस निरोध का फल श्नुत्पाद ज्ञानहै यह्‌ ज्ञान 
भ्रव्युत्पाती होता दहै। ये तीनो धमं स्वतन्त्र भौर नित्य हँ । श्रतः हेतु 
प्रत्यय के बिनाही पदार्थो की सत्ता मानने के कारण वंभाषिकों को 
नानार्थवादी कहा जा सक्ता है । 


सर्वास्तिवादमे कालके तीनों गोका भी अस्तित्व माना गथा है परन्तु 
सौत्रान्तिक मच वतमान कालको ही सत्य स्वीकार करते हैँ । इसके भ्रत्तिरिक्त 
विमञ्यवादी वर्तमान श्रौर श्रतीत को सत्य मानते है । परन्तु शून्यवादी श्राचायं 
काल का बिलकुल प्रतिषेध करते हं । 


परमाणुवाद 


परमाणुवाद की मूलतः स्थापना सर्वस्तिवादियों कै द्वारा हुईं जिसे उत्तर 
काल मे स्थविसवादियोंनेभी स्वीकार की सर्वस्तिवादमे पांच्र विज्ञनेच्ियां 


\ ८२ ) 


पाच विषय, तथा चार महाभूत ये परमाणु के चौदह भेद संघात-परमाशु कहलाते 
हँ । स्थविरचवादमें इन्हींको कलापः संज्ञा दी गई है। उपचय, संतति, जरता 
श्रौर श्रनित्यता ये चार लक्षण कलापो के माते गये हँ । 


सौत्रान्तिको कोष्ट मे परमाणु खूप, गन्ध, रस श्रौर स्पृष्टव्य साना 
गया है । वंभािकि इसे विनाशी स्वीकार करते है । लुम्थवादी प्रयेदेवने भी 
परमाणुकोश्रनित्यमानाहै ) चन्धकीति ने भो जगत्‌ को उत्पत्ति का खरडन 
करते हुए कहा किश्रवयव परमाणु सखे बने ्रवयवौ संसार भी परमशु के 
ही परमषणकेनहौं इसलिए कास्णोामें रहन बलि पसमाणुकङो कायं मं 
नहीं माना जावेगा } भ्रतएव परमाणुश्रौ मे सवत्मना सयोग त हु\कर उसके 
किसोएकश्रंशसे संयोग नहीं होगा, वहहेतु नहीं होगा । इस तरह दह्‌ 
नानासूपहोनेसे चित्रके समान श्रनिस्य हु जायगा । इसलिए कहा है- 
(नाना नित्यो न जायते} परमाणु का सर्वात्मना संयोग मानने पर सादया 
संसार परमासुमा्र होने से श्रहश्य ( अ्रतीन्द्रिय ) हो जायगा । परमाणु को 
निरवयवे भी नहीं माना जा सकता भ्नन्यथा उसमें गति नही हौ सकेगी श्रौर 
फलतः परमाणुभ्रो का पस्पर संयोग नहीं हो सकेगा । फिर घटादि कायं का 
उत्पत्ति कसे होगी ? श्रत; परमाय कोई द्रव्यदहै यहु कट्ना उचित नहीं । 
निरवयवी होने के कार्ण परमाणु योगी दासा प्रतयक्षगम्य भी नदींहै। परमाणु 
हेतु रूप भी नहीं भ्रन्यथा बीज के समान उचरुकादिक द्रभ्धों द्वारा विनष्ट माना 
जायगा । परमाखुकी श्रनित्यततामे यहुभी एक कारणहै कि जगत्‌ मे एक 
परमाणु मे दसय परमाणु सर्वाह्मिना नहीं रहता । परमाणु का संश्लेष 
( संयोग ) होने पर संरिलष्ट घटो के समान वह नित्यभी नही हयोता। इस 
प्रकार परमाणु की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर निरोध क्रमशः भ्रौर युगपत्‌ नहीं 
होते) उत्पत्ति ध्रादिकेन होने प्र परमाणु का भ्रस्तित्व सिद्ध नहीं किया 
जा सकता 14 


2. सौत्रान्तिक दशन 


सौत्रान्तिक को दार्शन्तिकिं भी कठा गयादहै। संभवहै उन्हे यह्‌ नाम 
इस शाला कै प्रस्थापक भ्राचायं कुमारलात के ग्रन्थ “कल्पनामंडतिक्ा इष्टा 


। भ अ ककवककारााणाा 


१. चतुः शतक. २१२-२१६; बौद्धधर्मदर्थन 





( न्दे) 


न्तपक्ति" के श्राधार पर दिया गया हो] यह सर्वास्तिवादियों की ही एक 
शावा थी । इसका श्रमना कोई स्वतन्त्र साहिस्य भायः उपलब्ध नहीं श्रत 
हेम बोद्ध-बौद्धतर साहित्य मँ प्राप्त तत्सम्बन्धो सामग्री पर ही निर्भर है| 
इसके विशिष्ट सिद्धान्त इस प्रकार है :-- 


१. बाद्याथं की सत्ता-सौवान्तिक बाह्य पदार्थो को सत्ता स्वीकार 
करते है । उ की सत्ता प्रनुमानगम्य है, प्रव्यक्षगस्य नहीं । 
२. ज्ञान .स्वसंवेदो है । विनज्ञानवादी भी यहो मानते है । 
३. बाह्य वस्तु का श्रस्तित्व है पर उसके प्राकार के विषय मे एकं मत 
नहं 1 
2. परमाणुुभ्रौ में परस्पर स्पशं नहीं होता । क्योकि वे निस्वयव है । 
५. प्र्येक वस्तु अनित्य, क्षिक भौर विनाशशील है । 


६. सू्पकाश्रथं वरौहीहै) संस्थान को उसमे नियोजित नही किया 
जा सकता । 


४. श्रषस्छृत पदाथं द्रव्य सत्‌ नहीं । 
५. चित्त विप्रयुक्त धर्मो का भ्रस्त नहीं । वे प्रज्ञ ्तिमत्र हैँ | 
६. भ्रायु को द्रव्य नहीं मानते । 
७. संसत लक्षण पृथक्‌ नही, प्रज्ञात होते है। 
८, श्रतीतत-प्रनागत वस्तु-सत्‌ नहीं । 
&. भ्रविज्ञप्ति का भी भ्रस्तित् नहीं । 
१०, वितकं, विचारः, समाधि श्रौर श्रष्यात्म संप्रसाद परस्पर भिच्च नहीं । 
११. न कोई इन्द्रिय दर्शकदहै,न कोई रूप हष्यहै, न कोई दर्शन नरिया 
है, न कोर कर्ता है । हेतुफल-मात है । 
१२. केवल ४२ धमं ह-- 
(1) रूप--८ = चार उपादान भ्रौर चार उपादाय । 
(1) वेदना -३ = सूख, दुःख, न सुख न दुःख । 
(111) संज्ञा-६ ~ पांच इन्द्रियां तथा एक चित्त ] 
(1$) विज्ञान-९ = चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, काय, तथा मन । 
(४) सस्कार--२० = दस कुशल, दस श्रकशल । 
१३. समाधि 'एकालम्बनत चित्त-सन्तति है । 
१४. चेतना मानस कमं नहीं है । 


२. त्षणिकवाद-- गायः प्रस्येक भारतोप दशन मे कसी न किसी रूप- 
मे संसार श्रौर सांसारिक पदार्थो को भ्रनित्य म्रयवा क्नणभङ्खर माना गया 


( = ) 


है । बुद्ध ने ““सञ्वे ध्मा श्रनिच्चा, सब्बे भवा प्रनिच्चा, दुक्ा विपरिखाम- 
चस्मा",१ तथा “यथा बुब्बलकं पस्से यथा परस्से मरौचिकं । एवं लोकमवेकंलस्तं 
मच्छ राजा न पस्सति२ जंसे कथनो मे इसी दर्शन की भूमिका को प्रस्थापित 
करते का प्रथत्न किया था) परन्तु यह ध्यान में रखना श्रावश्यक है {$ भगवानु 
का यहु उपदेश सत्व को संसार के मौह जाल से पृथक्कर उसे एक शान्त, 
श्रमृत श्रौर अविनाशी पद को प्राप्त करानाथा 13 इन भावों मे बौद्धधर्म 
की पूर्णतः भ्रनित्यात्मक एवं क्नणकात्मक प्रषति क। दर्शन नहीं हता । 


तथागत के उक्त वचनो के माध्यम से उत्तरकाल में क्षरिकवाद का भ्रत्य 
धिक दार्शनिक विकास हूभ्रा। ईसा कौ लगभग वौं शताब्दीसे ११ वीं 
शताब्दी तकं यह्‌ विकास स्पष्टः हष्टिगत होता है । यद्यपि क्षशिकवाद बौद्धदर्शन- 
की चारो शाखाश्रों को मान्यै परन्तु दिड्नाग, धर्मकीति, शान्तरक्षित, 
कमलशील श्रादि भ्राचार्यो ने इसे परमार्थं तक पहा दिया । 


स्थविरवादी मात्र चित्त-चैतसिकों कौ क्षणिकता को स्वीकार करतेये। 
सर्वास्तिवादी-वैभाःषक बाह्य जगत्‌ को मो किञ्चित्‌ क्षणिक मानने लगे ।* 
परस्तु सौत्रान्तिक पूर्णं क्षणिकवाद पर विश्वास करने लगे । इसलिए बहू पदार्थं 
वादी बौद्धदशंन कालान्तर में क्षणभंगतावादो दर्शन बन गया । 


क्षणएाभेगवाद के श्रनुसार समस्त स्वलक्षणं पदाथं क्षणिक एवं परमाशुरूप 
हं । वे श्रपने स्वमावानुसार जिस क्षण में उत्पन्न होते हँ उसी क्षण में विनष्ट हो 
जाति है 1“ इस तरह पूरवक्षएा विनष्ट होक्रर उत्तरं क्षण को उत्पन्न करता श्रौर 
वर्तसान क्षण श्रस्तित्व मे रहकर क्रमबद्धता बनाये रखता है। इस विनाशं 
रौर उत्ति म किसी श्रन्य कारणा की अपेक्षा नहीं रहती । भ्रतः निर्हतुक 
कहा गया है । इस स्थिति म॒ सन्तत्िपरस्परा बनी रहत है भ्रौर कार्यकारण- 
भाव, भ्र्थक्रियाकारित्व, बन्ध-मोक्ञ श्रादि व्यवस्थाश्रो मे व्यवधान नही श्राता | 





१. श्रङ्गुत्तरनिकाय, ४. १६-५. 
२. घम्मपद, १३. ४ ३. वही, २०, ५ 
४. संस्कृतं ज् शिक यतःः--श्रमिधमकोश, ४. ४ 
५. यो यत्रैव स तत्रैव यो यदेव तदैवसः1 
न॒ देशकालयोव्यंप्तिर्मावानानिह विद्यते ॥ - प्रमेयरत्नमाला में 
' उद्षत, ४. १ | 


५ 5४५ । 


परमार्थसत्‌ के परीक्षणमें श्रथत्रियाका विशेष महत्वहै। वहं क्रमणः 
भ्रथवा युगपत्‌ होती है । नित्य पदार्थोमेये दोनों प्रकारकौ क्रियाय स्स्भव 
नहीं । पदार्थ में स्थिरता भ्रौर स्थूलता का भ्रमास हमारी मानसिक कल्पना 
ग्रौर विश्रमका फल दहै । चित्तक्षण भो इसी प्रकार वासनाके भ्राधारपर 
ऊमिकता वनाये रखता है। सभी पदार्थं ॒प्रतीत्यसमृत्पन्न होति हं । उनमें 
शाश्वता का मात्र मान होता है, वास्तविक प्रतीति नदीं । निर्वाण अवस्था 
मे चित्तसन्तति निराल्वत हो जाती है) 


बौद्धो का यह्‌ क्षणिक्रवाद दार्शनिकों मे भ्रत्यन्त विवाद का विषय बना । 
बौद्धेतर विद्रानों ने हसकी कटु श्रालोचना की 1 जन उन श्रालोचकों मे प्रमु 
है । जैन सिद्धान्त के भ्रनुसार परमाणुं का पारस्परिक सम्बन्ध स्निग्धता 
श्रौर च्तृता कै कारण गुणात्मक परिवर्तन के रूपभे होता दहै। वे ही परमाणु 
भ्रपनी सूक्ष्मता छोडकर स्थूलरूपता धारण कर लेते है । पदार्थ प्रतिक्ष पर्याय- 
नयसे विनाशी होकर भी श्रपनी श्रविच्छिन्न संस्कृति कौ दष्टिसे कथञ्चित्‌ 
ध्रुव भी है । यह्‌ सन्तति कार्थंकारणपरम्पया प्र निर्भर रहती दहै। सर्व॑था 
चणिक पद्यर्थो मे श्रर्थक्रिया भी सम्भव नहीं तब उनका निहुतुक होना कंसे 
सम्भव है ? 


बुद्धने संसार की श्रनित्यता का प्रदर्शन करनेकी हष्टिसे इस क्षणवाद- 
की प्रतिष्ठा को थी परन्तु उत्तरकाल मे उनकी इ मान्यता को दाशंनिक 


धेर मे लाकर क्षणिकवाद, शून्यवाद, नैरात्म्यवाद जसे वादों की प्रस्थापना कर 
दी गई । 


वैभाषिक ग्रौर सौत्रान्तिक सम्प्रदायो मं प्रमुख भेद 


वैमाषिक (सर्बास्तिवाद) सौत्रान्तिक 

१. वर्णश्रौर संस्थानके भेदसे १. संस्थान का सन्निवेश वणं मे 
रूप दो प्रकारकारहैं। हीहो जताहै। 

२. बुद्धवचन वाक्‌ स्वभाव श्रौर २. बुद्धवचन वाक्‌ स्वभाव , मात्र 


नाम स्वभाव दोनों है । है । 


( =६ ) 


३. भ्रस्त ( निर्वणा ) द्रव्य 
हे सत्‌, श्रवाच्य है, विसंयोगफल है । 


४. त्तिचिप्रयुरु धर्मो ( १४) 
का स्वततस्त्र भ्रस्तित्व है) 

५. संस्कृतघमं के लक्षण जाति, 
जरा, स्थिति श्रौर श्रनित्यता पृथत्‌- 
पृथक्‌ है । 

६. भ्रायु द्रव्य है) 

७. श्रतीत श्रौर श्रनागत दव्य- 
सतत्‌ है । 

८, श्रविन्ञि का श्रस्तित्व है। 

९. तृतीय ध्यान का "सुखः प्रथम 
श्मोर द्वितीय व्यान के श्युखः से 
द्रव्यान्तर है । 


१०, सभाग श्रवस्थामें चक्षु रूप 
देखत है । दष्टा तदाश्धित विज्ञान नहीं । 


११. सर्वास्तिव!दो भी क्षसिकवादी 
है परन्तु उसका क्षण काल का श्रत्प- 
तम गृहभाग है) 

१२. स्कन्ध, श्रायतन भ्रौर धातत 
ये तीनों द्रव्यसत्‌ है । 


१३. चक्षु देखतां है जब वह 
सभाग है। 


१४ बाह्यां कौ यथावत्‌ भ्रतीति 
होती हं 





३. श्रसेस्करुत ( भ्राकाश, श्रप्रति- 
संख्यानिरोध, श्रौर प्रतिसंख्यानिरोघ ) 
द्रव्य-सत्‌ नही, श्रभाव मात्र है, कारण- 
हेतु दै । 

४. चित्त विप्रयुक्त धमं वस्तु-सत्‌ 
नहीं, प्रजञप्निमात्र हैँ । 

५. संस्कृत लक्षण पृथक्‌ नहीं, 
प्रज्ञात होते है । 


६. श्रायु द्रव्य नहीं । 

७. श्रतीत श्रौर श्रनागत वस्तु- 
सत्‌ नहीं । 

८. भ्रविज्ञपि का भ्रस्तित्व नहीं \ 

६, प्रथम तीन ध्यानों मे कायिक 
सुखेन्धिय होती हँ, चंतसिक सुखेद्द्रिय 
नहीं । अतः तृतीय ध्यानका भुखः 
द्रव्यान्तर नहीं । 

१०. नष्टा इन्िय ह्‌, न हश्य 
रूपं 1 न दशन.क्रिया हं श्रौर न कोई 
द्शंक कर्ता ह॑ प्रत्युत दैतृफल-मात्र हँ | 

१९१. धर्मो का विनाश उत्पाद कै 
समनन्तर होतादहं । धर्मो की कोई 
स्थिति चहं । 

१२. स्कन्ध तथा भ्रायतरनो को भक्ञ- 
्िसत्‌ श्रौर धातुश्रों के द्रव्यसत्‌ 


मानते है । 
१२. चक्षु श्रौर सूप के कारणं 


चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता ह । इद्दिय, 
रूप, दर्शन, कर्त, हितु-फल श्रादि का 
भ्रस्तित्व नहीं | व्यवहारतः उनका 
उपचार किथा जाता हुं | 

१४. बाह्यां भ्रनुमानगम्य दहै, 
परत्यक्षगम्य नहीं | 


२. शून्यवाद ( माध्यमिक ) दशेन 


युन्यवाद माध्यमिक बौद्ध दर्शन का एक विशिष्ट प्रभाक सिद्धान्त है । संयुक्त 
निकाय के भारहा सृत्त म इसके बोज उपलब्ध होते है । हीनयान सम्प्रदाय 
म प्रथमतः पुद्गल नंराम्य केषरूप मे इसके बीज मिलते ह । शतैः शनैः 
उत्तर काल में इस सिद्धान्त का विकास होता गया । महायान तक पहुचते- 
पहु चते पुद्गल नैरात्म्य के श्रतिरक्त धर्म नैरासस्य को कल्पना का विस्तार 
ह्र श्रौर फलतः शुन्यवाद की स्णपना हृ । सौत्रान्तिक दर्शन मे बाह्य 
पदार्थो को प्रत्यक्षतः ज्ञेय नहीं माना गया । विज्ञानवाद में उनकी चित्तमात्र 
के रूपमे सत्ता स्वीकृत हई-““चित्तमात्रं भो भिनपृत्र यदुत द्र॑धातुकम्‌ 1” 
प्र माध्यमिक बाह्य प्रौर भ्रान्तरिकि दोनों पदार्थो के भ्रस्तिख को भ्रस्वीकार 
केर दिया गया । उन्दने पदार्थं को न सत्‌ माना, न श्रसत्‌ माना, भ्रौरन भ्रनुमव 
माना रतल्कि इन चतुष्कोधि्यों से विनिर्मुक्तं तत्व माना । द्मलिए उसे श्रमावात्मक 
नहीं कहा जा सक्तां किन्तु निरपेक्ष होने के कारण शुन्यात्मक माना जाता 
है । सत्‌-प्रसत्‌ के बीच का यह्‌ भ्राध्यालिक मध्यम मार्गं है-- 


भरस्तीति नास्तोति उभेऽपि अन्ता, शुद्धौ भ्रशु्ीति उभेऽपि भन्तः । 
तस्मादुभे श्रन्त विवज॑यिल्वा, मध्ये हि स्थानं प्रकरोति परिडितः ॥२ 


नागार्जुन ते शून्यवाद को प्रतीत्यसयुत्पाद न्ग व्याख्या के खूपमेंप्रति- 
पादित किया है ।3 पदार्थो के स्वरूप का विश्लेषण जंसे-जैसे करते हृए वे 
रागे वढते गये, उन्हे वे विशरणं होकर नीचे गिरते हृए दिखाई दिये-- यथा 
यथा विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथाः । इसलिए शून्यता का स्वरूप उर्होनि 
निःस्वभाव होना बताया । भ्रायदेव ने इसी को निर्वाण मना- 


धमं समासतोर्हिमा वर्णयन्ति तथागताः । 
शुन्यतामेव निर्वाणं केवलं तदिहो भयम्‌ ॥ चतुःशतक, १२,१३ 


लंकावतार मे इसी शून्यता को कदलीसम, स्वप्नोपम जसे शब्दों के माध्यम 
से भ्रभिव्यक्त किया गया है। इसी को घर्मं नैरातम्य कहा है । इस धर्म नैरात्म्य 





१. न सनु नासनं न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्वं माध्यमिका विदुः ॥मा० का० १७ 

२. समाधिराजसूत्र, उद्धृत-बौद्धदशंनमीमांस, पृ-३०० 

६. यः प्रतीत्यसमूत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम्‌ । 

देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्‌ । मा-का-१ 


( दः) 


कौ भवनाका दार्शनिक प्राधारदो प्रकार का है-प्रथम समो धर्मो की 
निःपारता श्रौर द्वितीय चित्त कौ प्रधानता । प्रथम पक्ष ( शन्यवाद) का 
ग्राख्यान नागार्जुन, श्रार्यदेव श्रौर चद््रकीति श्रादिने क्रिया श्रौर द्वितीय पश्च 
( योगाचार-विज्ञानवाद ) का विस्तार मंत्रेयनाथ ने किया। शृन्यवाद तथा 
योगाचार--चिज्ञानवाद को संयुक्त रूप माना गथा दहै। इमोलिए गायदं 
भ्ा्यदेव ने चतु-शतक को 'बोःघसत्व योगाचारशास्न" कहा है ।* 


शल्य का लच्तण~नागजुन ने शून्यता को प्रस्ययजन्य मानने के कारण 
भावात्मक मानादहै, श्रभावात्मक नहीं । श्रतः उसे पर परमार्थं श्रौर प्रपञ्चो- 
पशम कहा है ! उनके प्रनुसार ्युभ्ध का स्वरूप है--श्रपर अत्यय ( प्रत्या 
त्मवेद्य ), शान्त ( निःस्वभाव ), श्रप्रपञ्चित ( निःशब्द, श्रनक्षरतत्त्व ) 
निविकल्प ( चित्त व्यापार से दर ), भ्रनानाथं ( मात्र प्र्श से विरहित ) 


“द्मप्र प्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चौ प्रपञ्चितम्‌ ॥**२ 
“निविकंल्पमनाना्थं मेतत्‌ तत्त्वस्य लक्षणम्‌” 


शान्यता के प्रकार~-महाप्रज्ञापारमिता मे शून्यता के १८ प्रकार 
रै-- १ श्रध्यात्म शन्यता ( भ्रन्तः वस्त्रों की शृन्यता ) २, बहिर्घा 
श॒त्यता (ग्य वस्तुप्रों कौ चून्यता), ३, भ्रध्याठमबहिरषादुन्यता 
( भ्रन्तः बाह्य पदार्थं मेद रहित हैँ ) ४. इून्यता-चुन्यता ( शून्यता ही यर्थाध्‌ 
तत्व नही, परम तत्व है ), ५. महशुन्यता ( उत्पाद, स्थिति श्रौर विनाश- 
खूप पदार्थं शून्यता ), ६. भ्रसंस्छृत शून्यता--( पदार्थं प्रज्ञप्तिमाचर ह ), ७. 
भ्रत्यन्त शून्यता ( पूर्णतः शून्यता, ), =, श्रनव राग्रशुन्थता ( पदार्थंके श्रादि 
भरन्तरूपकी शून्यता), €. श्रनवकार शून्यता ( तिरुपधिशेष निवि 
शून्यतां ), १०. प्रकृति चून्थता ( स्व भाव शुस्यता) ११. सवंर्मशुभ्यता 
( सवं पदार्थं स्व माव चून्यता ), १२. स्वलक्षण शून्यता (पदार्थं की स्व 
स्वरूप-शुन्यता ), १३, श्रनुपलम्भ दून्यता ( काल शून्यता), १४. श्राव 
शून्यता ( भ्राकाश, प्रतिश्या, श्रप्रति संख्या का निरोध), १५. सर्वभाव 
श स्यता (पञ्वस्कन्ध चून्यत्ता); १६. श्नमाव श्रौर स्वभाव शून्यता \संयोगोस्पन्न 
पदार्थ शुभ्यता) । पञ्चवि.शतिसाहखिका प्रज्ञापारमिता" मे इन चूुन्यताभ्रौ 





१. बौद्धघमं के विकास का इतिहास, पृण ३६७-८ 
२. (श्रा. मा, १८. ६.) 


( = ) 


के प्रतिरिक्त दो श्रौग शरन्यतार्रो का उल्लेख है--१. स्वभाव शून्यता ( सत्ता 
रहितं पदाथं श्रौर २, परभाव शून्यता ( पर पदार्थो द्वारा उत्पत्तिहीनता }) । 
शून्यवाद कौ विस्तृत कंल्पना, इन प्रकारो में देखी जा सकती है । 


प्रायेदेव का चतुःशतक ग्रर शन्यवाद 


भ्रार्यदेव शून्यवाद के प्रतिष्टापक भ्राचार्योँ मंसे भ्रन्यतम साने जति हं । 
उन्होने चतुःशतक्र मेँ शन्यवाद की प्रतिस्थापनाको भली भाति पुराक्ाहे श्रौर 
्रसिद्ध वृत्तिकार चन्द्रकीतिने उनके वि चारोको यथाशवय स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है । .निभस्वभाववाद एवं श्रुन्यवादकी स्थापनाके सन्दर्भ में इन दोनों 
भ्राचार्यो के विचार हमसक्षेपमे उद्धृत कररहै है। ये विचार नित्यार्थं 
प्रतिषेध, श्रात्मप्रतिषेध, कालप्रतिषेध, हष्िप्रतिषेध, इद्द्रियाथंप्रतिषेध, 
श्रन्तग्राहप्रतिषेध श्रौर संश्छृताथं प्रतिषेध, नामक भ्रध्यायों मे मिलते है। 
भ्रनितिम श्रध्याय “शगुरुशिष्यभावना सम्दर्शन मेभ्रायंदेवने श॒न्यवादका श्रौर 
भी विश्लेषणं कर उपसंहार प्रस्तुत किया है । 


१. नियाथं प्रतिषेध 


लोक में प्रवृति कार्यार्थी हेती दहै, स्वाभाविको नहीं । भ्रौर 
भूत-मौतिक, चित्त-च॑त्त, लक्ष्य-लक्षण श्रादि संस्कृत वस्तु की 
पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पत्ति न होने कै कारण यथासंभव समूह-र्प की ही उत्पत्ति 
होती है। समूह-रूप परस्पर कार्यकारणावस्था पर निर्भर है1 इसलिए 
जिसके होनेपर जो होता है भ्रौर जिसके न होनेपर जो नहीं होता वह्‌ उसका 
कारणदहैश्रौर दूसरा उसका कायंहै। पृथ्वीके बिना भूतत्रयका भ्रमाव 
होता है श्रौर पृथ्वी के रहने पर भ्रुतत्रयका सद्भाव होताहै। इस प्रकार 
पृथ्वी की उत्पत्ति कार्थर्थो होती ह । ्रौर कहा जा सकता हँ कि सभो सस्त 
पदार्थं कार्यार्थं उस्षन्न होते है 1 जो कार्यार्थं उत्पन्न नहीं होता वह्‌ नित्य नहीं 
हँ । नित्य शब्दके स्वभाव, सत्य, सार, वस्तु, द्रव्य शब्द पर्यायार्थकं हैँ) 
नित्यत्व के भ्रमाव से निःस्वमाव, भ्रसत्य, श्रसार, अवस्तु भ्रौर श्रद्रव्य को संस्कत 
कहा जाता है । 


भाव, स्वभावे, श्रात्मा पर्यायार्थक शब्दं । वहु भामा बिना कारण 
उत्पन्न नहीं होता । इसका श्रकारणत्व दूसरे द्ारादही जाना भयाहं। जो 


+. 


निर्हेतुक होता ह वह्‌ खर-विषाण के समान श्रस्तित्वहीन होता हे । श्राकाशादिक 
के साथ अ्ररैकरान्निः दोषं ह एेसा नहींकहा जा सकता कयोक्रि उनका 
ग्रस्तित्न भी श्रात्मा के समान निषिष्यमानह। इस प्रकार दोष को छोड़ने 
की इच्छासे उक्त कथनके विरद भी हेतुमान्‌ स्वीकार किया जाता है । इससे 
भौ इसका नित्यत्व दुरहो जाता है। प्रतएव हितुमान होने से श्रात्माभी 
सुखादि के समान श्रतित्य है । ( २०३ ) 

पकाश-- रूपका भ्रमाव मात्रदहीश्राकाश है । श्राकाश इसके भ्रतिरिक्त 
प्रौर कु नहीं । हूपास्तर का श्रभाव होने पर तौ रूपी पदार्थौ की उत्पत्ति 
मे कोई प्रतिबन्धं देखा नहीं जात्ता ! वही रूपान्तरा भाव पदार्थो कौ श्रचकाश 
देता है, इसलिए श्राकाश कहा जाता है। उस श्रवस्तुमानु श्रक्रिञ्चन पदां 
का विमोहितो ने वस्तुमान" नाम र्खादहै! वह युक्तियुक्तं नहीं । पदार्थ-- 
स्वभावे के जानकार श््राकाशः नाम मे लौकिक ज्ञान से भी कर्द 
प्रभिधेय स्वरूप नहीं देखते, जसे पृथिवी श्रादि नामों में काठिन्यादिक । 
भ्रौर्‌ तो क्या पदार्थ-स्वभावज समस्त ब्य ग्रौर श्राष्यास्मिफ वस्तुको चिना 
प्रासन किये उसकफे स्वरूप को जान ठेतेहै) दसी प्रकार भ्रषतिसंख्पानिरोध 
ग्रौर प्रतिसंख्यानिरोच के सम्बन्धमें भी समना चाहिए ( २०५ ) । श्राकाश 
केजौश्रवयवरहैँवे ही इसके प्रदेषर्है। उनकेद्वारादहौी श्रकाश प्रदशीहे। 
उसमे जो भ्रन्यसेयोगी प्रदेशदहै वह्‌ उसने श्रन्य संयोगी प्रदेशमे र्हताहै) 
यदि रहता है तो उससे श्रभिन्न देशवर्ती घटका भी स्वंगतत्व सिदध हौ 
जावेगा । भ्र्थात्‌ व्यापक वह्‌ वस्तुहै जो स््व॑त्रहो, पर भ्राकाशके सभी 
्रवथव सर्व॑ व्याप्त नहीं जंसेजो श्राकश प्रदेश यरं ह वहुदुर देशमं 
नही है, ग्रतः श्राकाश व्यापक नहीं हो सकता, श्रन्यथा धट श्रादि पदार्थं जो 
एक देणमेँ रहत हवे भी व्यापको जवविगे } परस्तु वे व्यापक हँ चहं 
इसलिए नित्य भी नहीं है । 


काल--कालवाद के श्रनुसार संसार कौ उत्पत्ति श्रौर लय 
काकारण कालहै। बीजादि कारणौँके होने पर भी श्रद्कुरादि की उत्पत्ति 
सदव नही होती, कभी उत्पत्ति होती है श्रौर कभी विरोधी कालके भ्रानेपर 
नहीं होती । श्रतएव काल का सद्‌भाव स्वीकार किया गया ह! इसके खण्डन 
मे कहा गया है-काल के नित्य होने पर उसके श्राधित रहने वाली श्रद्धुरादि 
की उदपत्ति भ्रौर वृद्धि सदैव प्राप्त होनी चाहिए ! प्र एसा होता नहीं । कभी 
जिना बीजके ही श्रद्कुरो की उत्पत्ति होतीदहै श्रौर कभी बौर्ज-वपन करने पर 
भी श्रद्कुर नहीं होते । इसी प्रकार ही बीजादि के समान काल भी जब कभी 


५ €१ । 


ही होता है 1 श्रतएव तिष्य नहीं है । जिसके सदूभाव होने पर अ्रङ्करादि को 
उत्पत्ति होतो है श्रौर श्रसदूभाव होने पर उसका विनाश हौता है । रेता कोई 
दूरा ह्वी है। इस प्रकार कार्यभूत श्रङ्कुरादिके समान काल श्रनित्य हीह 
(२०७) । निष्क्रिय पदाथं का हेतुत्व संभव नहीं, इसलिए हेतु नामक कोई 
पदार्थं प्रपनेसे भिन्न नहींहै। फलोदय का हेतु होने पर फलत्वं केसे नहीं 
हेणा ? फलत्व होने पर श्रेकुरादि के समान इसकी नित्यत्व-दष्टि कंन हो 
सकती है ? इसलिए हतु श्रौर फलक्ती व्यवस्थान होने से दोनों की स्वरूप 
भिदि नहीं हो सक्ती । कारण होने पर जिसकी उत्पत्तिं हो, वह्‌ फल है । 
जपे वीज के होने पर प्रकर होताहै। भ्रंकरूर के होने पर बीज नही होता। 
इसलिए हेतु फललत्व मे कारणा नहीं होता । जिक्षसे जो बीज होता है उसकी 
्क्ररोसत्ति के पुवं कौ कल्पना मे तृतीय विकल्प नहीं रहता, दो ही विकल्प 
होते रह--हैतुभूत या श्रदहेतुभूत । वर्ह ्रग्नि श्रादिसे जल जने के समान 
हेतुमत से उसकी उत्पत्ति नहीं होती । हेतु ही फलके सूप में परिणत होता 
है । इसलिए उत्पत्ति के पूर्वं फल दिखाई नहीं देता । श्रौर उत्पन्न होने वाले 
फलके विना भी को$ फल - प्रतीति नहीं होती । भ्रतएव सभी की फलवत्ता 
हो यह्‌ सिद्ध नहीं होता । सारांश यहहै कि यदिदहितुप्रो में फलके बिना 
हेतुता ही नहींतो इस तरह सभी हेतुभ्रौ मे फलवत्ता प्रसक्तं हो जावेगी } 
परन्तु एेसा नहीं है । भ्रभ्नि से जले बोजमें श्रक्रुर ( फल ) नहीं होता । 
श्रतः काल फलात्मफ हेतु नहीं माना जा सकता-- 


बिना फलेन यद्धेतो हंतुभावो न विद्यते । 
हेतूनां तेन स्वेषां फलमावः प्रसज्यते ॥ २०८ ॥ 


यदि कालवादियों का यह्‌ काल विचित्र जगत्‌का कारणदहै तो उससे 
नियत पूवविस्थावर्ती नानारूप विकारसे कार्यं कौ उत्पत्ति होनी चार्हिए। 
परन्तु वह॒ नही होती । भूल कारण बीज स्वयं विकृत श्प धारण करने के 
वादही श्रंकुर का कारण बनताहै, पूर्वास्थाके परित्याग के बिना नहीं) 
वैसेही काल भी जब विचिच्र जगत्‌का कारण होगा तो उसे कार्योत्पादन 
के पूर्व श्रपनी नियत पूर्वावस्था को छोड्ना पडेगा । श्रन्यथा कार्योत्रादन मेँ 
समथ नहीं हो सकेगा । परन्तु जब विकृत रूप धारण करेगा तो उसमे विकार 
घरवश्य हरेगा । वह बीजादि की तरह्‌ नित्य नहीं हौ सकता ( २०६ ) । 


विकृत बीज से श्रकरुर की उत्पत्ति होती है। प्रन्य बीजकी ग्रसंभवत्त 
से बीज का भनुविधायी होने से श्रौर सहानवस्यान होनेसे भ्रौर कुष्ठ ही 


( ६२ ) 


उत्पन्न होता है, टेम नहीं मानना चाहिए ; एक साथ रहने वाले श्रसदण 
पदार्थो के हैतुत्व कौ भ्रम॑भावनासे श्रौर काल की नित्यतारूपहेतुके फनसे 
श्रन्यत्व'ही होताहै) इम कारणा श्रसहश के साथ श्रवस्थान भी संभव है) 
फल के उद्यन होने पर भीकालमे कोई विक्रार नहीं ध्राता। इम कालसे 
जो फल उत्पन्न होता है वहु बिना विकारके द्री होता है ्र्थात्‌ हैतु-प्रस्यय 
की भरपेक्षा चयि चिना ही स्वयमेव उतपन्न होता द । भ्रथवा हेतु प्रत्यय कौ श्रधी- 
नता में उत्पन्न होने पर॒ फल विना उत्पन्न हुए उत्पन्न होता है, यहं मौ ठीक 
नहीं । सव्मिना श्रभाव होने पर पदाथं उत्पन्न नहीं होता 1 जिसका स्वत्मिना 
सद्भाव नही, उसका खर-विषाण के समान हेतुप्रत्यय से उत्पन्न होना संभवे 
नहीं । भ्रतएव निसके हतु इष्ट है, वह्‌ धर्मातोत नित्य पदार्थं विक्त त होकर 
भी उतन्न होता है । यह्‌ निहेतुक ही उत्पन्न हता है । प्र्था्‌ स्वयं ही उत्पन्न 
होता है । इसलिए इसकी निरथंकं॒हेतुत्-कलत्पना से क्था प्रयोजन ! ता्य्यं 
यहु है कि व्छित बीजसे हीश्रक्रुरादि उत्पन्न होता, पर कालका विकृत 
रूप श्रंकरादि है, एेसी बात बुद्धि-संगत तहीं । जगत्‌ स्वतः सिद्ध है! उप्तको 
सिद्धि के लिए कालको कारण मानने की भ्रावश्कता नहीं ( २१० ) ) 


परमारएु--देवुत्व, पारिमाण्डल्य श्रौर भ्रप्रदेशत्व ये परमाणु द्रव्यके 
लक्षणा है । यद्वि परमाणु सर्वात्मना दूसरे परमाणु से युक्त है, प्रदेश से नही, 
तोहतैहै। हेतुमत एक परमाणु का दूसरे परमाणु में सर्वात्मना संयोग 
मानने से परमाणुके श्रणु परिमासका कार्यं दच्यशुका चसु मे मी संपोग 
मानने का प्रसंग भ्रावगा । सारा संसार परमाणु मत्र होने से प्रहृष्य (ब्रतीन्धिय) 
हो जायगा । परसंसारदृश्यहै। श्रत्तः परमाणु का परमाणु मे सर्वात्मना 
योग नहीं मानना चाद्िए (२१३ )। 


संसार में रह ष्यत्वापत्तिवारण के लिए यदि एक परमाणु का दूसरे परमाणु 
सेयोगन माना जायतो परमाणु कापरमाणुसे जो संयोगहोता हं वह्‌ 
किसीश्रशमे टोतादह। श्र जसश्रंशका जिस श्रंशसे संयोग होतादै वह्‌ 
परमासु का भ्ेश परमायु का श्रवयव हुभ्रा 1 जिसका संयोग से पहले श्रवयव 
ह वह्‌ उसका भ्रवयवी हृश्रा । भ्रशु के भी श्रवयव होमि! इस स्थिति में वह्‌ 
अरण नहीं कह्ाजा सक्ता। परमाणु भी घटादि की तरह श्रनि्य ह। 
अत्तः वह्‌ परमाणु नहीं कटा जा सकता । भ्र्थात्‌ परमाणु भी धनित्य ह॑-- 


यस्थ पुवः प्रदेशोऽस्ति पूर्वाशस्तस्य विद्यते) 
भ्रणोर्येन प्रदेशोऽस्ति तेनाशुर्नाणुरूच्यते ।। २९१५ ॥ 


( ६३ ) 


गमन करने वाला व्यक्ति गमन करनेमे श्रपने प्रगेकेपैर सेभ्रागेके 
स्थान को ग्रहण करता है श्रौर पीके पैरसे पद्धेके स्थानको छोडइतादहै। 
इन दोनों क्रियाश्रो से गमन करने वाले को गमनत्व समा जाता है। श्रनंश 
होने के कारण जिस परमाणु के श्रग्निम भाग से भ्रहण श्रौर पश्चातु (पीके) 
भागसे वर्जन नहीं होता वह “गन्ता नहीं कहा जाता है । .इस प्रकार यदि 
परमार भी निरवयव होगा तो संयोगादिक्रियाकेन होनेसे बटादिकायंकी 
उत्पत्तिभीन हो सकेगो। ग्रतः परमाणु कोई द्रव्य है, यह कटुना उचित 
नहीं ॥ २१६ ॥ 


भ्रवयवहीन परमाणुकानभ्रागेकां मागहै श्रौरन पीदैका | इमलिये 
वह भ्रव्यक्त है । व्यक्त का तात्पर्य स्पष्ट" ग्राह्य भ्रौर दृश्य है । इसी का विपरीत- 
रूप भ्रव्यक्त है । जो दृश्य नही है वह्‌ किसी के द्वारा भी नहीं देखा जा सक्ता । 
योगी भी भ्रव्यक्त होने पे उसे देलने मे समर्थं नहीं हैँ । इस कारण परम।णु 
नित्य नही है ।। २१७ ॥ 


परमाणु यदि हेतुरूप हय तो श्रकुर से बीजके समानवे परमाणु द्रघरु- 
कादिक भ्रवयवी द्रव्यो द्वारा विनष्टहौ जावे । श्रतएव उस फल में सहानवस्थानः 
से परमाणु बीजके समान नित्य नहीं हँ । यदि इस तरह का हेतुत्व सम्भव नहीं 
तो परमाणु की नित्यत्व-परीक्षा निर्थकदहीहै। तब उनसे क्या प्रयोजन ? 
.भ्रतः परमाणु नित्य नहीं है ।£ना] 


परमाणु के नित्य न होने में एक श्रौर प्रमाणा भ्राचार्यं श्रा्येदेव प्रस्तुत करते 
है । जगत्‌ मे एक परमाणु में दूसरा परमाणु सर्वात्मना नहीं रहता । परमाणु 
का संश्लेष (संयोग) होने पर संश्लिष्ट घटो के समान वह्‌ नित्य भी नहीं होता । 
इसलिए वंशेषिक दर्शन की तरह सौगत दशंन मे भी परसाणु द्रव्य (नित्य) नहीं 
है। बद्धने इसी कारण परमाणु कै नित्यत्व का प्रतिपादन नहीं किया । स्वयं 
ही श्रषत्यक्ष है, यहभी कारणदहै। इस प्रकार परमाणु की उत्पत्ति, स्थिति 
भ्रौर निरोध क्रमशः श्रीर युगपद्‌ नहीं होते । उत्पत्ति श्रादिकेन होने पर परमाणु 
का श्रस्तित्वं सिद्ध नहीं किया जा सक्ता । भ्रतएव जसे लौकिक भाव साधारण 
लौकिक विचारमें ही रहते है, लोकोत्तर दर्शन परीक्षामें नहीं! उसी प्रकार 
न्याय सिद्धान्त का परमाणु भी साधारण दर्शनमें लोकम व्यवहृत हते हुए 
भी परमार्थं विचारमें सिद्ध नहीं हो सकता । भ्रतः बौढदर्शन मे परमाणुवाद 
स्सोकायं नहीं ।१६॥ 


( ६४) 


निर्वाण--यहां पर भरालोचक कहते ह--बुदढने परमायुश्रो की नित्यताको 
स्वीकार नहीं किया, यह्‌ सत्य ही दहै । परन्तु उन्होने जिसे नित्य मानादहैउसे 
तो निद मानना ही पड़ेगा । जसे भगवानु ने कहा है निर्वाण के प्रसंग मे कि 
“शभिकषुश्रो 1 वह्‌ भजत अ्रभूत श्रौर ब्रसस्छत धमं है” । इसके प्रनुसार श्रसेस्कृत 
घमं नित्य गथ माना है 1 प्रतएव निवाण॒ नित्य दै । दुःखसस्य, सभुदयसस्य, भ्रौर 
दुःख।नरोघसत्य शासन (उपदेश) भी नहीं है, एेसा भगवातु का उपदेश नहीं 
है । परतु यह्‌ कथन युक्तियुक्त नहीं । उपय, बन्धत श्रौर बन्ध्यं इन तौनोंसे 
यदि माक्ष मिन्नहोतो उपसे कु भो नहीं हणा श्रौर फलतः उसे मोन्च नही 
कटा जा सकता- 


उपयाद्‌ वन्वनाद्‌ बन्ष्यादन्यो मोक्षो भवेद्‌ यादि। 
न तस्माज्जायते किञ्चिन मोक्षः स इति नोच्यते ।२२०॥ 


इसमे बन्धन समुदयस्य है। बन्घ्य के स्वतन्त्र न रहूनै से बन्धत 
होता है। बन्ध्य दुःखसत्य दहै क्योकि वदं क्लेशं के परतन्वंदहै। बन्घ्यसे दूर 
होने का उपाय मागं सत्यदहै, दुःख-निवारके होने से। बन्धन श्रौर बन्ध्यकेे 
विता अन्न कार्य सम्भव नहीं । बर्ध्य-बन्धन का श्रस्तित्व बन्धन 
कार्यं के भ्रस्तित्वका हितुदहै। तथा निवल्ं भ्रौर तिव्तक के बिना निवृत्ति 
नहीं हो सकती । निवृत्ति होनेके कारणं निवतंक का अस्तित्वं है| निवतं 
संच्लेश है श्रौरः निवर्तक मागं है, श्रन्धकार मे दीपक के समन । जैसे दुःख~- 
सत्य, दुःख सम्रुदय सत्य भौर दुःखनिरोधसत्य ये तीनों श्रार्यसत्य भ्रनुमित सत्य 
है वसे हौ क्लेशक्षय लक्षण स्वरूप मोक्ष नहीं है । क्योकि उससे कुछ मी लाभ 
-नहीं । बन्व्यश्रौर मोक्ष इन दोनोंका भी त्रवयव स्वभाव नहीं मिलता । यदि 
उसका कू उपयोग मान भी लिया जायतो वह्‌ श्रनुमित सत्यही होगा 
भौर यह्‌ है नहीं भ्रतएव इसका सद्‌भाव नद्य । इसलिए जाति भ्रौर क्लेश इन 
दनो की उत्पत्ति न होना मोक्ष प्राक्चि से संभव है, यहु ठक नहीं । हेतु, पत्यय 
रौर सामग्रो से उदुभूत पदार्थो के प्रभावसे, बीजाभावसे भ्रंकुरादि के समान 
जाति ( जन्म }) कभी नही होता । इसलिए उसके लिए भ्र्थान्तर परीक्षाघमं 
युक्तियुक्त नहीं । 


तृतीय दुःखनिरोचसत्य भी विरुद नहीं । क्योकि जाति भ्रौर क्लेश दोनोका 
"पुनः उद्भव वहीं होना तृतीय सत्यका बाच्यहै। भ्रमावभूतको संख्या से 
परिसंधान नहीं होता, एेसा नहीं है । भगवान्‌ बुद्ध ते का है हे भिश्षुभरो ! ्रतीत 
सर्ग, भनागत्तमार्ग, श्राकाश, निर्वाण मौर पुद्गलये नाम मात्र, प्रतिज्ञामात 


( ९५ ) 


व्यवहारमात्र भ्रौर संव्‌{तमव हैँ । तात्पर्यं यह्‌ है कि उपाय, बन्धन श्रौर बन्व्य 
इन तीनों से यदि मोक्ष भ्न्निहोतो उसमे कुछभीन होगा| अतएव इसे 
मोक्ष कटुना युक्तिसंगत नहीं ।\२२०॥ 


प्ा्यदेव ने इस सन्दर्भ में भ्रौर भी मन्थन कियाहैश्रौर कहादहैकि निर्घमें 
स्कन्ध नहीं होते । पुद्गल की भी उत्पत्ति नहीं होती । जहाँ निर्वाण दिलाई 
नहीं देता वर्ह निर्वाणसे तात्पर्यं क्या | 


स्कन्धाः सन्ति न निर्वि पुद्गलस्य त सम्मवः। 
यत्र द्ठंन निवणं निर्वाणं तत्र किं भवेत्‌ ।॥२२१॥ 


भगवानु बुद्धने कहा है--“यह्‌ दुःख पृणंतः निरवशेष हो गया है + इत 
क्षय, विराग, निरोध, उपशम, भ्रस्तंगऽम, श्रयुक्तान्य सन्धिक, निरूपादान, 
भ्रोर शान्त कहा है ।"* ईस प्रकार “समस्त स्कन्धो का नाश, जन्म मरणका क्षय, 
वियग, श्रौर निरोध निवप्णि है ।'* इस प्रकार के श्रागम प्रमारासे तिर्वाणि में 
स्कन्ध होते तौ पृदुगलभी होता । तब उनके होने पर निर्वाणकी प्राप्षिमं 
सू्-विरोध होगा भ्रौर निर्वाण संसारसे बाहर नहींहोगा। इस कारण उस 
निर्वाण में निर्वाणमूत कुचं भी नहीं मिलता । इसलिए कहा है-- “यत्र ष्ट" हि 
निर्वाण निर्वाणं तत्र कि भवेत्‌ 1” निर्वाण का नाम निद्रूत्ति है। वहु भावरूप 
होने स प्राधार है। इसका श्राघार निर्वणिभरूत है। वह निर्वाणभूत स्कन्धया 
पुद्गल है । उसके भ्रभाव होनेपर श्राघार कां भ्रभाव हो जवेगा । तब उसके पक 
में निर्वाण का स्वरूप क्या होगा ? भ्राधारभरूत श्रथगा श्राधेयभूत? श्राधारभूत तो 
हो नहीं सकता क्योकि निर्वणिमे स्कन्ध होते नहीं प्रौ पुद्गल की भी 
उत्पत्ति नहीं होती । स्कन्ध श्रौर पुद्गल के श्रभावमे जब निर्वाण होता 
है भौर कुछ प्रापि होती नही तो निर्गणिसे क्या तात्पर्य] भ्रतएग निर्गाण 
श्राधारभूत नहीं है । 


निर्वाण भ्राधेयभूत भी नहीं कहा जा सकता क्योकि उसमें भी वही पूर्वोक्त 
दोषापत्ति है । नियधार के भ्राषेयके भरभावेसे निर्वाण कैसा ! निर्वमणके न 
होने पर नित्यत्व वहीं जाना जाता ! भरतएव पदाथं नित्य नहीं है ।॥। २२१ ॥ 


मुक्तभूत पुरुष को मोक्षावस्था ज्ञानके अस्तित्व की कल्पना करन। युक्त 
नहीं है क्योकि सांख्यो के दशन मे पुरुष बुद्धि के प्रध्यवसाय के लिए जानता 
है । ्रग्नि में उष्णता के समान वृद्धिका स्वरूपनज्ञान है। उसक्रा यथोपदर्धित 
विषयो का ज्ञान कराना स्वभाव है । प्रकृति विषयसंमोग कामं से ज्ञात पृ 


( ६६ ) 


की श्रभेद-प्रतीतति के क्रम से इन्द्रिय समृह कौ उत्पत्ति में पुरूष के विषय संभोग 
का कारणरहौतीह। जब पुरुष के मनसे विषय संभोगकी इच्छादूर हो नाती 
है, तभी संसार ({ जन्म-मरण ) का उच्छेद होता है! भवहीनं व्यक्ति के लिये 
ज्ञान के सद्भाव क्रा कोई तात्प्य-लाम तरीं । वहू कोई भी पदां भ्रच्छी तरह से 
भरसुमूति मे नहीं ला पाता । क्योकि उक्र हेतुफलात्मक सारे विकारसमूह्‌ प्रशान्त 
हो चके ! इसलिए मुक्त ्रात्मा के मोक्ष ज्ञानयुक्त नहीं । 


यदि मोक्षकाल में प्रज्ञान मानेतो ज्ञान सद्भाव में प्रभिन्न स्वभाव वाज्ते 
पुरुष कौ भ्रज्ञान-कल्पना बल्ध्यापुत्र कौ तरहु स्पष्टतः भ्रस्तित्वहीन होगी ।।२२२॥ 
यदि मोक्ष मे श्रात्मा रहती है तो ज्ञान-बीज की भी उत्पत्ति ल्ञेगी। यदि ज्ञान- 
बीजका भ्रमाव साना जाय तो भव-भावना मो अ्रस्तित्वहीन हो जावेगी ।[२२३॥ 

दुःख से पुक्त व्यक्ति के दुःख होता नहीं । दुःख उत्पाद, निरीध धर्मल्प 
संसार-कमं के क्लेश से उत्पन्न होता है। उसी कारण से पुद्गलं बंधताहै। 
प्रौरः वही भ्रात्मा है । दुःखनिरोव होते पर उसके साथ सिद्धि-सुख की प्राति 
होने से सर्वथा पश्चात्‌ श्रात्मा का श्रमूतात्मकत्व से जोक्षयहै, वही श्रेय है। 
मुक्त श्रात्मा नहीं । वह भ्रात्मा बल्धघ्यापुत्र के समान बिलकुल श्रकारणत्व कूप से 
स्वयं विद्यमान नहीं है श्रौर उसके स्वरूप-सद्‌भाव मे नित्यत्व के कारण श्रविकृति 
होने से बन्व भ्रौर मोक्ष दोनों का विशेष श्रभाव है श्रौर इसलिए पहले के समान 
संसार से निवृत्ति नहीं है । भर्थात्‌ दुःखसेमुक्तहो जाने पर निश्चय दही कुष्ठ 
भी नहीं बच जाता ।जोभ्रात्मा का क्षय है, वस्तुतः वही श्रेय है, मुक्त श्रात्सा 
नहीं । विशेष खूपसे विकारके होनेसे श्रतित्यह। जो भ्रनित्य होता है 
वह॒ सकारण होता ह । फिर दु-ख-सन्तान के समान ही स्ववादत्याग हो 
जायगा । भ्रतएव श्रात्मा नहीं है । भ्र्थात्‌ यदि मोक्षम भीभ्रात्सा मानंत्तो फिर 
वह्‌ नित्य श्रौर प्रविकारी भी हं । एसा मानने पर बन्ध, मोक्षव्यवस्था, ससार- 
निकृति ये सभी श्रसंगत हो जावेगे । यदि बन्ध-मोक्ष के लिए विकारी भ्राता को 
मार्नेतो विकारी न होने से भ्रनिद्यतापत्ति हो जवेगी । श्रत: मुक्तावस्थामें 
प्रात्मवांद श्रय॒क्त है ।॥ २२५॥ 


2. भ्रात्मप्रतिषेव 


भ्राचार्यं श्रा्य॑देवने “भ्रात्मप्रतिषेधभावनासन्दर्शनम्‌"” नामकं प्रकरणा मे श्रात्मा 
का यथाशक्य प्रतिषेध किया ह । श्रौर चद्धकीतिने उन तर्क को भ्रौर भ्रधिक 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया ह । 


( ६७ ) 


भ्रात्मा नामक कोई पदार्थं स्वरूपतः नहीं हं । यदिह तो वह नियत ह्पसे 
खछीरूपसे है भ्रथवा पुरुषरूपसे श्रथवा नपु सकरूपसे ? इनके भ्रतिरिक्त श्रन्य कल्यना 
संभव नहीं । तीर्थंको ने श्रात्मादोे प्रकारका माना हं --श्रन्तरात्मा श्रौर बहि. 
रात्मा । उनम जो श्रन्तरात्मा ह वह शरीर रूप धर के भीतर व्यवस्थित, शरीर 
तथा इन्द्रिय समूहको कार्यं मे प्रवृत्त कराने वाला व्यापार पुरूष, जगत्‌ का 
भ्रहङ्कर उत्पन्न करने वाला, कुशलादि कर्मफल का उपभोक्ता श्रौर भ्रनेक भेदो 
को भिन्न ( नष्ट ) करने वाला है । भ्रौर बहिरात्मा शरीर, इन्दिय समृहस्पमें 
भ्रन्तरात्सा का उपकारक हुं । श्रात्मा के इन दोनों भेदोंमे जो श्रन्तरात्मा ह वह्‌ 
यदि लछ्रीरूपसे परिकल्पित किंया जाय तो रूप भ्रौर लि ङ्ख नहीं छोडने के कारणं 
जन्मान्तरमें भी बहु नित्यहीष्री रूप रहेगा । प्ररन्तु एे्ता होता नहीं । लिगमें 
परिवर्तन भी हौता ह भ्रौर खछ्ीलादि श्रात्ाके गुणभीन्हीं। येही दोष 
भ्रात्मा के पुट्लिग रौर नपुंसक मानने में उत्पन्न होगे ॥ २२६ ॥ 


दरस प्रकार यदि श्रन्तरात्माकी जो स्रीत्वादि की परिकलना है वह्‌ भान्ति 
मूलकहतोये लिग स्री, पुमान्‌ श्रौर नपुंसक बहिरात्माके मने जाये भ्रौर 
बहिरात्माके संयोगसे ही श्रन्तरात्मामें भी स्नीत्वादिको प्रतीति की कल्पना 
करे । परन्तु यह्‌ युक्तियुक्त नहीं । बौद्धद्शन में भ्राकाश को भ्रस्वीकार कर चार 
ही महाभूत माने गये ह। जिसके दर्शन मे पाच महाभूत मान्यदहै, वहमी 
देहादि के निर्माणपें श्रकाशकायोगन होने से चार महाभूत ( पृथ्वी, जल, 
तेज घ्रौर वायु ) ही कारणभाव को प्राप्त होते हैँ । उन कारणभूत पृथिव्यादि 
महाभूतो मे ल्लिग स्वरूपतः विद्यमान नहीं । यदि उनमें लिग होते तो उनके 
स्वाभावानुसार समस्त देहों कौ लिङ्गता निश्चितौ जाती भ्नौरघ्रणमेभी 
लिङ्गता पायी जाती । परन्तु एसा होता नहीं | 


इससे सिद्ध हप्र कि भ्रात्मा स्वरूपतः नहीं ह । यदि भ्रात्मा स्वरूपतः होता 
तो वह्‌ भ्राता जसे एकके श्रहंकार का श्रालम्बन होता है, उसी प्रकार सभीके 
भ्रहुङ्कार का श्रालस्बन होना चाहिए ! लोक में भ्रम्तिकौ उष्णता स्वभावतः सभी 
के चिए होती ह, भ्ररृष्ण्य किसीको नहीं! उसी प्रकारश्रासाकोभी समीके 
के श्रहंकार का प्राधार ( विषय } होना चाहिये, यदि श्र,त्मा स्वरूपतः ह । परंतु 
एेषा ह नरही।। २२७ ॥ | 


यदि यह्‌ कहा जाय कि जब श्रात्मा नहीं तो प्रहुङ्कार प्रौर श्रातमस्नेह कहां 
रहे तो यह भी ठीक नहीं क्थो.क ये प्रहार भ्रौर भ्रातमस्तेह्‌ स्वभावतः नही प्रत्यृत 


( न) 


ध्रात्मा मे कस्पनाभूलक है! जैसे ईन्धनमें श्रग्नि कौ कल्पना केत्पनामात हं 
उसी प्रकार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान रूप भ्रनित्य स्कन्धो मं 
भ्रात्मा, सत्व, जीव, जन्तु ्रादि की परिकल्पना श्रभूतार्थं का भ्रारोपण मात्र दहं । 
जसे ईघन के उपादानसे अ्रग्निहोतीदहौ उसी प्रकार स्कन्धो के उपादानसे 
भ्रात्मा जानी जाती हं । भ्रौर वह्‌ स्कन्ध तत्वों से पांच प्रकार का निरूपित होता 
हृश्रा स्वभावतः नहह | परन्तु उसकी परिकल्पना श्रनित्य संस्कारो में 
होती हं । 

यस्तवात्मा ममानात्मां तेनात्मा नियमान्न सः 

नन्वनिव्येषु भावेषु कल्पा नाम जायते ॥ २८८॥ 


भ्रास्मा के भ्रस्तित्व की सिद्धि के लिए पूनः तकं प्रस्तुत किया जातादहै। 
भ्रात्मा स्वभावतः है क्योकि वड्‌ प्रवृत्ति-निवृत्तिका कारण दहै । यदि भ्रात्मा 
नहीं होता तो शुभाशुभ कर्मका कर्ता श्रौर मोक्ता कौन होता ? ग्यक्ति 
व्ही शुभाशुभम कर्म करके जाति, गति, योनि श्रादिभेदसे भिन्न चंधातुकमें 
भ्रपने कमं के श्रनुरूप जन्म लेता है भ्रौर भनन्त सूख-दुःख फलो का कारण होता 
है। वही श्रसिसंस्कर्ता है। भ्रौर वही प्रत्यनुभविता है। वही भ्रधर्मसे मारा 


जाताहै श्रौर स्पशं किया जाताहै श्रौर छोड! जता है। श्रतएव श्रात्मा 
स्वरूपतः ह । 


इस शंकापर श्रचार्य प्रश्नं करते है कि यह्‌ श्रात्मा जन्मान्तर परिवतंन में 
देहिक भेद के विकरोका श्रनुरोध करता है श्रयवा नही? यदि दैहिक भेद 
के तिकारोंका श्रनुरोधन्हीं करतातो श्रात्माकौ कल्पना निरर्थके है । यदि 
देह्‌-भेद के विकार का श्रनुरोध करताहैतो देह से श्रात्मा कौ भ्रभिन्तता तथा 
नित्यता युक्त नहीं (२२९) भ्रात्माके नहोने पर देहकी चेष्टा, संकोच, 
म्रस्तरण श्रादिका प्रक कौन होगा, यहु प्रश्न भी तथ्यसंगत नहीं} रथ किसी 
स्पशंरहितं पदार्थं से सञ्चालित नहीं किया जा सक्ता । वह्‌ सञ्चालन स्पर्शवानु 
ही कर सकता है । भ्रात्मा भी कालके समन श्रदेही होने से स्पर्णताच्‌ नरीह) 
भ्रस्पशंवानु पदां से देहकी चेष्टा्नादिके कारणसे श्रात्माके सद्भाव का 
भरनुतान श्रौर ्रस्परशवानु कौ प्रेरणा कैसे सस्मवहै } प्रदेशामावते यह्‌ भात्मा 
स्पशवावु है तदी । जो ध्रप्रदेशी है उका संयोग नहीं होता । संयोग से विर- 
हित वस्तु की प्रेरणा नहीं होती । भ्रतएवं दंहिकि चेष्टाकाकर्ता होनेसेभी 
जीवन ( श्रात्मा ) के श्रस्तित्व को स्वीकार ,करना संगत नहीं ( २३० ) 


( ६६ ) 


यदि यहु श्रात्मा नित्य होता तो उसके रक्षण करने को ब्रावश्यक्ता नदं 
रहती श्रौर श्राकाशके समान रश्राहटिसात्मक धमोपिदेशकी श्रपेक्षान होती । 
प्रसिधारा, श्रगिनि, विष, वच्यति श्रादिसे भो इस पर कोई भ्रसर नहीं होता 
५.) 


प्रात्मा नित्यहीहै क्योकि जातिस्मरण का सद्मा देखा जाता दै। 
संस्कारो के उत्पन्न होने पर श्रौर बाद मे शील-मंग होने पर जातिस्मरण नहीं 
देखा गथा । जन्मान्तर संस्कार जहौ उत्नहोते दहै भहीं नष्टहौो जतिह। 
नर्तमान जन्म में परे हयौ उत्पन्न होते हैँ । इपलिए्‌ भ्रात्मा अ्रतीत काल में 
ठेसी हो थी, यह स्मरण नहीं होता । भ्र्थातु जन्मान्तर के संस्कार जिस देह में 
उत्पन्न होते है उसी मे नष्टहो जति दै । फिर देहान्तरमें उ तकी स्मरति तभी 
होगी जब श्रनुभागकर्ता श्रात्साको नित्य माना जाय। भ्रतः भ्रात्मा नित्य 
है । इस तर्क के खरुडन के प्रसंग मे कहा गया है किं । 


जातयन्तयो में शूलादि के भ्रावात से उत्न्न क्षत होते हँ । उनसे उपलक्षित 
कुछ शरीर विनष्ट हो जाति है श्रौर कुछ शरीर उत्पन्न हो जाति ह) यथा्षमय 
जातिस्मरण का श्रनुभव होने से जिस तरह जातिस्मस्ण के सदूभाव को उत्पन्न 
करते बाले श्रात्मा कै नित्यत्व कौ परिकल्पना करतेहो वंसेही शरीरकी 
नित्यता को भी स्वीकार करना चाहिए 1 परन्तु स्वीकार कहाँ करते है ? प्रतएव 
जातिस्मरण मात्र से श्रात्मा को नित्य नहीं मानाजा सकता) श्रन्यथा कायं को 
भी नित्य मानने का प्रसंग उपस्थित होगा । 


जातिस्मरणसद्भावादत्मा ते यदि शाश्वतः । 
कतं पूर्वकृतं दृष्टवा कायस्ते किमशाश्वतः ॥२३२॥। 


भ्राचायं पूनः पृवंपक्ष स्थापित कर भ्रात्मा कौ नित्यताका खण्डन करते 
है--यह्‌ श्रात्मा जातिस्मरण कंसे करताहै? यदि स्वभावसे करताहै त्तो 
उचित नहीं क्योकि कत्पना करना उसका स्वभाव नहीं । सचित्त होने से यदि 
कत्पकं माना जाय तब भी ठीक नहीं । क्योकि स्वभावनसयाग कां प्रसंग भ्रायेगा 
( २३३ ) । 


यहां जब करण भूत चक्षु श्रादियोंको प्रवृत्तियां रूपादि पदार्थो पर 
गिरतीर्हैतो ह्पदिका ज्ञनतद्रषही दहो जाताहैप्रौर बुद्धिद्धारा क्रिये 
गये व्यवाय से उषश्रयथंको भ्रात्मा जानता है। पदाथ के श्रनुसार चैतन्य 
कल्पित हो जाता है । प्रतएव भ्रात्मा भ्रसिन्न स्वल्प प्रौर निघ्य हुमा । क्योकि 


^ 


चैतन्य सदैव पा रहता है । भ्रतएव इसका चक्षु भ्रादि करण निष्प्रयोजन हौनेसे 
निरर्थक ह । (२३४) 1 निसके दशंनमें ईन्धन के श्रभावमे श्रग्नि नहीं 
होती श्रौर सदूभावमें होती है उसके दर्शन मै इन्धनम्याथयुक्त है । परन्तु 
जिसके दर्शन मेँ श्रग्नि नित्य है उसके यहाँ इन्धनोपार्जन निरर्थक होगा । उसी 
प्रकार यह है । तब इस महदादि विकारोंके समूह्‌ की प्रवृत्ति व्यथंदहीहै)। 
प्रौर शास्त निर्माएका श्रम भी व्यर्थं हूध्रा। तात्पयं यह है कि पुरूष (्रात्मा) 
चैतन्य स्वल्प श्रौर नित्यहै तौ तेच्रादिज्ञान के करण ( साधन } इन्दं 
निरर्थक हो जायगी । परन्तु इन्दियां निरर्थक नहीं हैँ । श्रतः भाता चंतन्य 
स्वल्प श्रौर नित्य नहीं है । ( २३५ ) । 


जसे वृक्षादिक चलन त्रियाके प्रारम्भसे पवंकी भ्रवस्थामें द्रव्यरूपसे 
विद्यमान है वंे पुरुष ( ्रात्मा ) नहीं । स्योकि भ्रत्मा च॑तन्य रूप मात्र होनेसे 
चेतम्यशक्ति से पृथक्‌ है नहीं । श्रौर द्रव्य रूपके श्रभावसे चैतन्य रहित होने 
पर भो उसका श्रस्तित्व है एसी कल्पना की नहीं जा सकती । श्रतएव भ्रात्मा 
है परन्तु चंतन्य नहीं एेसा मानना युक्ति संगत नहीं । भ्रौरनजो चतभ्य शक्तिके 
सद्भाव से पुरुष के भ्रस्तित्वकी क्त्पनाको जातीहै वहु भी युक्त नहीं । 
वंयोकि निराधार शक्ति का सद्भाव नहीं होता ( ३३६ ) । यदि पूरुष ॒चंतन्य- 
व्यक्रित के पूवं चैतन्य शक्ति खूपहो तो भी ठीक नहीं | 


चतन्य की द्वैरूप्य कल्पना मे श्रन्यत्र पुथकता से चेतना की चेतनाघातु, 
चेतना बीज, चेतनाशरवति श्रापने देखी है भ्रौर चेतना शक्त से चेतना पृथक्‌ 
भी देखी है । इसलिए चेतनाधातरू से प्रवर्त॑मान चेतना चेतना-धातु के समान 
देश वाली होगी । जिस प्रकार लोहा द्रवत्वको प्रापह्ृभ्राभी लोहे के स्थान 
से श्रभिन्न स्थान ( एकं स्थान ) में रहने वाला होताहै उसी प्रकार चेतना 
शक्तिसे पुरुष श्रमिनन है एेसी भ्रभिन्यक्ति नहीं होती। क्योकि दोनों 
पुरुष श्रौर चतन्य शक्ति श्रभिन्नहैँ। प्रतः यहु पुरूष शक्ति को प्राप्त 
होता हृभ्रा भ्रमिव्यक्ति को प्राप्त होतादहै। बीज श्रौरभ्रेकुर का श्राविर्भाव 
भ्रौर तिरोभाव दिखानेसे समानदेशता नहीं । पुरुष का भी श्रावि- 
भवि श्रौर तिरोभाव दिखाई देता है। इसलिए समातदेशता नहीं) 
भरतः ्राचायं ने लोहके द्रवत्वका दृष्टान्त दिया है! चैतन्य शक्ति से पुरुष 
पृथक्‌ नहीं है । वह शक्ति रूप से सम्पन्न व्यक्ति रूपता को प्राप्त होता है श्रीर 
विक्रियमरण होने से लोहे के समान आत्मा की नित्यता सिद्ध नहीं (२२७) । 


:५.६॥ 


चेतनाधातुरन्यत्र द्‌ ष्यतेऽन्यत्रचेतना । 
दर वत्वमिवे लोहस्य विकृति यात्यतः पुमान्‌ ॥२३७ 


पत्येक प्राणो के शरोरमें भ्राता श्राकाश के समान व्यापक हु । उसकी 
मनोमात्र से संयुक्त चेतना सर्वव्यापिनी चेतना नहीं होती । श्रौर मन भ्रात्मा 
के परमाणु मत्रदेशसे संयुक्तह। उस मनसे संयुक्त होकर पुरूष मनसे 
श्रभिन्न देशवाले चैतत्य को प्राक्त करता ह यह तकं भी ठीक नहीं । 


भ्राकाश के समान भ्रत्यन्त महानु इसं पुरुष के मनोमात्र मे चैतन्य पाया 
जाता हं । एेसा मानने पर पुरुष प्रचेतन ही हँ । क्योकि परमाणु मातर प्रदेश 
मे चेतन का सम्बन्ध न होने से पुरुष को संचेतन कहना संभव्र नहीं । भ्रतः जसे 
परसाणु मात्र नमक के संयोग से गंगा जल नमक बालां एेसा नहींक्हाजा 
सकता । उसी प्रकार श्रात्माको भी मनके संयोग माच्रसे चेतन नहीं कहाजा 
सकता । श्रात्मा द्रब्य है। चंतन्य गुणदहै। श्रतएव इन दोनों के परस्पर भिन्न 
पदाथं होने से पुरुष श्रचेतन है । श्रत: श्रचेतन घर की तरह भ्रात्मतव कौ कल्पना 
यक्त नहीं (२३८) 


भ्रात्माको प्रत्येकं प्राणौ मेँ सर्वव्यापी भी नहो माना जा सकता । यदि 
भ्राकाश की तरह सर्वव्यापी हुतो मेरी ही भ्रात्माके सदृभावसे दुसरे प्राणीमें 
मी यह मेया है “देस श्रहुङ्कार क्यो नहीं उत्पन्न होता ? यदि रेसा होता तो 
मेरा सवंव्यापकटव उचित होता । परन्तु श्रन्य प्राणियों में नेरा है" यह भ्रहङ्भार 
उत्पन्न नहीं होता 1 इस मेरे पर शरीर मे दुसरे भ्रासा दवारा श्रावरण युक्त 
नहीं । श्रौर न दूसरे के श्रात्मदेशमें मेरी श्राला का सद्भाव है क्योकि समस्त 
भ्ाणी एक दूसरे में व्याह । भ्रौर जब समान देशतादहै तब उसके द्वारा 
उसका श्राव्ररण सम्भव नहीं | तेनेवावरणं नाम न नरपा-पद्यते | समन देश 
हनेसे कोई भी वस्तु श्रपनेसे श्रपनेका भ्रावरण नहीं हौ सकता । इसलिए 
प्रास्मा के भी श्रहुङ्ार-व्रिषयं होने की प्रसक्ति होगी । परन्तु एेसा होता नहीं 
प्रतएव श्रात्मा सर्वगत नहीं दहै । (२३६) 


साश्पवादिथो कै भ्रनुसार सत्‌, रज पभ्रौर तमवे तीन गुण । उन तीनों 
गुणोकी साम्यावस्था प्रवान भ्रौर प्रसवावस्था प्रकृति है । वह्‌ त्रिगुणाल्मक प्रकृति 
भ्रचेतन होते हृए भी पुरुष के विदित विषयोपभोगकीौ उत्सुकता से पुरुष क साथ 
भ्रमिन्नलू्पसे मिलकर समस्त विकार समृह जगत को उत्पन्न करतीहे। 
उस्पत्ति क्रम यह है--प्रकृति से महानु (बुद्धि), महानु ते श्रहङ्कार, भ्रहङ्कार 


( १०२ ) 


से पञ्च-तन्मात्रा श्रौर इद्धिय, पञ्चतन्मात्र से पच्चभत पृथ्वी, जलः, तेज, वायु, 
भ्रौर भ्राकाश । इस प्रकार जिन वादियों के मतम गुणो को कर्ता भौर श्रचेतन 
माना गया है उन वादियों श्रौर उन्मत्तो मे कोई श्रन्तर नही । उन्मत्त वस्तुका 
विपरीत ज्ञान कराते हैँ । सांख्यो का यह्‌ श्रसदरथं प्रलाप है। (२४०) । सस्य 
दर्शन के सत्‌ रज श्रौर तम गुण गृहादिका निर्माण कर सकते है परन्तु उनका 
उपभोग नहीं कर सकते । इससे श्रधिक्र प्रयुक्त श्रीर क्याहो सक्ताहै 
(२४१) । 


जिसे क्रिया हो उसे कर्तां कहते हँ । बिना कुछ करता हृुश्रा निर्हैतुक 
कोई कर्ता नहीं होता । क्रियावान्‌ होने पर निश्चित दही क्रिया की पूर्वं भ्रवस्था 
विक्ञेष ज्ञातव्य है । पवपिर भ्रवस्थाभ्रो मे निविशेष आत्मा पर्ववृस्था के समान 
क्रियावाचुं नहीं हीता | भौर स्पशंवान्‌ क्ियावालां वायु, भ्रमि श्रादि की तरह 
नित्य हो नहीं सकता । उसी प्रकार भ्रात्मा की भी नित्यता सिद्ध नहीं होती । 
भ्रौर श्रात्मा का श्रियावान्‌ होना युक्त भी बहींहै। क्योकि भ्रात्मा व्यापकदहै 
भ्रौर व्यापक से त्रिया हो नहीं सकती । इसलिए कि चलन श्रादि क्रिया में कर्ता 
पूवं स्थान का त्याग करता है श्रौर भ्रागे स्थान से संयोग । सवं व्यापी आत्मा 
मे यदि गमनादि क्रिया मानतो उसका कहीं त्याग श्रौर कहीं संयोग मानना 
पड़ेगा, जो संयोग-वियोग व्यापकत्व का बाधकं है। भ्रतः सर्वव्यापी श्रात्मा 
म क्रिया नहींहो सकती । क्रिया कत्ता श्रौर कर्म दोनोंके भ्राधित रहती है। 
ग्रौर वहु न्रियदो प्रकारकीदहै ्यापार ल्पा भ्रौर भावसू्पा 1 कर्के 
भ्राध्िति व्यापारपुपा त्रिया होती है। जंसे गमनक्रिया के श्राशरित देवदत्त जाता 
है। भ्रौर वह॒ सर्वगत नर्हो होता। क्योकि यादके उत्क्षेगण व श्रवक्षेषण 
लक्षण स्प क्रियासे पुवंदेशका त्यागश्रौर श्रपर देशका ग्रहण होता है। 
इसीलिए क्रियावानु कहुलाता है } यदि इसे सर्गगत्त मानते तो वह्‌ कहां जाता 
भ्रौर कहां भ्रनुपस्थित रहता । इसलिए कहा है- नास्ति सर्गगते क्रिया- 
शर्गव्यापी मेँ क्रिया नहीं होती } श्रतएव भ्राता निष्कि है) कर्मधिता किया 
जो किसी बाह्य रूपके संयोग से कम्पन भ्रादि प्रगट करती है भ्रौर जो पाकादि 
है वहु कम्वन प्रकट नहीं करती श्रौर वह भी कर्तामे स्थित व्यापारिक मावसे 
दोनों से सम्प्रयुक्त जानी जना चाहिए । इसलिए कहा है--क्रियावा सु नित्य 
नहीं है भ्रौर सर्गव्यापी प्रदार्थमें त्रिया होती नहीं श्रतएव श्रात्मा क्रिया 
रहित है इसलिए भी निसखरियवाद भ्रौर नास्तिकवाद समानदहै। वयोक्रि 
निष्क्रिय पदां भ्राकाशकुसुम के समान सत नही है । भ्रौर सर्गा श्रसत्‌ हने 
से श्रातमा नित्करि है। इसलिए यदि श्रात्मा नित्य नहीं है तो नेरासम्यवाप्र तुह 


(8.६ । 


प्रिय क्यो नहीं ? समस्त श्रसत्‌ दष्टियों से निवृत्ति पाने के लिए नैरःत्म्यव्राद 
भ्रवश्य प्रिय होना चाहिए । 


क्रि यावाञ्छाश्वतो नास्ति नास्ति सर्वगते क्रिया| 
निस्क्रियो नास्तिता तुल्यो चंयल्स्यं किनते प्रियम्‌ ॥२४२॥ 


यदि श्रात्माभ्रग्नि की उष्णता के समान स्व्रर्पतः सर्गदा उपलब्ध होता 
हैएेसामाना जायतोभी ठीक नहीं। क्योकिभश्रात्माका सखहूप वादियोंने 
भिन्न भिन्न स्वीकार क्याहै। कई प्रत्येक देहम श्रभिन्नरूपसे श्रास्माको 
व्यापक स्वीकार कस्ते हँ । दृसर समस्त जगतकौो भ्रात्माको चन्द्र के समान 
एक ही मानते हँ । श्रौर उसका भेद देहके भेदसे श्रौपचारिक उसी प्रकार 
है जिस प्रकार तेल, घी, जल श्रादि पाच्र-मेदसे चन्द्र प्रतिबिम्ब दै । वहू 
सर्वगत है । टसलिए दृश्यते सर्भशः कंश्चित्कश्चतकायमितः पुमानु कहा है| 
इसी प्रकात कोई मानये हैँ कि भ्रमर, सारस, चीटी, हस्ती श्रादि का भ्रात्मा 
उनके शरीर बराबरहै श्रौर उसका संकोच प्रौर विस्तार शरीरके श्रनुसार 
होता ह । दृसरे लोग भ्रात्मा के संकोच विस्तार को भ्रनुचित मानने हूए उसे 
परमाणु मात्र ही मानते हँ । परन्तु तथागतं की उक्ति के श्राधार पर प्रतीत्य 
समृत्पाद धर्म का पुणं ज्ञान रखने वले सम्यञ्ज्ञानी शश्रात्मा नहीं है" एेसा मानते 
है । यदि श्रास्मा स्वरूपतः होतातो निश्चितसकूपसे सत्य दर्शन वाले बुद्धो को 
भी श्रात्मा की उपलन्धिश्रवश्य होती । परन्तु तीर्थकोंको श्रात्मा की उप- 
लब्धि नहीं होती । भ्रतएव यहु फलित हुभ्रा क्रि स्वभाव सू्पसे श्रात्मा 
नहीं है । २४२॥ 


नित्य श्रात्माको बाधा कंसी श्रौर बाधा ( उपकार, प्रपकार श्रादि ) के बिना 
मोक्ष कंसे ? भ्र्थात्‌ नित्य श्रात्मामे बाधा नहीं हो सकती श्रौर बाधा रहित का 
मोक्ष भी कहना भ्रसंगत होगा । श्रत; जिसके मततमे श्रात्मा नित्य है उसके 
मत मे मोक्ष की कल्पना युक्त न होगी ( २४४ ) 


यदि भ्रात्मा स्वरूपतः होता तो स्व्पतः निवृत्तिके भ्रभावसे मोक्ना- 
वस्थामे भी उस भ्रषत्मा का सद्भाव होता । उस स्थिति मे नैरात्म्य 
चिन्तन की कत्पना युक्त नहीं । श्रतएव श्रात्म तच्व-ज्ञान से नियमतः निर्वाणं 
होता है यह भी श्रसत्य है। क्योकि वहम भी भ्रात्मम्राहुका सद्भाव 
होता ( २४५ ) । 


( १०४ ) 


सम्बन्धित धर्म से श्रसयुक्त, स्वरूप विशेष मात्र से श्रवस्थित भाव मात्रा 
काजो भ्रंश प्राप्त होता है वह उसका स्वभाव है यह्‌ व्यवस्या स्मभनी 
चाहिए । क्योकि श्रन्य धर्मो का मिश्रण नहीं हौता। जसे खोटे स्वणं मसे 
लोहा श्रादि धातुके नष्ट होजाने पर स्वरणं पूर्णतः विशुद्ध हौ जाता दै 
प्रौर यही विशुद्धि स्वरणं की यथां प्रकृति है। वसे ही मुक्तात्मा का 
विशुद्ध ज्ञानादेस्था में ज्ञानका जो विशेष स्वस्य हौताहै व्ही उका स्वरूप 
है। उससे श्रासा कायोग कुभो नहीं होतता। यदि भ्रात्माका योग रहे 
तो श्रहंकार होने की भी प्र्वित उपस्थित होगी । भ्रतएव मोक्ष की पूर्वा 
च्स्था मेभी वह उसका स्वभाव होताहै यही युक्तहै। इसलिए श्रासमा 
स्व रूपतः सिद्ध नही ( २४६) । 


लोक में भ्रनित्य पदार्थो के उच्छेद की कल्पना नहीं की जाती, श्रन्यथा 
सष्टिके प्रारम्भमसे जो बीज, प्रकर, वक्षश्रादका हेतु भरौर फलका सम्बन्ध 
ध्रविच्छित्न रूप से भ्राज भी उपलब्बहोता है वह नहीं होता । यदि अनित्य 
का उच्छेद होता तो परम्पयाकी भ्रप्रवृत्ति सूप विनाश होता! तो फिस्ये 
बीजादिके भ्राज भी क्यों उपलब्ध होते। परन्तु बीजादिक प्राप्त होते दहै। 
इसलिए भ्रतित्य पदाथं का उच्छेद नहीं होता एेसा समना चाहिए । यदि 
प्रनित्य वस्तुका सर्वथा उच्छेद होता है एसा माना जाय तो किसी भी 
-प्राणी को मोहाविष्ट नही होना चाहिए । 


भरनित्यका उच्छेद स्वीकार करने पर श्रविद्याकी प्रवृत्ति नहीं होती । 
इसलिए संसार विपर्यास के प्रावरणेके विना ही साध्य होता श्रौर समस्त 
लोककी श्रविद्याका विनाश होने से कोई भी तत्र श्रहृष्ट नहीं रहता । भ्रत्त 
एव भ्रनित्य वस्तुका उच्छेद नहीं होता ( २४७ } । 

सममस्त भावौ की उत्पत्ति मे कारणभूत प्रास्मा की नित्यता सिद्ध 
है। इस कारण से प्रवृत्त बीजाद्किों का उच्छेद नहीं देखा जाता) एेसा 
कटुना मी उचित नहीं । क्योकि हेतु प्रत्यय को जन्म देने वाते भाव 
नित्य॒ नहीं रहते । भ्रौर भ्रसत्‌ का जब कोई श्रस्तित्र नही तो खरविषय 
के समान जगत्स॒ष्टि मे वह्‌ कार्ण कंसे हो सकता है ? ( २४८ ) । 


यदि भाव भात्महैतुक ह तो श्रात्माके पृथक्‌ होने से दसरे भाव उन्न 
नहीं होगे । सूयंकान्तमणि, इन्धन तथा सूर्यं के संयोग से श्रनि उसश्च होती 


( १०५ 


द चन्द्रमा के समागम होने पर चन््रकान्तमणिके संयोगसे जलघारा बहती है । 
बीजादिकों से श्र॑करादि उत्पन्न होते है । महाभूतो चक्षु भ्रादि इन्धियां उत्पन्न 
होती है । रूपादि भीद्रसरेकारणसे दी होता है। यह्‌ सव जो प्रात्मक्तृक ही 
है इस रूपकी प्रवृत्ति उसी कारशणसे ही उपलन्ध होती है । ठेतुसे ही जगस््रवृत्ति 
हो जाती है । त्र फिर श्रात्मकतुत्व-परीक्षा निरथंक हौ होगी । जब नित्यसे 
उत्पत्ति नहीं होती तो लोकमे जसे हेतु-प्रतथयोे उतन्नं हृए स्वभावसे भ्रसिद्ध 
बीजरूप प्रतीत्यसमुस्पादसे श्रनित्य भरकर उत्पन्न होता है जो स्वयं ही भ्रव्य- 
वस्थित, निःस्वभाव तथा प्रकृतिशून्य है वसे ही इस दृष्टान्त द्वारा भ्रत्य भावोके 
श्रन्धकारसे भ्रावृत, सूक्ष्म, हितु-फलमें श्रवस्थित श्ररूपी वेदनादि. श्रौर हेतु-कर्मके 
क्लेशे श्रतीत, श्रनाखव श्रौर संस्कार निःस्वभाव हैतुसे निःस्वमावी उत्पन्न होते 
दै एेसा समना चाहिए । 


यथा हि कतकाद्‌ बीज।जायते कृतको.ऽङ्कु रः । 
भ्रनित्येम्यस्तथा सर्वमनित्यमेव जायते ॥ २४६ ॥ 


इसी प्रकार जहां वच्नादिके कारण संस्कारोके सम्बन्धका उन्मूलन हौ जाता 
उसे भी विद्रजन प्रतीत्यसयुत्पादज्ञानसे वारणं करते हैँ। भाव भ्र्थात्‌ फल 
भ्रकृरादि बीजसे उस्पन्नं होते है भ्रतः बोजका उच्छेद नहीं होता । भ्रौर जब 
भ्रम्यदिसंयोग के समान भाव बीजादिहैतुक भ्रंकुरादि सन्तानको उत्पन्न नहीं 
करते तब नीजमे उच्छेद दष्ट होती है । परतु सष्ठिके भ्रारस्मसे श्रव तक भ्रकू- 
रादि प्रवृत्ति श्रविच्छिन्नरूपसे देलीजारहीहै। प्रतः बीजम उत्छेद-टष्ट 
( भ्रनित्यता ) संभव नर्ही । यदि श्रक्कर रूप फलके प्रवृत्त हौनेपर भी श्रपने 
स्वभावमें श्रवस्थित रहुनेसे वीज निवर्तित नहीं होता तो बीजमें निकार न होनेसे 
वहु नित्यहो जाता हँ । परन्तु एेसा होता नहीं । श्र॑करुर हो जानेपर बीज नष्ट 
हुमा दिखाई पड़ता है । यदि वहु श्रकूर होने पर भी नष्टन दहता तो उस्र बीजसे 
दूसरे भी श्रकुर होते । परन्तु श्रंकुर द्रे होते नहीं । भरतः ये बीज तथा श्रकुर 
ये दोनों ्रनित्य है श्रौर भावों का निःस्वभावत्व स्पष्ट है ( २५० }। 


२. कालप्रतिषेध--साधारणतः सभी भारतीय दर्शन कालका भ्ररस्तित्व 
स्थीकार करते है । वेद, ब्राह्मण, श्रारणयक श्रौर उपनिषदों म संवत्सर, सूयं 
चन्र भ्रादि का वर्णन श्रथवा उनके प्रति भक्ति का प्रदशंन उचस्लिखित है। इह- 
लोक, परलोके, श्रतीत, वर्वसा, भविस्य, क्षण, पल भ्रादि कालके ही विमा- 
जक तत्व है । मीमांसक प्रौर वंशोषिक काल श्रौर भ्राकाश के सामान्यतः चार 


(: ९ 


लवरा मानते है ~ सूष्ष्मह्व, विभरत्व, नित्यत्व श्रौर एकत्व । जेन दर्शन काल 
को भ्रनस्तिकामिक द्रव्य मानते दहै। सांख्य कालको उपाधि मात्र मानसे है 
फिर भी उसे शाश्वत प्रकृति का एक गुरा विशेष माना है । बौद्धधर्म ने कालको 
बिलकुल प्रस्वीकार कर दिया । 


प्राचीन बौद्धधर्म मे उपनिषदों के समान केवल सरूप को ही भ्रनित्य मानां 
जाता था श्रौर चित्य, विज्ञान जैसे श्रन्य सूक्ष्म धमं इस श्रनि्यता के परेथे। 
काल से प्रौपाधिक द्रव्यो की उत्पत्ति हीती है । इस कल्पना का समर्थन बौद्ध 
साहित्यसेभी होतादहै। महाभाषा में किली मिथ्याहष्टिके भ्रनुसार कालको 
नित्य श्रौर संस्कृत पदां को श्रनित्य माना गयादहै। श्रमिघर्मकोश मे एक 
एसे त्रेकाल्यवाद का स्वरूप मिलता है जिसमे भविष्य मेँ उत्पन्न होने बाल्ले 
कार्यं का वर्तमानीकरण देशान्तर कर्षण से होता है । संधभद्र के न्यायानुसार 
ग्रन्थ मं प्रतियक्षी के एक श्रन्थ मत का उत्लेलटहै जो त्रैकाद्यवादको नहीं 
मानता । 


वभाषिकमे रूप श्रौर चित्तको श्रतित्य मानाहै। वहां ७५ धर्मो | 
काल को कोई स्थान नहीं दिया गया । भ्रप्रतयक्ष रूप से इसका ताद्य श्रभृत 
जातुसेश्रवश्यक्िया जा सकताहै। इसमे श्रोयाधिक काल, जाति, जरा, 
स्थित्ति एवं श्रनिव्यता रूप संस्कृत लक्षणा त्रिकालातक है । उत्तरकाल मे मात्र 
एक विश्रु संस्कृत द्रव्य रह गया जिसमे धर्मं॒भ्रवस्थित है । धर्मं स्वलक्षणवान 
होतादहै श्रौर यही उसकी स्वक्रिया ( वृत्तिकारित्र, श्रौर स्वभाग ) है। 
कारिव्य का समाप्ति क्षर वतमान है, श्रनभिन्यक्त काल भविष्यत दहै, भ्रौर 
व्यक्तं काल भूत है । वास्तविक कार्यतो वह जौ भविष्यत धर्मो को 
भ्रपनौ स्वक्रिया भ्रभिव्यक्त करने के लिए विवश करे। हीनयान भरमिधर्म मे 
इसके ६ प्रकार ह - सहभू, समनन्तर, सभाग, सव॑मग, विपाक श्रौर भ्रधिपति । 
इनमें धमं का कारित्य स्वकारित्र नही, परन्तु उसका हैतु भावावस्थान उसका 
फलोतपादन सागष्यंहो जाता है। श्रभिधर्मकोश (२. प° २९३ ) म यह 
कहा गया हे करि घर्मं चाहे मविष्यत, वतमान श्रथवां भूत हो, सदैव रहता 
है । यह उस्र क्षण मे फलग्रहण या फलाक्षेप करता है जिस क्षण मे वर्तमान 
होकर यह्‌ एक फल का हतु भ्रथवा वीज होता है। कारित प्रौर स्यभाव का 
सम्बन्ध न सिन्तहै श्रौरन श्रभिन्न। वहु तो भ्रनिर्वचनीत है। सौत्रान्तिक 
ने इस सिद्धान्त का उपहास करते हए इसे देवविचेष्टित कहा है ( भ्रमिधर्म- 
कश, ५-५७) परन्तु संधभद्र ते इसका प्रतिवाद करे हृए कहा है कि इस स्थिति 
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मे फिर बुद्ध को भी उपहास का पात्र बनाना पडेगा व्योकि वे लोकेत्तर हैँभो 
ग्रौर नही भीदहैँ। प्र्थात्‌ वैभाषिक भेदाभेदी है ।' 


सौत्रान्तिकों के भ्रनुसार भूत श्री भविस्यत कालका भ्रस्तित्व नितान्त 
काल्पनिक एवं श्राधारविहीन है । उनकी हष्टि मे वर्तमान काल कौ सत्ता 
क्वश्य वास्तविक कही जा सकती है । सर्वास्तिवाद में फल, विषय श्रादि के 
के कारण त्रिकाल का श्ररितत्व माना गयां है ।२ 


भ्ायंदेव ने चतुःशतकमे कालवाद के तकं उपस्थित किये ह। जिनमें 
प्रमुख ह- संसार की उत्पत्तिश्रौरलयका कारण एवं वीजादि हेतु का जगत 
की प्रवृत्ति मे फलसरूप मे परिणमन । इन तर्को का उत्तर देकर उन्हे काल 
कै श्रस्तित्व का खण्डन कियाहै। उनका कहना है कि यदि कालको नित्य 
माना जायतो भ्रक्ुरादि की उत्पत्ति सदेव होनी चाहिए । कालको फलात्मक्‌ 
हेत॒ भी नहीं माना जा सकता, भ्रन्यथा श्रग्नि से दगध बीज में श्रङ्कुर ( फल) 
की फलवत्ता प्रसक्तहो जावेगी। काल विचित्र जगततका कारण होतातो 
उससे नियत पूवशवस्थावर्ती नाना खूप विकार से कार्यं की उत्पत्ति होनी चाहिए 
पर हौती नहीं । काल की नित्यता स्रीकार करने पर हेतु माव परिकल्पना भी 
व्यर्थं हो जाती है । इनके भ्रतिरिक्त काल कै प्रतिषेधमें एकं यहु भी कारणं 
है कि नित्य पदार्थसे नित्य पदार्थं कीही उत्वत्ति होनी चाहिए पर उससे 
जगत रूप श्रनित्य पदार्थं की उत्पत्ति होती है। भ्रतः यहु सिद्धरहैकि कालकां 
भ्रस्तित्व नही है ।3 


भ्रार्यदेवने कालका प्रतिषेध करने के लिए एक पृथक्‌ श्रध्याय लिखा है 
जिसका सारांश इस प्रकार है-- 


कालवादियोके पूर्वपक्ष के सम्दभं भें ्रायंदेव ने कठा है कि काल का सदुमाव 
स्पष्टतः सिद्ध है । संसार मे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भ्राकाश, बीज भ्रादि कारणो 
के रहने पर भी कदाचित्‌ पृष्प श्रौर भ्रकुर श्रादि की उत्पत्ति श्रौर नाश होता 
है । श्रतः काल नाम का पदार्थं सिद्ध होता है। रौर वह क्षण, पल, मृहृतं रादि 





१. बौद्धधर्मदशंन, ० ५७.४-८ 

२, भ्रध्वेकास्ते तदुक्तं दयात्‌ सद्विषयात्‌ फलात्‌ तदस्तिवादात्‌ सर्वास्तिवादी 
मतः- प्रभिघमं कोष, ५-३४ 

२३. चतः शतक. २०७-२१२ 
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से श्रमिव्यक्तं होता दै) श्रतीत, भ्रनागत, प्रत्युत्पन्न इन तीनों कालोमे व्यवस्थित 
रहता है श्रौर भावसे भिन्नरहै । श्रतः निस्य है। कालवादियों कौ इस मान्यता 
का खण्डन करते हुए भ्रचायं भ्रायंदेव ने कहा है कि यदि काल भाव ( पदार्थं ) 
से भिन्नप्रौरज्ञानसे सिद्धहोतो वहु उत्पादश्रौर मङ्खका कारण होगा । 
परन्तु एेसा है नहीं। भावस भिन्न होतैके कार्ण उसके ग्रहण करनेका प्रसंग 
उपस्थित होगा ) 
जो तीनो काल कालके स्वभाव विशेषसे श्रवध्थितर्है वे भी श्रमूतं होनेसे 
स्वरूपतः निर्णय करनेमे श्रसमर्थं होते है श्रौर स्वभावतः व्यवस्था करनेमें समर्थं 
नहीं होत । घटादि हाय उनकी व्यवस्था करना संमवदहै। वे कालतो पदार्थे 
भिन्न स्वरूप वाले है, वेदनादिके समान श्रनुपवाकार हैँ भौर रूप, शब्द श्रादिके 
समान इद्धिय द्वारा नहीं जाते जाति । प्रतएव घर्टाद द्वारा ही वे“विशेष रूपसे 
ज्ञातव्य हैं । इस प्रकार तीनों कालोका निषेध करन॑से कालका प्रतिषेध स्पष्टतः 
हो जातादहै। श्रा्यंदेव श्रौर चन््धकी्तिने इस कथनको घटके उदाहरण कै 
माध्यम से समकाया है । उन्होनं कहा है क- 


जो श्रनागत घट है उसमे न वतमान टह श्रौर न भ्रतीत घट । लक्षणके 

भेदसे परस्परमें यह्‌ प्रसंभव है । इस प्रकार जब श्रनागत घटमें वर्तमान श्रौर 
श्रतीत दोनों घट विद्यमान नहीं हँ तव वर्तमान श्रौर श्रतीत दोनों भी भ्रनागत 
होनेके कारण श्रनागतमे ्रनागत कहलाये । जिस प्रकार धनागत वर्तमानम 
भ्रनागत होनेके कारण श्रनागतदहै उसी प्रकार वतंमान भौर भ्रतीत दोनों भी 
श्रनागत होनेके कार्ण श्रनागतमे भ्रनागत इए । यदि वतंमानमें श्रनागतत्व हनेके 
कारण श्रनागत्त ने श्रनागतत्व से भ्रनागत नहीं एेसाक्हातो भी युक्त नहौ । 
श्रनागतको सिद्धि होनेपर वतमान श्रौर भ्रतीत दोनोकौ सिद्धि होगी। यदि 
भ्रनागत ही सिद्ध नही तो श्रतीत्त भौर म्रत्युतन्न ( वतमान ) को सिद्धिकैमेहो 
सकेगो । इसी भ्रभिप्रायसे ध्रनागतका श्रभाव प्रतिपादन करनेकी इच्छासे भ्राचार्य 
ने कहा ह्--ध्यस्मादनागतौ तो द्वौ नाम्ति तस्मादनायतः }" जब दोनों श्रनागत 
हुए तो तीनो भी श्रनागत होगे ही । तोनोके श्रनागतत्व होने पर श्रतीताश्रौर 
्र्युलयन्न दोनों के श्रसम्भ हुने से ्रनागतत्वसे श्रनागतकी व्यवस्था कंसे संभव 
दै । श्रतएव भ्रनागत काल नहीं है । 

श्रनागते घटे वर्तमानोऽतीतश्च नो घटः । 

यस्मादनगतौ तौ द्वौ नास्ति तस्मादनागतः ।२५१॥ 


यदि भ्रतीतत्व श्रौर भ्रनागतत्व ये दोनों स्वभाव श्रनागत घटमे विज्ञमान हं 
त भ्रतीत्व युक्त नहीं क्योकि श्रनागत स्वभावके समान ्रनागतका सदुभाव भो 
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सिद्ध हौ जायगा । भ्रतएव श्रनागत श्रतीत नहीं हो सकता । श्रतोत के सिद्ध न 
होने से भ्रनागत भीसिद्धन हौ सकेगा (२५२ )। 


तथा, जौ नागत भाव ह वहु सत्‌ है या श्रसत्‌ । अ्रननागत स्वभावके होने 
पर सत्‌ होगा नही, यह्‌ उपर कहाजाचुकाहै। वंसेहीश्रनागतमभीन होगा । 
जिसका जो स्वभाव रहता है उसकी स्थिति तदात्मक श्रौर वर्तमान रहती है । 
नीलात्मकत्व के सद्भाव से ही नीम वर्तमान [ विद्यमान ] है, पीतात्मकत्व के 
कारण नहीं । उसी प्रकार श्रनागत भी श्रनागतत्वमाव से वर्तमान मं ही रहता 
है, श्रनागत मे नहीं । जब भ्रनागत सिद्ध नहींहोगातो इसी के श्राधित सिद 
होनेवालान वर्तमानदही है भ्रौर न श्रतीतदहीदहै। इस इस प्रकार तीनों 
कालो का सदुमाव सिद्ध नहीं होता (२५३) । 


जो श्रतीतकाल है वह श्रतीत स्वल्पसे भ्रतीतदहै या श्रनतीत स्वहशू्पसे। 

भ्रतीत स्वरूप से श्रतीत हो नहीं सकता भ्रस्यथा वह्‌ भ्रतीत नहीं कूला पावेगां 
प्रतिक्रांत व्यापारकाही नाम श्रतोतहै। जो इस समय है वह श्रतीत श्रति- 
क्रान्त कंसे कहा जायगा । जसे दुर्ध भाव से भ्रतीत दही दुग्ष नहीं हो सकता 
प्रौर बालभाव से भ्रतीत युवा बाल नहींहौ सक्ता। इसो प्रकार भ्रतीतकाल 
से उत्पन्न होनेवाला श्रतीत श्रतीत नहीं कहा जा सकता (२५४) ) उक्त दोष को 
वारण करने के लिए यदि यहु कहा जाय कि भतीतकाल उसे कहते जो 
प्रतीत से श्रनतीतदहोतोएेसा माननेमे मी श्रतीतकाल से उत्पन्न होनेवालां 
भ्रनतीत श्रतीत का उलेघन नहींकरता। इस प्रकारनजो भ्रतीतत के व्यापार 
से शून्य होगा बहु श्रतीत कंसे कहाजा सकताहै { श्रतएव भ्रतीतकालका 
भ्रस्तित्व सम्भव नहीं श्रौर जब भ्रतीतकाल नहींहैतो उससे अ्रनपेक्षित 
भ्रनतीत (वर्तमान, भविष्यत्‌) भी नहींदहै। इस प्रकार स्वरूपतः तोनों काल 
नहीं है| 

स्यादत्तीतादतीतश्चेदतीतो जायते कृतः । 

ग्रतीतादनतीतश्चेदतीतो जायते कुतः ॥२५५॥ 


जो वंभाषिक सर्वकालके सद्भावको कहने के लिए सर्वस्तिवादकोही 
प्रशंसा करता है उसके दृष्टिकोण के पुनपंरीक्षण के सन्दभंमेंप्रश्नदहैकि जिस 
ग्रनागत श्र्थं के ्रस्तिस की कल्पना की जाती है, उसकी कल्पना उत्पन्न होने 
प्रकी जाती है श्रथवा भ्नुत्पनन होने पर । यदि ्रनागतत भाव भी उत्पन्न हतो 
वहु उसन्न होने से वर्तमान हौगा, भ्रनागत कैसे ! यदि भ्रनागत भाव श्रजात 
(अनुत्पन्न) है तो श्रतारत भी हृश्रा रौर विद्यमान भी । तब निर्वाण की तरह 
इसको भी श्रनित्य मानना पड़ेगा । (२५६) 
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यद्यपि श्रनागत श्रनुत्पन्न है तथापि वह्‌ श्रसंस्छृत के समन प्रविनाशी है 1 
हेतु श्रौर प्रस्यथों से श्रनागतौय श्रनागतस्रकै नाशहो जानेसि वतंमानता भ्रा 
जाती है । इसं तरह भ्रनागत श्रतित्य है (२५७) । 


जो यह वर्तमान पदाथं है वह श्रनित्य ही ह । भ्योकि स्वभावतः श्रच्युत 
रहने से वर्तमानत्व के सम्बन्ध से वतमान कहा जाता है भौर जिसकी भ्रनित्यता 
है बहु वर्तमान मेँ श्रभाव के कारण विद्यमान दही नहीं होता । इस प्रकार वर्त- 
मानत्व के साथ वतंमानत्वाभाव भी मानना पड़ेगा! परन्तु एक पदार्थमें 
सद्भाव श्रौर भ्रसद्‌भाव ये दोनों विरोधी तत्व रह नहीं सक्ते । इसलिए वर्त- 
मान श्रतीत नहींदहै, नित्यहै। इसी प्रकार श्रतीतकाल की भी श्रनिर्यता 
सम्भव नहीं । क्योकि जो विनष्टहो जाता उसे श्रतीत कहते ह| तब तौ 
श्रतीत के भ्रनित्य मानने पर विनष्ट का पूनः विनाश मानना पड़ेगौ जो प्रयुक्त 
प्रौर निष्प्रयोजन है । इससे घ्राश्चयामाव श्रौर भ्रनवस्था दोष मी भ्रा जाति है| 
श्रत वर्तमान भ्रौर ्रतीतये दोनों नित्य ह। इसके श्रतिरिक्त उसकी तीसरी 
गति भी नहीं होती । यदि वर्तमानं श्रौर भ्रतीत इन दोनों से ्रन्य श्रनागत को 
भ्रतित्य मानँ तो यह भी युक्त नहीं क्योकि उत्पन्न ह्र व्त॑मान भ्रौर श्रतीत 
भ्रनित्य है । जब वे श्रनित्य सिद्ध नहींहो सके तो उत्पत्ति रहित भ्रकाशादि 
की तरह श्रनागत कौ भ्रनित्यता तौ भरत्यन्तं भ्रसंगत होगी । भ्राश्रयाभाव 
भ्रौर भ्रनवस्था दोष से विनष्टं वस्तु की पुनरत्पत्ति संभव नहीं । श्रतः जसे नित्य 
पराकाश मे नित्य वतमान भ्रौर श्रतीत की कल्पना निरर्थकदहै वैसे ही स्वमाव- 
वादीकी कालके प्रतीत वतमान प्रौर श्रनागत को कल्पना भी श्रस्षंगत 


है (२५८) । 


श्रनागतं भाव का भ्रस्तित्वहै। तन्तुमें पट, कपालमें घट, बीजमें 
भ्रुर श्रादि भ्रनागत माव पहले से विद्यमान रहते हँ भौर वे हतु-प्रत्यय-साम- 
भरियो के पश्चात्‌ उत्पन्न होति है । क्योकि जो पहले से जिसमे विद्यभान नहीं 
, रहते वे पचे भी उत्पन्न नहीं होते । जंसे बन्ध्यास्व्ीको पृत्र उत्पन्न नहीं 
हौता । भ्रतएव जन्म देखने से अनागत भावों का अ्रस्तित्व ज्ञात होता है | पेषी 
कत्पपना प्र भ्रायंदेव ने कहा है कि 


यः पष्चाज्जायते भावः स पुवं विद्यते यदि 
त मिथ्या जायते पक्षस्तस्मान्ियतिवादिनाम्‌ ।॥२५६॥ 


उत्पत्ति से पूवं श्रवस्थित जो भावे हैतु-प्रत्यथों से पी उत्पन्न होता है । 
उसका यदि उत्पत्ति से पूर्वं स्वरूपतः भरस्तित्व है रेषा माना जाय तो जगत का 


( १११ ) 


वर्णन करनेवाले नियतिवादियों का प्रतिनियत स्वभाव, निर्हुतुक, पुरुषक्रार- 
शून्य, उपपत्तिविरुदध पक्ष मिथ्या नहीं होगा भ्र्थात्‌ श्रनागतत भाव के यथार्थं 
मानने पर नियतिवाद पक्ष भी यथार्थं हो जायगा । यदि नियत्तिवाद पक्न सत्य 
मनाजायतो इसमें हृष्टाहृष्ट॒ विरोध भ्रतादहै। श्रौर जगतके पुर्षार्धकी 
भी कोई श्रपेक्षा नहीं रहती तथा प्रतीत्य समूत्पादका श्रमावहो जाता है। 
उसके भ्रमाव होने पर खरविषाण के समान समस्त जगत श्र्राह्य हयो जवेगा | 
प्रतएव नियतिवाद श्रयुक्तं है। इसलिए भअ्रतागतसदुभाववाद भी श्रयुक्त 


है (२५४) । 


जिस पदाथं का हैतु-प्रत्ययों से उत्पादन किया जाता है वह्‌ जन्मके पूवंहै 
फेसा मानना. युक्त नहीं । यदि उसका श्रस्तित्व होता ता विद्यमान ( सत्‌ ) 
वस्तु का पृनरुत्पादन होता । परन्तु सत्‌ का पुनरुत्पादन होता नहीं क्योकि एेसा 
म।नना निष्प्रयोजक है ( २६० ) । यदि श्रनागत नहीं मा्नेगे तो भ्रनागत पदार्थ 
का श्रवलस्बन करनेवाला योगियो का प्रशिधिज्ञान भी यथार्थं न होगा । परन्तु 
योगियों का ज्ञात यथाथं है क्योकि उनकी म रप्यत्रारी यथार्थं ( सत्य ) रहती 
है । श्रसत्‌ बन्ध्यापुत्रादि मे यह्‌ संभव नहीं । भ्रतएव भ्रनागत यथाथं है । एषी 
कल्पना किये जानं पर प्रचयं श्रार्थदेव ने कहा है कि- 


टूष्यतेऽनागतो भावः केताभागोन हश्यते । 
विद्यतेऽनारातं यस्य दुरं तस्य न विद्यते ( २६१) 


उत्पत्ति से पूवं की श्रवस्था में अ्रनागत पदार्थं नहीं है । यदि भ्रविद्यमान 
पदार्थं थोगियो द्वारा देखा जाता है तो बन््यापुत्रादि भी देखे जने चाहिए । 
परन्तु श्रविद्यमान पदार्थं तो योगियों दाय देखे जाते है, बन्ध्यापुच्रादि नहीं 
स्वभावतः दोनों श्रत्‌ ह । उनमें एक दिखाई देता है, दूसरा नही, रक्तौ कहना 
युक्तिसंगत नहीं । जिशके मत मे भ्रनागत पदाथं स्वरूपतः है उसके मन में वह 
दूर नहीं होगा । परन्तु दूर होता श्रवश्यहै। ये दरधमं अतीत भ्रौर ्रनागत 
है । श्रन्तिमि घमं है--प्रव्युत्पत्च पदां । इस प्रकार भ्रनागत धमं उससे दुर हुभ्रा 
जो श्रयुक्त है क्योकि जिसके मत मे श्रनागत भी विद्यमान दही है उसके लिए 
भ्रनागत दर नहीं हो सकता ( २६१ ) । 


जिसके लिए काय, वचन श्रौर मनका संयम है वहु दानादि धर्मं यदि धकृत 
{ नित्य )हीहैतो उसकी प्राप्तिके लिए यम, नियमादिक श्रम व्यथं होगि। 
उसश्रमके चिनामी धर्मको परासि संभव, होने लगेगी । श्रत; धमं को नित्यतां 


( ११२ ) 


होते हृए भी नियम से धर्मं की कुछ विशेषता सम्पादन करते हैँ । वही विशेष 
भ्रंश पहले प्रविद्यमान होने से पचे कयि जाते है । इस प्रकार भ्रनागतार्थवाद 
प्रयुक्त है ( २६२ } । 


भ्रनित्यत्ववाद भ्रौर सत्कायंवाद इन दोनों के परस्पर विरोधी होने से 
एक चस्तु भे दोनों कैसे सम्मव हैँ? इस श्रीशंका पर श्रचायथं कहते ह~ 
“भ्रान्तौ यस्य विद्येते तत्लोकेऽनित्यधरुच्चते । श्रथात्‌ श्रनित्य वहु है 
जिसका श्रादि श्रौरः श्रत दोनों हों । जिसके पूवं मावान्तर नहीं वह्‌ श्रादि 
लोक है ्रौर जिसके पश्चात्‌ भावान्तर नहीं वह्‌ भ्रन्त लोकं है, भ्रनित्य है । जिस 
पदार्थं काश्रादिश्रौर भ्रन्त दोनों है वह लोक दै; भ्रनित्य है! इसलिए 
भ्रयन्त के सद्भाव से लोकको नित्य नहो कहा जा सकता । भ्रौर न उसका 
सत्कार्यवाद भी कहा जा सकता है ( २६२ ) । 


यदि श्रनागत नहींहै तो श्रनागामि क्लेश श्रौर जन्मके भ्रभावसे विना 
परयत्नकेही मोक्षहौ जायेगा) श्राय मार्गं के फलसे युक्तो के भ्रनागत क्लेश 
जन्मनहौनेके कारणं प्रनाग्तन होगा। जसे श्रनागतके बिना मूक्तोकां 
प्रयटन सिदध हो जाता है उसी प्रकार इस श्रनागतफलाभाववाद में प्रयत्न के विनां 
मोक्ष प्राप्त हो जायगा । परन्तु होता नहीं । ्रतएव असत्कायंवाद्‌ युक्त नहीं । 
ग्रनागत के मानने मेँ केवल पमृक्ति-प्राप्नि मे ही दोष नही भ्राएगा प्र्युत 
हमारे भ्रहेतुक उत्पाद भी होने लगेगे। एसी स्थिति मे यहमभीक्हाजा 
सकता है कि लोहित वणं के विना लोहित वणं की उत्पत्ति होती है। 
यदि लोहित वणं के विना लोहित वशं की उत्पत्ति मानी जाय तौ वह्‌ 
भ्रहेतुक ही होगी । परन्तु श्रहतुक उत्पत्ति हती नदीं । यदि एसी सम्भावनां 
मानँ तोश्रर्ह्त्‌ मेभी रागका प्रसंग मानना पडेगा श्रतएव श्रहतुक उत्पाद 
परम्भव नदीं । जब श्रहेतुक उत्पाद नहीं होगा तो भ्रनागतका भी न होना श्रयुक्त 
ही दहै (२६४) 1. 


साख्य प्रौर वंभाषिकिये दोनों दर्शन सक्कार्थवादीदही ह । स्य दर्शनमें 
जोसत्‌ ह वही है, जो भ्रसत्‌ है वहनहींही दहै) भ्रसत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती 
भ्रौर सतूका विनाश नहीं होता । भ्रसत्‌ कारणसे, उपादान-प्रहणसे श्रौर शक्यका 
शक्य-कारण भ्रादि होनेसे सत्‌ ही कार्य होता है। यदि प्र्क्तार्यवाद माना 
जायगा तो समी पदापि सभी पदार्थोकी उत्ति होनी चाहिए, परन्तु होती 
नहीं । श्रतएव सत्‌ हो कायं होता है। वैभाषिक दशन भी स्वभावतः उन्न न 
 हौनेसे उत्प्तके भयसे तीनों कालो सतुकी ही कल्पना करता है । वैशेषिक, 


( ११३ ) 


सौत्रान्तिक श्रौर विज्ञानवादी श्रसत्कार्यवादी है । सत्‌ कार्यकी उल्पत्तिके निरोध 
होनेसे श्रसत्‌ ही कार्य उत्पन्न होते ह एेभा मानते हैँ ¡ श्रतएव सत्कार्थवादियों 
भरर भ्रसत्कायवादिर्योमें सत्कार्यवादीके मनम घटके लिए जो स्तम्भद्वार, कपाट 
भ्रादिका बन्दर, पक्षी श्रादिकी रचना रूप श्रलंकार युक्त नहीं है । क्योकि वहु 
ग्रलेकार रूप कायं तो गृहमे सत्कायंवादोके मनमे पहनेसे ही विद्यमान है। 
प्रन्यथा भ्रसत्काय॑वादका प्रसंग उपस्थित हौ जाता है। 

प्रसत्कार्यवादौके मनमेंभी स्तस्भादि श्रलंकार निरथंक होगे) क्योकि 
भ्रलंकार ल्प कायंतो श्रसत्कार्थवादीके मतम श्रपत्‌ है। जसे भ्रसत्‌ होने 
से बन्ध्यापुत्र क्सीके द्वारा भी पैदा नहीं किंयाजा सक्ता। उसी प्रकार 
गृह्‌ के लिए स्तस्भादि अ्रलेकारको श्रसत्कार्य वादके भी मतम कोई पदा 
नीं कर सकता । 


स्तम्भादीनामलद्कारो गृहस्या्थे निरर्थकः । 
सत्कार्य मेव यस्येष्ट यस्यासत्कार्थपेव च ।(२६५॥ 


यदि श्रनागत प्रथं का परिणाम वर्तमान मना जायतो इस स्थित्तिमे दो 
म्रवस्थायें सम्भव है--स्वसर्पके विनाशसे क्ल्पनाकी जाय श्रथवा स्वष्प्‌ 
स्थित्तिसे। यदि स्वरूपके विनाशसे परिणाम मानतो एक नष्टहोगाश्रौर 
दसरा उत्पन्न होगा । इस प्रकार परिणाम से उत्पत्ति श्रौैर विनाश दोनों 
होगे । स्थितिसे परिणाम माना जायतोणएक द्रभ्यका दसरे धर्मं पे वृत्ति 
का उदय होने से धर्मान्तरं का उदूमव होगा न किं परिणाम का! यही हमारा 
परिणामहै। इसी को स्पष्टकरते हैँ} जैसे गोरसं द्रव्य मेँ रहने गे इर्मान्तिर 
दुरधमाव की निवृत्ति प्रौर दधिमाव की उ्पत्तिपरिणामदहै। उषी प्रकार 
सत, रज, तम इन तीनों गुणों की श्रनागतावस्था को निवत्त भ्रौर वतमान 
भरवस्था की उत्पत्ति ही परिणाम है। परन्तु इस परिणामके भरस्तित्व की 
स्थापना करना सम्मव नहीं है । क्योकि लोक को श्रनागत श्रादि तोनों गुणों 
कै श्रस्तिस्वकातोज्ञान है परन्तु परिणाम का तहीं। दधि दुग्ध का विकार 
है ेसा कहना सम्भव नहीं क्योकि दुग्धावस्था मे हो दुग्ध मे दुग्घत्व है, दुग्धा- 
चस्थामें ही वर्तमान दुग्ध दधि-भावको प्राप्त नहीं होता । यदि दुग्धही दयि भाव 
मेदहोजातातो दुश्वहीदधिदहो जायगा । प्ररन्तु यहु उचित नहीं । भ्रतएव 
यहु दुग्ध का दधिभमाव नही है । जबदुग्धका दविभावहौतातो भ्रन्य किषी 
काभीहो जाता'। भअरतएव परिणाम नहींहै। दधिमें दुग्यावस्थासे भिन 
गोरसं द्रव्य सात्र की कुष्ठं भो उपलब्धि नहीं होती । इसलिए प्राच्यं ते कहा 
है तथापि वर्तमानोऽस्ति कल्पयन्त्यविचक्षणा (२६६ ) । 


( ११४ ) 


संसार मे एक क्षण मे उत्पत्ति भ्रौर भद्ध वाले पदार्थोकी किसीभी प्रकार 
की स्थिति नहीं है । स्थितिके भ्रमावसे कालका हेतुभाव नहीं है। इसलिए 
पदार्थोके नित्यनहोनेसे भाव रूप संसोर की स्थिति सम्भव्र नहीं। यदि 
स्थिति होतो तो फिर नीरंता नहीं भ्रात्ती | क्योकि जरा जीर्णता स्थिति के 
विरुद होती है) भ्रन्तकी जीर्णताको हटनेके लिएही स्थितिका भ्रभाव 
समना चाहिए ( २६७) । 


यदि भाव की स्थिति होती तो भाव क्रम से ्रनेक विज्ञानो द्वारा ज्ञेय होते 
इसकी सम्भावना भी नहीं) कयोकिज्ञान श्रौर ज्ञेय दोनों क्षणिक होते है। 
जो एक से ग्रहण ( जाना ) किया जाय वहु दृंसरे ते ग्रहण नहींक्यजा 
ककता । प्रतएव भाव स्थितिमान्‌ नहीं है। स्थितिकेनहोनेसे तमभावहौी 
सिद्धहैश्रौरनकालदही (२६८) 


यदि पदार्थं से श्रनित्यता पृथम्‌ ही है तो भरनित्यत्व के लक्षण-मेद से पदार्थ 
नत्यदहो जातादहै। परन्तु भावपदार्थ नित्य नहीं दहै । श्रतएव श्रनिस्यत्वं का 
अरत्यत्व भाव युक्तिसग्त नहीं । यदि भ्रनित्यत्व भावस एक्रहैतोभमी वह भाव 
एकत्व से पृथक्‌ रह नहीं सक्ता श्रौर जो श्रनित्यत्व है, वह्‌ भाव मे ही रहता 
ड । इसलिए भ्रनित्यत्वात्मक होने के कारण पदार्थं की स्थिति सदैव संभव 
नहीं । इसलिए भाव कौ स्थिति नही है। स्थिति के प्रभाव से श्रनित्यत्व 
नहीं । स्थिति भ्रौर भ्रनित्यत्व इन दोनों के भ्रमाव से पदार्थं नहीं है भ्रौर पदार्थं 
केन रहनेसे कालभी न नही होगा ( २७० ) । 


यदि स्थितिकाल मे भ्रनित्यता दुर्बल है तो घर्मकी समानता होने पर वह्‌ 
स्थिति किसके दवारा नष्ट कौ जायगी ? उसके बाद बलवत्ता कँसे भ्रायगी । श्रथीत्‌ 
नहीं भ्रा सकती । श्रतएव स्थिति पहले ही श्रवा पश्चातु ही बलवान नहीं 
होगी । इसलिए पदां नित्य श्रथवा स्थितिहीन होगा । परन्तु यह युक्त नहीं । 
श्रतएव भाव कौ स्थिति नहीं है { २७१ } । 
यदि श्रनित्यता दुर्बल नहीं होती, बलवती होती तो सभी पदार्थौ मे रहती । 
यद वह्‌ पदवर्थोके एकांश में ब्याप्त होकर रहेतो समी भी नहीं रहेगी । जब 
सभी पदार्थो मेँ वह भनित्यता नहीं रहेगी तौ सभी पदार्थं श्रनित्य भी न होगे । 
जहां स्थिति बलवती होगी वर्ह कोई भ्रंश नित्य होगा प्रर जहौ भ्रनित्यता 
चलवती होगी वहां कोई भ्रंश श्रनिव्य होगा । इस प्रकार न सभी प्रनित्यः होभे 
भौर न सभी नित्य होगे ( २७२ ) । 


( ११५ ) 


यदि श्रनित्यता लक्ष्य के साथ नित्य रूप से सम्ब्द्धहै तो स्थिति नित्य नहीं 
होगी कथोकरि लक्ष्य श्रौर लक्षण व्यमिचरित नहीं होते । यदि श्रनित्यता नित्यता 
नित्य ह्प से सस्बद्ध नहीं है तौ स्थिति नित्य होगी क्योकि भ्रनित्यत्व कां वहाँ 
ञ्ननुजन्धन हो जाता है) यदि स्थिति की नित्यताकीरभ्ना के लिए भ्रनिव्यता 
को लक्ष्य के साथ उपदन मानकर पश्चात्‌ कालम मने तो भाव पहले नित्य 
होकर पश्चात्‌ श्रनित्य होगा । इस प्रकार एक ही भाव को नित्य भ्रौर श्रनित्य 
दोनों मानना पड़ेगा, परन्तु यह्‌ युक्त नहीं ( २७३ } । 


यदि उस पदथं का भ्रस्तित्व है तो उसको भ्रनित्यता भ्रसत्य होगी श्रौर 
यदि वह्‌ नष्टहोतादहै तो उसका भ्रस्तित्व भ्रसत्य होगा। भ्र्थात्‌ स्थिति को 
मानना युक्त ° नहीं । श्रौर उसको स्थिति के न होने से पदां भी नहीं होगा) 
पदार्थं कै न होने से उसके श्रारि.त रहनेवाला काल भी स्वभावतः सिद्ध नहीं होगा 
{ २७४ ) । काल प्रतीत संस्कारो की स्मृति काकारण ह यह्‌ भी ठीक नहीं 
वथोकि वर्तमान मे स्थित पदार्थंकां जो स्वरूप साक्षात्‌ करनै वलि पुरुषके 
वर्तमान ज्ञान द्वारा देखा गया है वह पुनः वतमान ज्ञान का विषय नहीं हौ 
सकता क्योकि एक पदार्थं का दा विज्ञानो ह्यरा ज्ञेय होना पहले ही निषिद्ध कर 
दिया गयदहै। इसी न्पायसे देखा हु्रा पदार्थं पुनः नहीं देखा जाता। 
श्रतएव तद्विषयक स्मृति भी पुनः नहीं होती । 


इसलिए स्मृति का प्रालम्बन श्रतीतं भाव हुप्रा न किं वर्तमान} वह्‌ 
भ्रतीत भाव यदि स्वरूपतः होता तो वहु स्मृति विद्यमान भाव का भ्रालम्बन 
करते के कारण स्वरूपतः सिद्ध हरी । परन्तु जब वह भत्तीत भाव स्वरूपतः 
नहीं है तब उसका प्रालम्बन करनेवाली स्मृति भी नहीं है । श्रत वह्‌ 
स्मृति मिथ्या है। मिथ्या इस स्वभाव से भ्रमाव श्रौर प्रतीत्यसेगुस्पाद मेँ 
कोई श्रन्तर नहीं । माव श्रौर प्रभाव दोनों पदार्थं मिथ्या नहीं है । भ्रतीत 
पदार्थं भी सर्वथा है नहीं ेसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि उनका स्मरणं 
होतादहै श्रौरणलमी देवा जाता है। स्वखू्प से होने पर भी वह नही 
है । नित्यत्व का प्रसंग होने पर वस्तुप्रहण का भी प्रसंग उपस्थित होगा । 
उस प्रकारके भावसेस्मृतिमी वंसीहीहौोगो। श्रत वहु स्मृत्ति भी मिथ्या 
हैउसी तरह जिस तर स्वप्नावस्था में देखे गये भ्रनुभव विषयक स्वप्नो की 
स्मृति जाग्रत भ्रवस्था मेँ मिथ्या होती है। 


न हृष्टो इश्यते भावश्चित्तं न जायरे पुनः| 
तेन मिथ्या स्मृतिर्नममार्थाऽस्या मिथ्यंव जायते { २७५ ) । 


( ११६ ) 


टृष्टिषरतिषेध- सभी पदाथं प्रत्यक्षन्नानगम्य नहीं होते । कु (परो 
पदार्थ) श्रनुमानगम्थय भी होते है स्वभावशृन्यतां के विषयमे दृष्टान्त के 
होने से श्रनुमान भी कर सकते है : यहां स्व॑त्याग का उपाय सर्वधर्म स्वभाव 
शृत्यता है । उस सवंधर्मस्वभावशुस्यताको कोई विपरीप नहीं कर सकता । भ्रौर 
यह्‌ सर्व॑धर्मस्वभावशृम्यता सूक्ष्म भी है । क्योकि सभी के समीप सर्वदा होते 
हए भी वह सभी के समक्न नहीं है । युक्तियो द्वारा सवंघर्म॑स्वभावता का खण्डन 
करके निःस्वभावता का प्रतिपादन किया गया है । यही निश्चय करना चाहिए । 
निश्चय करने में दो विकल्प 3 सकते है--यह एसा हीह या श्रन्यथा । यदि 
श्रतिश्चय का कोई कारण है तो उसे उपस्थित कीजिए । यदिनहींहतो उक्त 
पकारसे खण्डनदहोही चुका) प्रौर थोडा भी श्रनिश्चयका कारण कहना 
संभव नही, ठेसा इसी दृष्टान्त से सिद्ध है । भ्रतः यदि बुद्धोक्त उपदेशो कौ स्यता 
मे कुछ सन्देह दै तो शृभ्यता के उपदेश की सत्यतासेही भ्रन्य उपदेशोकी भी 
सत्यता का निश्चय कर लना चाहिए । इस प्रकार बुद्धके उपदेशोमें कहींभी 
सन्देह नहीं रहता (२८०) । 


शास्वसंकेत को न जानने वाले गोपालक श्रादि सैकड़ों बार उपदिष्ट 
होने पर भी शृन्यता के ज्ञान में उनका प्रवेश नहीं हुभ्रा । इसीलिए उन्हं भय 
होता है। शुन्यता काज्ञान होने पर ही परिड्तौका मयसवंथाद्रहौ जाता 
है। क्योकि भयके कारण श्रहुकार श्रौर ममता के भ्रमिनिवेश शृल्यता के ज्ञान 
से उसी तरह नष्ट हो जति हैँ जिस तरह रस्सी मे सर्प॑का विपरीतज्ञानं होने के 
दाद रस्सी के देखने पर सपं का मयद्रहौ जाता है। परन्तु जो श्रत्पज्ञानीहै 
उसे नियमसेही होता है ।॥२८३॥ 


संसार में प्रवृत्ति कराने में भ्रनुकल धमं प्रवर्तक कहुलाता है भ्नौर भज्ञानियों 
का भ्रम्यास्त इसी प्रवर्तक धमं में होता है। पदार्थो की स्वभावशु्यता रूप धर्म 
तो निवर्तक हैँ क्योकि वह्‌ संसार से निवृत्ति कराने मे अनुकल होता है। उस 
स्वभावशुन्यता के श्रम्यास का बाधक श्रात्मस्तेह्‌ है । उस श्रात्मस्तेह मे चित्त 
लगा रहने से साधारण जन निवर्तक शुन्यता धर्म से भ्रत्यन्त भयभीत हो जाते 
है । श्रौर स्वभावशृन्यता को प्रपात की तरह मानते हृए उसे यथाथ प से 
समभन का भ्रयलन ही नहीं करते ।२८४॥ 


इम प्रकार भ्रज्ञानास्वकार से ्रच्छादित पदार्थं त्वमे एवं श्रप्राप्य 
भरन्तवाले संसार रूपी महावन भें प्रनष्ट सन्मार्ग वाले किसी व्यक्ति की भक्ति यदि 
स्वभावशृन्यतामे हो जाती है। तो उस भक्तिके श्रनुक्ल कारणों मे वृद्धिहो 


( ११७ ) 


जाती है । श्रौर उससे उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता शृन्यतासिद्धास्त के उप- 
देशमेंहोजातीहै। एेसेही व्यक्तियों को उपदेश दिया जाना चाहिए । परन्तु 
जो किसी ईर्ष्या, मात्सर्य, भय श्रोता के दष श्रादि मोहुके कारण तत्वधर्म 
(स्वभावशृन्यता) के पात्रजन के उपदेश सुनने मे विघ्न उपस्थित करता है उपे 
देव भ्रौर मनुष्यात्मक सुगति भी नहीं मिलतो क्योकि वह निश्चित रूप से दुर्गति 
मेजाताहै तो फिर मोक्षप्राषि की बात तो कोसों द्र रही ।२८५॥ 


इस प्रकार दूसरे का भ्रत्यन्त उपकार करने बाले के सन्दभं मेकहा गयाहै 
कि शील से पतित व्यक्ति श्रच्छा है परन्तु दर्शन (स्वभावशृत्यता खूप बौद्ध 
दर्शन) से पत्तित व्यक्ति श्रच्छा नहीं । शील इ स्वगं प्रात होता है। परन्तु 
बौद्वदर्शनसे -निरवणपद प्राप होता है । 


शोलादपि परं ल्ंसो न तु हष; कथञ्चन) 
शीलेन गम्यते स्वर्गो दृष्टया याति परं पदम्‌ ॥ २८६ ॥ 


इ तत्वदशंन के रहस्य को जाननेके लिए विद्वान को प्रयत्न करना 
चाहिए । बौद्ध दशंन के विधात के भयस सर्वत्र पात्र विशेष को निश्चित किये 
विना श्रपात्रौ मे इस नंरत्म्यदर्शन का उपदेश नहीं देना चाहिए । क्योक्रि 
भ्रपात्रौं मे दिया गया उपदेश निरर्थक ही होता है । | 


जो श्रद्विताय मोक्षद्रार है वहु नैरात्म्य है । कुत्सित मतावलम्बिथो को जो 
भयंकर है वह्‌ नंरात्म्य है । समस्त बुद्धोके ज्ञान का जो विषय दहै वह्‌ नैराल्म्य है। 
म्रात्मानामहैस्वमःव का उस ्रात्माके श्रभावको नैरात्म्यं कहते है। वहु 
नंरालम्य धमंनेरात्थ श्रौर पुद्गलनैरास्य के भेदसेदो प्रकारकाहै। यहां जो 
पृदुगल नेरात्म्य है वह्‌ स्कन्धो से जाना जाता है । भ्रौर वह्‌ स्कन्ध मे पाच प्रकार 
से खोजते हए उत्पन्न नहीं हता । परन्तु घर्मस्कन्ध, श्रायतन धातु सूचक पदार्थ 
है। इन धर्मोका भौर पुद्गल का श्रपनेहेतु श्रौर प्रत्यय के प्राधीन जन्म होता 
है श्रौरवे उपादानोंसे जाने जाते है 1 इस लिए उनका स्वायत्त व ग्रपरायत्त 
श्रपना भ्रावृततक (नित्य) रूप नहींदहै। इस प्रकार पुद्गलकी प्रौरघर्मोको 
निम्स्वभावता व्यवस्थित की गईहै। जिप्त पदाथं की स्वरूपतः सिद्धि नहीोंहै 
उसकी श्रन्य किस भ्रात्मा से सिद्धि होगी ? श्रतएव सर्वथा श्रसिद्ध लक्षण स्वरूप 
हौ पदार्थं मृखं व्यक्ति के विसंवादक श्रत्मा ह्रां जाते जातेदहैँभ्रौर इतो 
कारण भ्रज्ञानी उनसे ममत्व करने लगत है । सम्यग्दर्शनो दारा पदाथं के यथार्थं 
स्वभाव को जानने के बाद ध्मनेयत्स्य भ्रौर पुद्गलनरासम्य दोनों का ममल छूट 
जाताहै श्रौर यही निर्वाण प्राप्तिका कारण है| नैरात्म्यका ज्ञान होने पर 


( ११८ ) 


समस्त पदार्थो मे ममत्वकात्याग हो जाता है भ्रौर फिर कहीं पर कोई प्राथ॑ना 
की भ्रावश्यक्ता नहीं होती । इसलिए नंरादम्य एक भ्रद्धितीय मोक्ष-दार है । 
यह्‌ नैरास्म्यद्शन कुत्सित मतावलम्बियों को भयङ्कर है । क्योकि र्रातम्य- 
दशन मे वस्तुका सर्वथा भ्रमाव माना जातादहैजो श्रन्य मत्त वालों द्वारा निर्ध. 
रित वस्तु के स्वखूप से पूर्णतः विपरीत है । इसीलिए उन्हं नंशत्म्य दर्शन भयं- 
कर प्रतीत होता है । समस्त बुद्धो के ज्ञानका विषय नैरात्स्य है समस्त बुद्धो में 
शावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध ॒श्रौर सम्यक्सम्बुद्ध तीनों सम्मिलित है । ज्ञानविशेष 
का विषय रहने से इसे समस्त बुदधोंका विषय कहा गयाहै। श्रार्यदेवने 
नैराद्म्यधर्म की महत्ता को व्यक्त करते हुये कहा है कि जो इस धर्म को जानता 
है उसकी श्रन्य घमं मे प्रीति नहीं होती । इसलिए यह नैरातम्यधमं भ्रात्मा के 
नाश के द्वार के समान देखा जाता है (२६१) | 


सद्धर्मतत्वदर्णन रूपो श्रमृतरसास्वादसे प्रन्य दशंनोंका रस अरसन्तोषकर 
हो जाता है। भ्रतः वह्‌ श्रमृतरस प्न्य प्तभी दर्शनोंमे नहीं भिलता। इसलिए 
भ्ाचायंने श्रास्वादित सद्धर्मामूत्तरन के समान बुद्धिमान व्यक्ति के मनको 
सन्तोषकारक वचन कहा है--'धर्मोभ्यमात्मनस्तेन नाशदारमिवेक्षयते ।* यहु 
नरात्म्यधर् भ्रात्मा के नाधार के समन देखा जाता है (२६२) 


बहुत से कुशल मनुष्य भी श्रन्य तीधिकों के मतो का श्रालम्बन करते हृए 

दिखाई देते है, भगवान बुद्ध का नहं । इसका मुख्य कारण है--नौद्ध दर्शन की 
भ्रत्यन्त सूक्मता । बौद्धधमं की सूक्ष्मता श्रौर॒भ्रन्य धर्मो की श्रयुक्तता का प्रति- 
पादन करते हृए भ्राचार्यं ने कहा है--शाक्य धमं चित्त से, भ्रचेलक धर्म नेसे 
भ्रौर ज्राह्यण धम कर्णेद्धिय से जाना जाता है । इनमे भगवान बुद्ध का धर्म 
सुक्ष्म है-- 

शाव्येरचेलकंविप्रेछिभिधित्तेन चक्षुषा । 

कर्णेन गृह्यते धर्मः पूष्षमस्तत्समयो मनिः ॥ २६४ ॥ 


ब्राह्मणो का सार पाठ दहै । वही उनके कणं का विषय है । श्रचेलक पति्ा- 
चार रहित होने के कारण बढती हुई शरीर की दुग॑न्ध श्रौर प्क से युक्त तथा 
वल, स्नान श्रौर शाटिका से रहित होने से शीत, धूप, वायु, सूर्य, वर्षा केशलु- 
अनादि दुः्खोके कारण भूत होते है। उनका भाचार श्रौर घर्मं चक्षुसे देखा 
जाता है । परन्तु शाक्य ( बौद्ध ) समस्त पदार्थो को निःस्वभावत्व रूपी सूर्य से 
उदुभासित चित्त की सन्तान वाले, समस्त श्रसद्‌ दर्शनों को भयभीत करने वाले 
गहन भ्रज्ञान तिमिर को दर करने वाले श्रौर संस्कृत, पदार्थं को स्वप्न, इन्द्रजाल, 


( ११९ ) 


माया नारी भ्रौर प्रतिविम्ब निर्माण के समान देखते हुए समस्त क्लेशमल को 
दूर करने से निर्मल चित्त वाले होते हैँ । इस कारण उनकी कुशल भावना मनौ- 
विज्ञान से जानी जाना चाहिए) इसप्रकार भगवान बुद्ध का धमं सूक्ष्म है। 
इस धमं की सूक्ष्मता के ही कारण पुण्य की मावना होति हृए भी लोग बुद्ध-धर्म 
मे प्रवृत्त नहीं होते । बाष्य उपासना का विधान बौद्धं मे नहीं है ) 


ब्राह्मण मन्व, जप, दान, होम मङ्गल, प्रायश्चित्त प्रादि कार्यौ से भ्रन्य लोगों 
से लाम सत्कार श्रादिको इच्छा से बाह्य धर्मं चाहते दह । उनका यह्‌ बाह्य 
प्रधान धर्म मोक्षेच्छुकों को निषिद्ध है क्योकि वह संसार के भननुकूल (प्रतिकूल ) 
है । इसी प्रकार नग्नकों का धर्मं भी चित्तकोजडकीतरह बनादेने के कारणं 
जड धर्म कहाभ्गया है । 
ब्राहमणानां यथा ध्मः प्रायेण बाह्य उच्यते । 
तम्नकानां तथा धर्मः प्रायेण जड उच्यते| २९५ ॥ 


वाह्यधर्म होने के कारण ही ब्राह्यणो भ्रौर नग्नकों मे लोगों कौ धदा होती 
है, यह्‌ प्रतिपादन करते हुए भ्राचायं भ्रायेदेव कहते हैँ कि जसे विद्याध्ययन मात्र 
से ब्राह्मणों भें श्रद्धा उन्न हो जातीरहै। वसे ही क्लेशादि ग्रहण से नग्नो 
( जनों) पर लोग कृपा करने लगते हँ (२६६ ) । इन नग्नकं ( जनो ) को 
शरीर, क्लेश श्रौर दुःखो का भ्रनुमव धमं के निमित्त होता दहै एेसा कंहूना भी 
ठीक नहीं । क्योकि उनका भ्राचरणं दुश्चरित काफल दहै । जसे भ्रचेलकोंका 
चरित्र दुःखानुभव पू्वंक नरक दुःखानुभव के समान कमं का परिणाम होने के 
कारण धमं नहींदहै वसे ही ब्राह्मणो का जन्म भी पूरवोपा्जित कर्मो का फलदहै। 
ग्रतएव वह भी धर्मं तहीं कहुला सक्ता ॥ २२ ॥ 


यदि कर्म विपाकसे चक्षु ध्रादिके समन दुःख भ्रौर जन्म धमं नहीं है तो 
धमक्याहै? भ्रायंदेव ने इस प्रश्न का उत्तर दिया दहै कि भगवान्‌ बुद्ध ने संक्षेप 
र्म से भ्रहिसा को धमं कहा है श्रौर केवल स्वभावशुन्यता कोही निर्वाण कहा 
है । यही दोनों घर्मं हैँ। किसी प्राणीके श्रपकारकी चिन्ता श्रौर भ्रपकार के 
लिए कयि गये शारीरिक श्रौर वाचिक कर्मं हिसा कहलाती है । उसके विपरीत 
ग्रहिसा है । दश कुशल क्म ही उसके पथ रहै। थोडा भी परोपकार श्रहिसा के 
भरन्तर्गत श्रा जाता है । तथागतो ने संक्ेपतः धमं ओर श्रहिसा काही प्रतिपादन 
किया है 1 जो स्वभावज्ून्यत। कही गई है उत्ते तथागतो ने निर्वाण हप से वशित 
किया है । श्रहिसा से स्वगं प्राति होती है भ्रौर दून्यता से निर्वाण मिलताहै। 
इसलिए केवलं तदिहोभयम्‌" कहा है । तथागत दारा प्रतिपादित दोनों धर्म इसी 


( १२० ) 


मे परिशुद्ध (केवलं ) को प्राप्तहोते है, भ्रन्यत्र नहीं। इसी में स्व-पर की 
स्वगं श्रौर मोक्ष की कल्याणा सिद्धि दै। 

घमं समासतोऽ्सां वर्णयन्ति तथागतः: । 

शून्यतामेव निर्वाणं केवलं तदिहोमयम्‌ ॥ २६८ ॥ 

बौद्धदशंन की इतनी श्रधिक उपयोगिता समते हृए भी बाह्य धर्मावलम्बी 

इन दोनों धर्मो को क्यों स्वीकार नहीं करते ? इसका वास्तविकः कारण श्राय 
देवको हृष्टि मे स्वपक्षप्रेमहै। प्रपने पक्षके प्रति श्रनुराग श्रनादि संसारसे 
चलाभ्राया है। वहु भ्रपने जन्मस्थान के समान छोड़ा नहीं जा सकता 1 इसी 
कारण से भ्रज्ञानी श्रपने दशन पक्ष के राग को छोड नहीं पाते | फलतः तथागत 
धर्मं ( बौद्धधर्म ) मे वे प्रवृत्त नहीं होते । परन्तु परिडितगण श्रपनी जन्मभूमि 
कोभी दुःखों का कारण जानकर, उससे श्राशा छोड़कर वैभवशाली श्रन्य देशों 
का श्राभय लेते हँ । उसी प्रकार उन्हं भ्रपने पक्ष को छोडकर गुएावान बौद्धधमं 
का ही श्राश्चय श्रवश्य तेना चाहिए ( २९९ ) । इसलिए कहा है- 


ग्राह्यतोऽन्यतोऽपि युक्तार्थः श्रेयस्कामेन धीमता । 
उष्व॑मकों नेव्ेवतां सर्वसाधारणो ननु | ३०० ॥ 


भर्थात्‌ कल्याण चाहने वाले बुद्धिमान को उपयुक्त पदार्थं जहां कहीं भी 
मिले रहण करना चाहिए । जसे सूर्यं ने्वान प्राणियों के लिए है श्रौर सर्व 
साघारणके लिए भी ॥ २५॥ 


५, इन्द्रियाथे-प्रतिषेध 


चश्चुःसन्निकषेत्व-चार महाभूतो श्रौर च!र उत्दानश्रुतों से उत्पन्न होने 
वाला घट चक्षु द्वारा सम्पूर्णतः दिखाई नहीं देता । इसी प्रकार भ्स्य पदार्थो के 
रत्यक्षोकरण का भी यहा निषेध कियागयाहै। यह्‌ वम्तु सुगन्धित है, दस 
तरह नासिका हारा ज्ञात्य जातिपुष्प, पदुम कमल, चन्दनादिक समी पदार्थं 
नासिका इन्द्रिय के विषयभूत है, वधक रूपादि देवे विना कोठरी मे बन्द उसकी 
गन्वमाच्र ग्रहरा की जा सक्ती है । इपरी प्रकार यह्‌ पदार्थं मीढा है, इस तरह 
के शक्कर, नमक, नीम श्रादि सभी पदार्थं रसना-इन्दरिय के विषथभूत ह। यह्‌ 
कोमल दै, इस तरह के लकड़ी, कम्बल, धूल, पाषारा श्रादिक समो पदां स्पर्श- 
नेन्द्रिय के विषय है । वे सभी पदार्थं चारो महाभूत श्रौर चार उपादानभरून, कुल 
भिलाकर श्राठ दन्यो से बनते है इसलिए एक एक इद्धिय द्वारा उनक्रा एक एक 
विषय हौ ग्रहण क्या जाता है, सभो एक साथ नही } प्रतएव जातिपुष्पु, 


( १२१ ) 


शत्रकर, लकड़ी, कम्बल भादि भ्रात्मा या स्वयं के प्रत्यक्ष हँ, एेसा कौन तत्वज्ञानी 
करेगा ? ( ३०२ } यदि क्प माजन के देखने से सम्पण प्रष्टं घट देवा जा 
सक्ताहैतोग्रहृष्टधट से दृष्टसूप क्या श्रह्ट नहीं हौ सक्ता ? श्राठ द्रव्यो का 
उपादान स्वरूप होने पर भी घट विष्य मँ यदि एक द्रव्य रूप देखने से सम्पुणं 
(घट ) कोदेखे जाने की कल्पना कौीलजासकतीदहैतो एकरूप मं प्रवस्थित्त 
वहु रूप श्रवशिष्ट सात द्रव्यो के दारा क्या श्रहृष्ट हीं कहा जा सकता । इसलिये 
रूपकाही नही, घटकाभी प्रत्यक्षत्व नहीं होता (३०३ )) क्योकि उस 
रूपका पर, श्रपर श्रौर मध्यम श्रंश होता है 1 प्रनीरिसतत गन्धादि से सम्बन्धित 
कै+ल रूप का प्रत्यक्षत्व उसके पर, श्रपर श्रौर मध्यम भ्रंशके देवने माच्र से नहीं 
कटा जा सकता, । क्योकि उन पर, प्रपर श्रीर मध्यम भ्रंशो के भी पर, भ्रपर 
भ्रौर मध्यमभ्रंश होगे! फिर उनके मो श्रन्यश्रंश होगे, प्रौर उनभ्रंशोके भी 
भ्रन्य भ्रंश होगे । इस प्रकार रूप परमाणु के श्रन्तिम भाग तक रहेगा (३०४) । 
यदि श्राप रूप माके देखने से घट का प्रत्यक्षत्व मान वैठेगे तो श्रणु कामो 
उसके पहले, पच्च श्रौर दिगंश भेद मे तथा पर, भ्रपर श्रौर मध्यम श्रशभेदसे 
भ्रंश मानना पड़ेगा । पर प्रणुके भ्रंश माने नहीं जाति) यदि पहले, पी के 
भ्रशमभेदसे श्रणु ्रंश्वान माना जायतो घट के समान उसक्री भी परमारुख 
हानि हो जायगी भ्र्थात्‌ भ्रणुको ।फर प्रणु नहीं कहा जा सकेगा । श्रतएव 
घटका प्रत्यक्षत्व सम्भव नहीं है । व्रव्याष्टक के साथमे निश्चित लरू्पसे रहने वाले 
चतु्म॑हाभूत से निर्मुक्तं रूप उपलब्व नहीं होता 1 रूपायतन से निर्मुक्त रूप हिनु 
नहीं होता । रूपायतन चक्षु इन्द्रिय हारा ग्रहण है परन्तु रूपहेतु शरीरेन्द्रिय द्वारा 
गह्य ह । इसलिए यदि शूप हेतु है" यह किसी स्वरूप से सिद्धहोतादहैतोरूप 
भी स्वरूपतः सिद्ध हो जायगा । रूपहेतु का रूपादि सिद्ध होने पर उसक्रा भेद 
होना भी संभवे नहीं 1 इसलिए रूपहेतु के भ्रभाव होने पर नि्हतुक रूप भी सिद्ध 
नहीं होता । यदि भ्रभेदहूप मे श्रवस्थितहोने के कारण ल्प हैतुक ख्पका 
होना मना जायतो भी संभव नहीं भ्योकि एसा मानने पर रूपहेतु भ्रौर उक्तका 
फल दोनो का ग्रहण चक्षु इद्धिय द्वारा होना चादिए 1 पर यह्‌ संभव नही, 
क्थोंकर प्रत्येक इन्द्रिय के विषय श्रौर लक्षण भिन्न होति हैँ (३०८) । यदि ष्टग्यत्व 
प्रयोजन निरर्थकदहैतो र्हा द्रष्ट पदार्थं को देखकर उसके द्रष्टव्य स्वू्पकौो 
कल्पना की जाती हैया श्रहष्टव्य स्वरूप की । यदि द्रष्टव्य स्वरूप कौ कलनां की 
जाती हैतो उस कत्पनासे लाभवक्या ? जिस दर्शन रूप प्रयोजन से वहु कल्पना 
कौ जाती है उसके बिना भौ उसका सद्भाव है ही तब फिर कल्पना का प्रयोजन 
क्या ? यदि श्रद्रष्टव्यभ्रूत स्वरूप की कल्पना की जाती है, तो वह्‌ मी युक्त नहीं । 


( १२२ ) 


क्योकि द्रषटव्यत्व प्रसंग से उत्पन्न होने वाले शष्टग्यत्व स्वरूप के साथ इस 
्रद्ष्टव्यत्व स्वरूप का विरोध होता है श्रौर यह विरोध होने से पदाथं का द्रष्टव्यत्व 
बन नहीं सकता । भ्रतएव जिस तरह द्रष्टव्य भ्रौर श्रदर्टग्य घट का स्वंथा दरष्टग्यत्व 
हो जाना युक्त नहीं भ्रौर जाति कौ सम्भावना समासत हो जाती है, उसी तरह 
प्रहष्टवयभूत ८ ्रसद्रूप } धट की कल्पना करना ठीक नहीं है ( ३१० ) । 
खूपादिक ब्र्थोको तभी प्रत्यक्ष माना जा सकता है जब उनमें इन्दरियोको 
जानने की शक्ति हो । परन्तु यह्‌ शक्ति उनमें नहीं है । क्योकि चश्नुरादिक पचो 
इन्द्रियां सामान्यतः भौतिकं मानी जाती ह) श्रौर उनका कायं विषय मभेदसे 
पृथक्‌ है 1 जैसे च्शचुसेसरूपदही देखा जा सकता है, शब्द नहीं सुना जा सकता । 
कानसेभी शब्द सुना जा सकता है, सूप तहींदेखा जा सकताहै, श्रतएव 
भ्रायदेव ने कहा है उपपत्ति विष्दध कायं होने से चश्षुरादिक इन्द्रियों की स्वरूप 
कत्पना कंसे की जा सक्ती हैँ? मौतिकत्व कै समान होने पर भी विषय ग्रहण 
भेद मानना ठीक नही" । चक्षुरादिक इन्द्रियो का सद्भाव विषयग्रहण से श्रनूमानित 
होता है । इसलिए इन्दो का सदूभाव होने से ।वषयों का प्रत्यक्षत्व कहना 
ठीके नही । यदि इस तरह से चक्षुरादिकि इन्द्रियांनहौं तौ इन इन्दियोंकी 
केमंविपाक स्वरूप की व्यवस्था कंसेहो ?क्याहमलोगोंके दरा इन इन्वरियों 
का विपाकस्वरूप रोका जा सक्तादै ? 
भौतिकमक्षि कर्णश्च हृश्यतेऽक्ष्णा परेण न । 
नूनं कम॑विपाकं तदचिन्त्यमुक्तवान्मुनि ॥ चतुःशतक ३११ । 

दशन से पहले चक्ुविज्ञान नहीं हता क्योकि चक्षुरिन्द्रियं के दशंनाधिपति 
प्रत्यय का भ्रमाव होता है। यदि दर्शन के बाद वह ज्ञान मानाजायतो ज्ञान 
निरर्थक हो जायगा । यदिज्ञानकेबिनाही चक्षु से पदाथंका दर्शन होने लगे 
तो विज्ञान की कल्पना करना व्यर्थं होगा । ज्ञान भ्रौर दर्शन दोनों का एक साथ 
उदुमव दहोताहै, इस तरह की तीसरी कल्पना करना भी टीकं नही, क्योकि 
स प्रकार के दर्शन से दर्शनः क्रिया निरस्थक हो जायगी । विज्ञान श्रौर दशन कै 
एक साथ होने पर जिस दशन के साथ विज्ञान समान काल में होता है, उस 
दशन के भ्रधीन वहु विज्ञान होता दहै, एसा कहना भी ठीक नहीं । एक्‌ साथ 
उत्पन्न होने वाले गाय के बाये, दाये सींग एक दूसरे के श्रधीन माने जायं, यह 
सम्भव नही । उसी तरह दशेन के साथ उत्पन्न होने वाला विज्ञान दर्शन के 
ग्रधीन नही होता । भ्रतएव दशन निरर्थक ही है । इस प्रकार जब विज्ञान का 
होना सम्भव नही तो उ्तके होने से चक्षुरादिकं इन्द्रियों का सद्भाव कँसे सम्भव 
है ? उनका सदुभाव नही हो सकेता ( २३१२ ) । यदि चक्षु प्रा्कारी (सन्लिकर्ष) 


( १२३ ) 


होकर विषय को जाननाहै तो पलक मन्न गिरानिके भीतर चद तारे भ्रादि 
पदार्थो को नहीं ग्रहण किया जा सकता । गत्तिमानु के प्र्थ देश का उपग्रहण श्रौर 
समान काल पं उत्पन्न होने ने विप्रढृष्ट ( दूरवर्ती) विषय का ग्रहण ठीक नहीं । 
क्योकि वहू गति काल को भिन्नता है । पलक मात्र गिराने से समौपवर्तीं पदार्थं 
के समान विदूर्वर्ती पदां मी देखे जाने चाहिए, एसा मानना प्रयुक्त है । 
यदि चक्षु ्राप्तकारी होता तौ भ्रत्यन्त श्रभ्यास्त करने पर भी श्राखों मे लगाहुघ्रा 
काजल दिख जाना चाहिए, पर यह सम्भव नहो" । ्रतएव चक्षु प्राप्यक।रो नहीं 
(३१२३ )। यदि चक्षु जाकरल्पको देखतादहै तो क्या देखकर उस स्थान 
तक जाताटहैया बिना देलकर ? यदिचक्षुरूपको देखकर उस स्प के स्थान पर 
जाताहैतो गये हुए उस्र चक्षु के गमन से क्या लाम ? विषय ( पदार्थं) को 
देखने के लिए चक्रु का गमन हुभरा था श्रौर वह्‌ विषय पहले ही पूर्वं स्थाने 
देख लिया गया है तब उस गमन से कोई प्रयोजन नही । यदि बिनादेखेहौी 
चक्षु गमन करता है तो निथ्म से द्रष्ट विषय का दशंन नही प्रा होता । भ्रन्धा 
भी बिना देखकर इष्ट स्थान पर जाता है । उसे अरहृष्टव्य पदार्थं का दर्शन निश्चित 
खूप से नही होता ( ३१४ ) । 


पश्ये्चक्षुश्चिराद्दूरे गतिमद्यदि तद्भवेत्‌ । 
म्रत्यभ्यसि च दूरं च रूपं व्यक्तं न त्च किम्‌ ॥ ३१३, 
गतेन न गुणः कश्चिद्र.पं हष्ाक्षि यात्ति चेत्‌ । 
द्रष्टव्यं नियमेनेष्टमिति वा जायते वृथा ॥ ३१४॥ 


जो चक्षु, भनोत ( कान ) भ्रौर मन को भ्रप्राप्तविषयी मानते है" उनके प्रति 
भ्रा्येदेव कहते हैँ कि प्राक्तकारिता मात्र प्रतिषेधपरक होने से श्रागम का कोर 
विरोध नही" । जहा कही विधि की प्रधानता होती है, उसका विरोध नही हौता । 
जहा कही प्रतिषेध की प्रधानता हौती है, वहाँ विरोध नही होता 1 इसलिए 
यहां पर विधि के श्रसम्भव होने पर प्राक्षकारिता प्रतिषेध मात्र से श्रप्राप्तविषयपते 
की व्यवस्था की जातीदहै। विधिमरुखसे तो श्रप्राप्तविषय मे कल्पना करने वाला 
चक्षु यही" स्थित होकर सम्पूरणं जगत कोदेल ले । जिसकी गति नही, उसके 
लिए दुर से क्था मत्तलब ? इससे समीपवर्तौ पदार्थं भी गमन करिए विना ही 
द्रष्टव्य है श्रौर दूरवर्ती पदार्थ भी | इस प्रकार से दर होने पर भी कोई विशेषता 
नही" । जब गमन किये विना ही देख लियाजाता है तो समीपवर्ती के समान 
दूरवर्ती पदार्थं भो देख लेना चाहिए । ्रावृत ( वके हुए ) पदां पर जानेसे 
गमन का प्रतिबन्धक होने के कारण भ्रावृत पदार्थं नही देखा जाता, यह ठीक 


( श्रे ) 


है। पर जब बिना गये ही पदार्थंदेखाजा सकता हैतो गमन का प्रतिबन्ध न 
होनेपर श्रनावृत के समान श्रावृत पदार्थं का भी दर्शन हो जाना चाहिए (३५) 
जसा चम्पक, मह्लिकादि फलो मे सुगन्धि पहले उन्हीं मे रहती है, बाद में उनके 
सम्पकं से तेलादि मे वहु सुगन्धि पहंवती है। जंसे श्रग्निमे उष्णता स्वतः 
श्रवस्थित है, उसके सम्पकं से बद मेँ दूतरे मे पहुंबती हे । इसी प्रकार यदि चश 
का देखना ही स्वभाव है तो उसका स्वयं में देखना पहले होना चाहिए । फिर 
चक्षुका ग्रहण चक्षुसेही क्यों नही होता ? पदार्थो के स्वभाव का मूलतः स्वयं 
मेरहने सेच्षु काही ग्रहण हो जाना त्यायसंगत दहै, परन्तु चक्षु श्रपने 
श्राप को नही देखता, तब फिर पत्थर प्रादि के समान दूसरे पदाथं का भौ दर्शन 
होना इसे समव नहीं है (३१६) । चश्चु का विज्ञान नहीं होता क्योकि वह (च्म) 
पदार्थको जानता नही 1 जानता इपलिए नही, कि उसका जानना स्वभाव नही । 
क्योकि च्यु भौतिक है । उसके जड़ होने से पदाथं के जानने की संभावना हौ 
नही होती । इं प्रकारसे च्यु काज्ञान नहीं । भ्रौरन विज्ञान का दशंन होता 
दै, क्योकि विज्ञान का काम जाननाहैन कि देखना । यदि विज्ञान का काम 
देखना हो तो विज्ञान का सद्‌भाव रहने से उसका भी रूपदर्शन होना चाहिए । 
परदहोतानही दहै) स्पकान क्िज्ञानहोतादहैश्रौरन दर्शन होता है । विज्ञान 
इसलिए नही होता किं रूप का स्वरूप विज्ञानं नही है । दशन इसलिए नही 
होता कि उसके रूप को देखा नही" जा सकता । प्रौर जब ये परस्पर एकं दूसरे 
से भिन्नर्हैतो उसकी सामग्रोहोने पर भी रूप नही देखा जाता! पदार्थं देखने 
कै कारण स्वरूप श्रांखोंके न होने से जिस तरह भ्र॑धा व्यक्ति पदार्थं नहो देख 
पाता उसी तरह इन्द्रिय हप रौर विज्ञानं परस्परमे विक्लहोने सं पदार्थं का 
देखा जाना नही बनता । इस प्रकार जब पदाथं देखा नही" जाता तो कौन तत्त्व- 
ज्ञानी यह्‌ कहेगा कि पदार्थं देखा जाता ह ? प्र्था्‌ कोई नहीं (.३१७ } । 


जैसे तत्वन्ञानी रूप नहीं देखते उसी प्रह शब्द भी चहीं सुनत । स्पदशंन 
के समान शब्दश्रवण भी भ्रस्षम्मव है । यदि शब्द सुनाजातादहै तो वह कान 
को ( श्रवरदेशको ) स्पशं कर सुनाजातादहैया बिनास्पर्शं क्यिही? यदि 
स्पर्शकर ( सम्प्राप्त ) सुना जाताहै तो वह्‌ कानके पास जाकर शब्द करता 
या नही" { यदि शब्द करतादहै तो वक्ता होने से देवदत्त के समान यह्‌ शब्द 
भी नही होता! यदिन बोलते हृए जाता है तो निःशब्द हनि के कारण “यह्‌ 
शब्द है" एसा विश्वास किसं होगा । शब्द का जब ग्रहण नही' होगा तो उसका 
श्रस्तित्व भी मानना ठोक नही" (३१८) । 


( १२५ ) 


शब्दसन्निकषेत्व--यदि श्रोत्रेनदरिय के स्थान को प्राप्त होकर शब्द ग्रहण 
क्रिया जाता तौ उसका श्रादि भाग किसके द्वारा ग्रहण किया जाता । प्रा्िप्ाही 
होने से शब्द के श्रादि भाग का ग्रहण नहीं हेता । द्सरी इन्दिर्यां भी उसे ्रहण 
करने मे समथं नहीं है । इस प्रकार किसी केद्वारा भी इसका श्रादि भाग ग्रहण 
नहीं क्या जाता] श्रौर फिर भ्रग्राह्ममारा होने के कारण "यह शब्द ही नहीं 
होता" एसा समना चाहिए । इसके श्रतिरिक्त प्रथम कतो शब्द का ग्रहण नही 
होना चाहिए । श्रागे यदि शब्द का ग्रहण होता है तो गन्धादि का भी ग्रहण 
होना चाहिए । परन्तु गन्धादि का ग्रहृण होता नही, इसलिए शबद प्रा्तकारा 
नहींहै। १६॥ 

मानस सन्निकषेत्व-यदि चित्त विषयदेश ( पदार्थ स्थान ) को जाकर 
विषय को जानता है, एेसी कल्पना की जाय तो यह भी उचित हीं । यह्‌ चित्त 
विषयदेश को इन्दरियसहित जाता है या श्रकेला जाता ॐ ? इन्द्रियसहित तो जाता 
नही, क्योकि इना सदा देह में ही रहत है । उनके चले जाने पर देह के 
निरिद्दरिय हो जाने का प्रसङ्ख बपस्थित हो जायगा । यदि श्रकेला जाताहैतो 
इन्द्रियो से वियुक्त होकर चित्त जाकर भी क्या करेगा | इन्दियों से वियुक्त हो 
जाने प्र चित्त मे रूपादि दर्शन की सामर्थं नहीं रह जाती । धन्या श्रन्यो को 
भी दर्शन का प्रसंग उपस्थित हो जायेगा । इसके बाद भी कोई किसी प्रकार 
विषयदेश के गमन से श्रथोपिलब्धि की कल्पना करे तो मी भ्र्थज्ञान का भ्रन्तन 
हने से पुर्वं दोष द्र नहीं क्रिय। जा सकता । एेसा होने पर यह्‌ जीव क्या सदा 
भ्रमनस्क नहीं रह सकता ? हर समय भचिन्तक ही श्रात्मा प्राप्त होती है। 
भ्रचिन्तक कै श्रात्मत्व होना संभव है, एसा नहीं कहा जा सकता । भ्रन्यया स्तम्भ 
भादि के भीब्रात्माहोने का प्रसङ्कंश्रा जायगा । इ तरह से विचारवानो 
के इन्द्रियविषय भ्रौर विज्ञानोंका सद्‌ रूप होना भ्रसम्भव है, भ्रतएव उनकी 
स्वरूप सिद्धि होती तो स्पष्टतः; यथास्थित स्वरूप से उसकी प्रापि होती । पर 
भरसिद्ध है । यदि इनकी स्वरूप सिद्धि प्राप्नि उसकी होतो नहीं । इसलिए स्वशूप- 
सुन्यता कौ सिद्धि हो जाती है ।२३२१।। 


यहां च्यु रूप के कारण चक्ुविज्ञान को उत्पन्न कर वह ईन्द्र पदार्थो 
कै साथ निषध हौ जाताहै। उसके निश हो जाने पर जो पहले देवा 
गया पदाथ है, व्ही बादमे मन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाताहै। 
भ्रसज्ञिहित पदाथं का ग्रहणं मरीचिका के समान होता है) यद्यपि मरीचिका 
मे थोड़ा-सा भी जल नहीं होता तो भी हितु-प्रत्यय होने प्र जलाकार 
सज्ञा प्रवतत हो ही जाती है। इसी प्रकार श्रविद्यमान स्वरूप कै ह्‌।प 
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पर भी पहले ग्रहण किये गये पदार्थ मे मरीचिका के समान जो विज्ञान उत्पन्न 
होता ह वही सभी पदार्थो कौ व्यवस्था मं कारणमूत हौ जाता है। समी 
पदार्थो की व्यवस्थामे कारण मूत होने से ही उसे संज्ञास्कन्ध कहा गया है। 
क्योकि संज्ञाविषशेष का प्रयोग इसी तरह से किया जाताहै। इसीसनज्ञा से 
सभी पदार्थो की व्यवस्था जाननी चाहिए । स्वभाव कां पदाथंस्वरूप निबन्धन 
सर्वथा युक्तियुक्त नहीं है ।॥ ३२२ ॥ 


कायेन्दिय के द्वारा ग्राह्य होने के कारण महाभूत श्रवण बाह्य हँ । उनसे 
चक्षु से उतपन्न होने वाला रूप भ्रौर वण से उत्पन्न होने वाला शब्द उत्पन्न 
होता है । यह बहुत बडा ्रा्चर्यं है । इस प्रकार घ्राणादि के विषय मँश्रौर 
चक्षु श्रादि के विषय मे भी समना चाहिए । श्रथवा इन्द्रियों की यह भ्र्थगति 
भ्राश्चर्थं उपपन्न करने वाली नहीं है । यदि केवल इन्द्रियों की हीं प्र्थगति में 
चह वंचित्य होता तो यह भ्राश्चर्यस्पद है । परन्तु जब यथोक्त न्याय से संसार 
के विद्वानों को इन्द्रजाल के समान विस्मय उत्पन्न करने वाला हौ तब यह्‌ 
श्रश्वयं नही, क्योकि किसी भ्रसम्मव पदाथ के उत्पन्न होने पर श्राश्चयं होता 
है । सभी जगह उसका समान रूप नहीं होता । श्रग्नि की उष्णता ध्रश्चयं उतपन्न 
करने के लिए नहीं होती ॥ ३२४ ॥ 


श्रतएव श्रनि श्चतत स्वरूप होने के कारण जंसा प्रत्यय ( कारण) हु्रा 
दैसा-व॑ंसा विपरिवर्तमान होने के कारण विद्वानों को भ्रलातचक्र, निर्वाण, स्वप्न, 
माया, जल, चन्द्र, धूमिका, प्रतिध्वनि, मरीचिका श्रौर मेव के समान संसार को 
निशस्वभाव समभना चाहिए । 
भ्रलातचक्रनिवर्माणस्वप्नमायास्बुच््रकः । 
घूमिकान्तःप्रतिक्षुत्तामरीच्यश्रं ; मो भव; ॥ ३२५ ॥ 


अन्तम्राह प्रविषेध-प्रतीत्यसमतखन्न भ्रौर॒ परस्पराधित भाव निशस्व- 
माव है । यदि किसी पदार्थं के उत्मन्न होने पर कीं किसी प्रकार की पराधी- 
नता नही होती तो इस भ्रपराधीन--स्वतन्त्र पदाथं के स्वयं हौ व्यवस्थित 
होने के कारणा ्रस्तित्वको कट्पना स्वभावतः युक्तिसंगत है । परन्तु एषा संभव 
नहीं किं लिसका हितु-प्रत्ययोसे जन्म हो श्रौर उसको पराधीनता न हो । यदि एता 
नहीं मानते तो फिर यह्‌ स्वीकार करना पडेगा कि कोद पदार्थं श्रहेतुक भी 
उत्पन्न होता है। भ्रौर इस प्रकार निरहुतुक के प्रसंग से किसो पदार्थं का कोई 
स्वरूप नहीं । श्रतएव यह्‌ भो मानना होगा किकिसी का कोई स्वभाव 
नहीं \॥ ३२६ ॥ 
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घट भी स्वभावतः सिद्ध नही होता । यदि वट नामका कोई पदार्थं हाता 
तो वह्‌ नेवद्वास ्र्यहोनेसे रूपे भ्रसिन्न माना जाता, परन्तुखूप श्रौर 
धट दोनों में एकता नहीं । सूप श्रौर घट दोनों मे एकता होनी तौ जह ख्य 
होता वहीं धट ॒होत्ता। इस तरह सव्र रूप मे घट हौ जाता । पाकज गणकी 
उत्पत्ति होने पर रूपका विनाश होनेपर घटका विनाश हौ जाता । परन्तु एसा 
होता नहीं । इसलिए सूप ही धट है एसी एकता नहीं कही जा सकती । 

इस दोष को दुरं करने के लिए यदि यह्‌ माना जायकरि घट रूप से पृथक्‌ 
होकर रूपवान्‌ है । जसे भ्र्थान्तरभ्‌त गायों से देवदत्त गायों वाला माना जाता 
हैतो यह भी भ्रयुक्त दहै क्योकि रूपवानु घट सरू्पसे पृथक्‌ नहींहै) यदि धट 
रूपसे पृथक्‌ होता तो वहरूप के बिना ग्रहण किया जाता। गायों से पृथक्‌ 
होकर देवदत्त श्रहुण नहीं किया जाता । इसी प्रकार घट भी रूप बिना ग्रहण 
नहीं किया जाता । इसलिए समके बिनावटनहींहै। जबसरू्पके जिना घट 
नहीं है तो श्रविद्यमान होते पर श्प सहित कंसे ग्रहण किया जाताहै? 
भ्रविद्यमान बल्घ्याुत्र गोमान नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार घट पवान्‌ 
ई एेसा भी कहना युक्त नही, भ्रन्यत्व के श्रसम्भव होनेसे ही रूप श्रौर घट 
दोनो फी श्राधारं श्राधेयकी कल्पनाकी भी सिद्धि नहीं होती) इसलिए कहा 
दै--घट मे रूप नहीं मौर रूप में घट नहीं । 

रूप भ्रौर घट में भ्रन्यत्व होने पर धटमेंरूपहै, एसा कथन कुड म दि 
कै समानदहोगा। रूपमे भी वट है एेस्ता कथन कट मे देवदत्त के समान होगा । 
परन्तु यह्‌ संभव नहीं । भ्रतएव घट स्वभावतः नहीं है । जिसका स्वभाव नहीं 
हेता वह्‌ श्रलातचक्र के समान स्वभावे शून्य होतादहै। जिस प्रकार घट 
स्वभावतः नही है उसी प्रकार समस्त पदा्थं मी स्वघावतः शून्य है एेसा स्वीकार 
करना चाहिए । 

रूपमेव घटो नंक्यं घटो नान्योऽस्ति रूपवान्‌ ¦ 
न विद्यते घटे खूपं न रूपे विद्यते धटः । ३२७ ॥ 


भाव घट मे सत्ताके योगसे द्रव्य सत्‌ कहना भी ठीक नहीं क्योकि घटादि 
रन्यो मे भ्रनुप्रबृत्तिलक्षण दहोनेसे भाव समामान्य दहै भ्रौर व्यवृत्तिलक्षण होने 
से घट विशेष है \ यदि उन दोनों को विलक्षणता से भावभ्रौरघट मे देखकर 
भाव से घट पृथक्‌ मानाजातादहै तो इसी प्रकार विलक्षणतासे भाव भीषटसे 
पृथक्‌ क्यो नहीं हो जायगा । भौर फिर श्रन्यवुद्धिध्वनि प्रवृत्तिनिमित्तक्र श्रन्यत् 
श्रौर भ्रनुप्रवृत्ति लक्षण कौ कल्पना नहीं होनी चाहिए, क्योकि विलक्षणता से 
ही भ्रन्य बुद्धि्वनि प्रवृत्ति कौ सिद्धिहौ जाती दहै) 
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यदि दूसरे भ्रन्यत्वको कस्पना की जाय तो फिर भाव श्रौर घटम विलक्षणता 
को श्रपेक्षा से श्रन्यत्व नहीं होगा । इसीलिए कहा है--दोनौं मे विलक्षणता 
देखकर भाव से घट पृथक्‌ माना जाना चाहिए । परन्तु यह्‌ ठीक नहीं । जिस 
प्रकार भाव भ्रनुप्रवृत्तिलक्षणक होनेसे घट से पृथक्‌ है उसी प्रकार से भ्रन्यत्व भी 
भ्रनुप्रवृत्तिलक्षणक होने से घट से पृथक है । उस श्रन्यत्व की श्रन्यवुद्धिष्वनि की 
प्रवृत्तिकाकरण दूसरा है नहीं । यदि होता तो भ्रस्यत्वों मे भ्रपयंवसान दोष 
हो जाता । तभी श्रन्यत्व के विना अन्यबुद्धि प्रन्यल्रमें होतीहै। इभी प्रकार 
ग्रन्यत्र भी सम्भावना कर लो जानी चाहिए 1 श्रतएव श्रन्यत्व की भरकिञ्धित्कर 
कत्पना व्यर्थ है] भ्र्यत्वकेनं होने पर कहींसे किसी कामी अन्यत्व नहीं 
होता । श्रौरमभी प्सा विचारक्िया जाताहै कि क्सि प्रकारकी सत्ताकां 
भरन्यत्वे के साथयोग हो । वह योग भ्रन्यभरूता का है भ्रथवा ्ननन्यभूता का । 
यदि भ्र्यभूता का हं तो भ्रन्यत्व के साथ योग (सम्बन्ध) व्यर्थं हृभ्रा । श्रौर यदि 
भ्रनन्यभरूता फे है तो विसुद्ध श्रन्यत्व के योगसे योग प्राप्त नहीं होता । श्रन्यत्वके 
भभावसे घटसे भाव पृथक्‌ दै यह युक्तियुक्त नहीं । फिर लोक मे विपर्यास को 
प्रमाणित कर घटत्व रूप ही सदूबुद्धिष्वनि प्रवृत्तिनिमित्तक होने से भाव है एसी 
पदाथं केभेदसे यदि एक घट नदीं होता त्तो चट मी एक नह होता । जैसे एकत्व 
रूप एक संख्या घट नहीं है क्से ही द्रव्यत्व रूप से श्रनेक संख्या के पृथकम्‌त होने 
से धट भी एक नहीं होता, क्योकि वहू द्वि्वमय रहता है । श्रौर इस घट के एक 
ङ्प की एक संख्या परिकर््पित होती है भ्रथवा श्रनेक स्पकी? यदिएकसरूप 
की एक संख्या परिकल्पित होती है तो एकत्व कठ्पना व्यर्थं ही है । भ्रौर यदि 
भ्रनेक रूप की एक संख्या परिकल्पित होती है तो भी विरुद होने से श्रयृक्तं ही 
है । भ्रतएव लोक में घट स्वरूप की ही भ्रविद्यमानता रहते हए निहितार्थान्तर 
की एकत्व कल्पना जाननी चाहिए । फिर गुण द्रव्याश्चयी है ठेसा मानकर एकत्व 
केयोगसेषटदहौषएकहोतादहैन कि एकत्व घट होता है। 


पदार्थकोजो लम्बाई श्रौर विस्तार होगा, रूप भी उसी लम्बाई श्रौर 
विस्तार वाला होगा । रेस प्रत्तिवादी यदि स्वीकार करते ह तो पदाथंके छर 
बडे भ्राकारकेभ्रनुसार रूपभी छोटा बड़ा हौनां चाहिए । तब फिर द्रव्य के 
समानसू्पको भौषोटा बड़ा स्वीकार करनेमे क्याबाधादहै? कूप श्रौर गुण 
दोनो एकह । सूप का भ्रगुत्व श्रौर महत्व दोनों गुणमे हीदहै। रौर गुणा में 
गुण का सल्िवेश हो नहीं सक्ता एेसा हमारा सिद्धान्तं है । यद्यपि द्रव्य भ्रौर 
रूपकापरमाण एक होगा फिर भी सिद्धान्तविरोधकै भयसे रूपका श्रुत्व 


( १२६ ) 


महत्व स्वीकार नहीं कियाजा सक्ता । सिद्धि नहीं होतो 1 व्यावृत्ति मात्स 
वस्तुस्वरूप का निर्धारण करना सेभव नहीं है । गुण मात्र रहने से घट नहीं कहा 
जाता) घटतोतमीदहै जब उसमेगुणके साथ छोटे बडे रूपारिक्रिभीहों। 
सत्ता भी द्रव्य गृण कमं में सामान्य होने से वट नहीं होता । संख्या प्रशु, महत्‌ 
रूपादिन्णे से यह्‌ पृथक्‌ है ्रौर यहु इसका स्वभाव है एेसी व्यवस्था करना संभव 
नह । इस प्रकार जहाँ प्रतिपक्ष में लक्षण से भी लक्ष्यरूप घट स्वरूप की सिद्धि 
नही हतो वहाँ पक्नास्तरमें संख्यादि म पृथक्‌ सिद्ध स्वरूपसे घट भाव का श्रस्तित्व 
सिद्ध नदीं होता । श्रतएव घट की स्वभावसून्यता सिद्धहौो जातीहै। शरीरे- 
न्िय कौम्राह्यता स्पशंदहै। निकषे स्पशं होगा वह्‌ स्परशवानु है। रषष्ट्यही 
कायेन्द्रिय से ग्रहण क्था जता है) इसलिए स्पर्शवानु है। उस स्पशंवान से 
प्रस्पशवानु ( स्पर्शहीन ) रूप, रस, गन्धो क संयोग सम्भव नहीं! यह वैसेही 
संभव नहीं जसे घट का सम्बन्ध ्राकाश से नहींहो सकता । जब रूपादिकों का 
सम्बन्ध नहीं हो सकता तो परस्पर स्पशं करने वात ह्पादिकों से विशेष समुदाय 
रूप जो घट कटा है वह युक्तिसंगत नहीं (३३३) । 

रूपा दकं समुदाय ल्प घट का प्रत्येक रूपादिकं प्रवयवभत होनेके कारण 
घट संज्ञक नहीं होते । धट श्रवयवी द श्रौर खूगादिक भ्रवयतवर हैँ । श्रव्यव होने 
के कारणसूपको घट नहीं कहाजामकना। प्रौरजंसाल्पदै वसे हो गन्धा- 
दिक दहै 

रूप चकि श्रवयव है इसलिये उसवा श्राधान्भून कोई श्रवयवी मी होगा 
क्योकि श्रवयवी के विना श्रवथव नहीं हौ सकता । इसके उत्तर में भ्राचा्यं कहते 
है कि घटत्व के श्रभावमें रूपादिकों का कर्हांसे कौन भ्रःयवी होगा । रूपादि के 
विना श्रव्रयवी जानादही नहीं जा सक्ता । जिसका स्वरूप ज्ञेय है उसे भ्रसत्‌ 
होने के कारण श्रवयवी नहीं कह सकते ! जत्र श्रवयवी नहीं तव श्रवयवत्व होते 
प्रभीषख्पके होने की सम्भावना नहीं । इस प्रकार श्रवधत्रं श्रौर श्रवयवी 
दोनों नहीं है। 

रूपादिकों का समदाय रूप घट नहीं है । क्योकि समस्त रूप रूपस्कन्ध का 
समूह्‌ माचरहै। भ्रतएवे रूप, गन्धादिकं भी लूपक्हंजतिहै। वे स्पघटकै 
समान पयदिकोंमेभीदह। घटादिकराभेद होने पर भी वे स्वलक्षण मे व्यभि- 
चरित नहीं होते । क्योकि सभी जगह सपान लक्षण हैँ । तत्रएक रूप क) जेते 
घटत्व रूप मे प्रवस्थानहै वेतसे हौ पटादि सम्बन्धित श्रन्थ रूपका भी घटत्व के 
साथ सम्बन्ध क्यो नहींहोगा? घटमें भ्रवस्थित रूपादिके समान लक्षणके 
भरभेदसे उसलू्पका भी घट्प्व के रूपमे प्रवस्थान युक्तिसिगत ही है। 


( १३० ) 


यदि कपालो के कारणधटकी सिद्धिहोतीहैतो इन कपालो को सिद्धि 

किस कारणसे होगी वै स्वभावतः सिद्धतो कहे नहींजा सकते भ्रन्यथा 
निर्हतुकत्व कां प्रसंग उपस्थित हौ जायगा । यदि उनकी सिद्धि में श्रन्य कोई 
कारण मान्ते हैँ तो कपालो कौ स्वरूपतः सिद्धि नहीं हो सकती । क्योकि उनका 
भी भ्रन्य शकरिका ( शरलि श्रादि) श्रादिके कारण श्रर्तित्व दिखाई देता है। 
इस प्रकार जिन कपालो की सिद्धि स्वतः नहींहै वैश्रौर दूसरे की भिद्धिमें केसे 
सहायक हो सकते हँ 1 श्रतएव घट श्रस्तित्व विहीन है । यह्‌ जो घट प्रतिषेधक 
विधिहै यदौ सभी कार्यो की श्रसिद्धि ( श्रस्तित्व विहीनता) को सिद्ध करने में 
उपयोगी है । 

घट कारणतः सिद्धः सिद्धं कारणमन्यतः 

सिद्धिर्यस्य स्वतो नास्ति तदम्यञ्जनयेत्कथम्‌ ।। ३३५८ ॥ 


समुदित रूपादिकं समुदाय रपम श्रवस्थित होने पर भी भ्रपने-भ्रपने स्वस्पका 
परित्याग नहीं करते । तब जिस प्रकार स्पकी समरुदायावस्थामें स्वरू्पका 
परित्याग न होने से गन्ध की उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार श्रनेकाश्चित समूह्‌ 
का एकत्व भी सिद्ध नहीं होता । क्योकि वहु सम्रुदाय रूपादिकं से पृथक्‌ नहीं 
है श्रौर वे रूपादिक्र परस्पर में ही विभक्त होते रहते है। हूपादिकोसे भ्रग्यतिरिक्त 
समदाय धट कै समान एक कंसे हो सक्ता है । जंसे लक्षणो से श्रपूथक्‌ होने के 
कारण घट की एकता नहीं होती एेसा कहाँ है । वैसे ही लक्षणौ से ्रपृथक्‌ रहने 
के कारण समूह की एकता सिद्ध नही होती । इस प्रकारधटके समानल्प्‌के 
समूह की एकता सिद्ध नहीं (३३६) । 

जसे महाभूतो में एकत्व नहीं होता क्योकि उनके श्रतिरिक्त दूसरों काभी 
सद्भाव रहता है । इसी प्रकार भृतो से उत्पन्न होने वाले का भी श्रस्तित्व नहीं 
क्योकि मृतो के बिना श्रहेतुकत्व का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । चित्त के बिना 
चित्त से उत्पन्न होने वाले घमं उत्पन्न नहीं हति श्रौर न चित्त से उत्पन्न होने 
वाले धर्मो के बिना चित्त होताहै। वसे ही जास्यादि लक्षणो के बिना पादिक 
लक्ष्य नहीं होता । भ्रौर न लक्ष्य के बिना निराश्रय लक्षण होता दहै। इस प्रकार 
जब किसी भी एकं पदार्थं की ही सिद्धि नहीं होती तब समुदित पदार्था की सिद्धि 
कहं संभव है ? ( ३४४ ) 


एकत्व, भ्रव्यत्व, उभय, नोभय इन एकत्वादि पक्षों में सत्‌, श्रसतु श्रादि 
उपलन्तित दूषण नियोजनीय है । सक्कार्यवादी का पक्ष है करि कार्य भ्रौर कारण 
दोनों मे एकत्व है । उसके दर्शन मे प्रपने कारण से व्यवस्थित सत्कायं विपरि- 


( १३१ ) 


रामो हो जाता है । क्योकि श्रसत्कार्य का किया जाना सम्भव नहीं । यदि कायं 
भ्रसत्‌ रूप से उत्पन्न होता तो सभी पदार्थोसे सभी पदाथं उत्पन्न हो जाति। 
परन्तु ठेसा होता नहीं । दूष भ्रादि से निशित ( प्रतिनियत ) दधि श्रादिकीदहौी 
उपलब्धि होती है । वादौ के पश्चमे कायकारण में एकत्व मानने से सत्‌ ही 
कार्यं उत्पन्न होता है! यह्‌ एकलत्वपक्ष है । उम एकत्वपक्ष मे सत्कायंवादसे 
नित्य दषण भ्राते है । जैसे कहा है--स्तम्मादीनामलङ्कारो गृहस्यार्थे निरर्थकः । 
जिसे सत्कार्यवाद ही स्वीकार है उसके धर के निमित्त स्तस्भाद्करिं का श्रलंकार 
निरर्थक हो जाता है, 


जिसके पूवं उत्पत्ति की जाती है उसका श्रस्तित्व है ेसा कहना युक्ति संगत 
नहीं । सत्‌कृा यदि जन्म होता तो उत्पन्न हृएका भी जन्म होता । धमं 
( पदाथं ) यदि भ्रवृततकहै भीतोभीजप, तप भ्रौर नियम व्यथंहो जते ह| 
ग्रतएव कोई भी कायं सत्कार्यं से उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार विद्ानोंको 
सत्का्थ॑वाद मे कथित दुष एकत्व पश्च में प्रयुक्त करना चाहिए । 


ग्रसत्कार्यवादी भ्रन्यत्ववादी हैँ जिनके मतानुषार कार्यं श्रौर कारणमें 
भ्रन्यत्व है। वे मानते है करि सत्‌ से उत्ति निरर्थक होती है श्रौर श्रसत्‌ ही 
कार्थं उद्यन्त होता है । उनके भ्रन्यत्व पक्ष मे भी पूर्वोक्त श्रसत्कार्थवाद मे उप- 
लक्षित दूषण भ्रा जाते हैँ । 

जो कार्य-करण मे एकत्व श्रौर्‌ श्रन्यत्व दोनों कौ कत्पना करतें हँ वे सदस- 
व्कार्थवादी रहै! वे देवद्त्तका भ्रात्मत्व व्यवस्थित है श्रौर श्रव्यवस्थितहै एेसा 
मानते हँ । तथां मञ्जरी, केथूर भ्रादियों का सुवर्णात्मत्व व्यवस्थित है श्रौर भ्रग्य- 
वस्थित है एषा प्रतिपादन करते हँ । उनके सदसत्कायंवाद के खण्डन में एकत्व 
श्रौर श्रन्यत्व पृक् मे कथित दूषणं उपस्थित किये जा सक्ते ह | 

जिनके दरशन मे धटादिकों के श्रामीवसे भपने कारणोके निमित्त भ्रन्यत्व श्रौर 
एकत्वादि सदृहेतुक हँ उनका स्दवाद, श्रसदुवाद के निराकरण द्वारा प्रत्‌ भी नहीं 
होता व भ्रसत्‌ भी नहीं होता । दोनों के न होने प्रर नमय ( सदसद्वादर ) नही 
होता । क्योकि जब सद्वाद श्रौर भ्रसद्वाद दोनों की संभावना नहीं तब किसके 
निषेव से सदसद्वाद होगा ! इस प्रकार क्रमश. सत्कार्यवाद, श्रसत्कार्यवाद श्रौर 
सदसत्कार्यबाद तथा नोभय ( न सत्कार्यवाद न भ्रसत्कार्यवाद }) यह्‌ क्रम है । 
दरस विद्रदुगण एत्वादियों मे नित्य प्रयोग करं । 


सदसत्‌ सदसच्चेति नोभयं चेतति चक्रमः। 
एष॒ प्रयोज्यो विद्वदुभिरेकत्वादिषु नित्यशः ॥ ३४६ ॥ 


( १३२ ) 


उनमें सत्‌ का तात्पर्यं श्रात्मा है श्रौर श्रसत्‌ का तात्पर्य श्रनात्मा है। सत्‌ 
भ्रौर सत्‌ के ्रभावसे श्रसत्‌ है। इस प्रकार श्रात्मा भीहै श्रौर श्रात्माके 
भ्रभावसेश्रनात्माभीदहै) नसत्‌ है प्रौरन श्रसत्‌ है! इसका तात्पयं है- 
न भ्रात्मा हैन श्रनात्मारहै। श्रौर नोमय। श्रथवा एकत्व, भ्रनेकतवे, उभय 
ग्रोर श्रनुभय | 


उनमें पट श्रौर शुक्ल में एकत्व है एेसां जिनका मत है वह सत्‌ है। यह्‌ 
क्रम विषयसे प्रौर कालके लक्षणसे प्रयोज्य है। व्रिषव से इस प्रकार है- 
यदि पट श्रौर शुव्ल प एकत्व है तो जहाँ जहाँ शुक्ल है वह वहम पट होना 
चाहिए श्रौर जह जहाँ पट है वह्‌। वहां शुक्ल होना चाहिए । परन्तु जहां 
जहां शुक्ल है वहां वहां पट नहीं है श्रौर जहाँ जहो पट नहीं है ब्रह वहाँ शुक्ल 
है। तब इस स्थिति पं पट श्रौर शुक्ल में श्रपेक्षित एकत्व नहीं मिल सकता । 
क्योकि विषय का भेद है । 


कालस क्रम इपर प्रकार है) काल तीन प्रवर का है--ग्रतीत, भ्रनागत श्रौर 
वतंमान । श्रतीत श्रवस्था मे ही पले उत्पन्न हुभ्रा शुक्ल देखा गथा 1 यदि पट 
भौर शुक्ल दोनों मे एक्त्वहै तो यदि शुक्ल पूर्वजात है तब पट भी पूर्वजात 
होना चाहिए । यदि पर पश्चात्‌ जात है तो शुक्ल भी पश्चाज्जात ( पचै 
उत्पन्न हृभ्ा ) होना चाहिये । यदि पुवजात शुक्लं मे वर्तमान पट बादमें 
उत्पन्नहोता है तोनोपृर्वजातदहै श्रौर जो पश्चाज्जात है उन दोनों मे 
एकत्व नहीं होगा क्योकि उनमें उत्पत्तिक्रम का भेद है । यदि पट श्रौर शुक्ल 
मे एकप्व है तो शुक्ल शुक्लमें पट विलीन हौ जाताप्रोरपटमे भी शुक्ल 
विलीन हौ जता। जत शुक्ल शुक्ल मे विलीन होता दहै पट नहींश्रौर पट में 
भो पट ही विलीन होता है, शुक्ल नहीं । तव पट श्रौर शुक्ल मे एकत्व नहीं हो 
सकता । विलय श्रौर विलयाभाव में भेद होता है । 

यदि शुक्लके योगसे पट शुक्लहै एसा क्य जाय तो इसके उत्तरमें 
भ्राचायं का यहु कहना है कि यदिशुक्लके योग से पट शुक्ल होतादहै तो यह्‌ 
पट शुक्ल के योग से शुक्ल लक्षण प्राप्त करता है श्रथवा नहीं । यदि शुक्ल लक्षण 
प्राप्त कंरताहैतो पट शुक्लदही होता श्रौर पट का पटत्व क्ष्टहो जाता । यदि 
शुक्ल स्वरूप प्रात नहीं होता तो योग दोन प्र भी पट शुक्ल नहीं होता । भ्रत- 
एव शुक्ल योग से पट शुक्ल है एसी मान्यता निदेवि नहीं ! पट जसे शुक्ल नही 
होता वसे ही ष्टके जो नील, पीत्‌, रक्त, रक्तं पीत, कपिल, कपोत, इष्ण श्रादि 
वशु श्रौर दीर्ध, हृस्व, कोमल, व ठिन इत्यादि विशेष हँ उनसे भी पट भ्रत्य ही 


( १३३ ) 


है । इस प्रकार सभीकाश्रमाव हो जायगा । प्रौर सभौ काश्रमावहो जाने प्रर 
पट का भ्रस्तित्व ह्री नहीं रहंगा । जसे पट नहीं होगा वैसे ही समस्त पदाथं भी 
नहीं होगे । क्योकि गण विशेष उनसे भिन्न ही है । 


जिसका पक्ष नोभय है उमक्ा भी प्रतिषेव संक्नेपतः कहा जाता है। यदि 
पट श्रौर शुक्लमे न एकत्व है भ्रौर न श्रन्यत्व टै, इस प्रकार उभय लक्षणों का 
श्रभावदहै तो शुक्ल मी शुक्ल ही नहीं होगा श्रौर प्रश॒क्लमभी नहीं होगा। पट 
भीपटही नहीं होगा, भ्रपट ( पटाभाव) भीं नहीं होगा । भ्रतएव शुक्ल 
मे जब दोनों लक्षण ्रप्राप्त ह तब गुक्ल ही उसका नाम क्यों है, इष्ड क्यों 
नहीं ? बात यह्‌ हैकि चकि उसका नाम शुक्ल है, कृष्ण नहीं, इसलिए शुक्ल 
ही है । उभय न्लक्षाणाभाव वाले उस पटका पट" यहु नम क्योंहै पट क्यों 
नहीं ? च्रुंकि उस पट का पट" यहु नाम है, घट नही, इसलिए पटहीदहै। इम 
प्रकार शुक्ल ही श्रौर पट ही सिद्ध होता दै। भ्रवश्य उनमें एकत्व श्रौर श्रन्यत्व 
होना चाहिए । एकत्व होने पर फिर सं भो एकत्व प्रतिषेध का क्रम ही कथनोय 
है। परन्तु श्रन्यत्व होने पर भ्रन्यत्व प्रतिषेव का क्रम कथनीयहै। इसप्रकार 
सभी पदार्थोका प्रतिषेध श्रार्यदेव ने प्रतीत्य समूद का तात्पयं निःस्वभाव 
माना है श्नौर उसे स्वप्न सह शृन्यतार्मक तया भ्रनात्मक कहा है । 


प्रतील्व सम्भवो यस्यस स्वतन्त्रोन जायत । 
न स्वतन्त्रमिदं सवं स्वयं तेन च विद्यते ॥ ३४८ ॥ 


सभी संस्कृत पदाथं प्रतीत्य समू्पन्च होते है । इस प्रनार जिस पदार्थका 
समुत्पाद कारण पूर्वक होता है वह्‌ स्वतन्त्र नहीं क्योके उसकी उत्पत्त हेतु 
भ्रौर प्रत्यथोंसे होती दहै) इसलिए जिस पदार्थं का भ्रधिपति होता दहै वहु 
स्वभावतः विद्यमान नहीं । ब्रतएव प्रतीर्य सपुत्पन्च पदार्थं का स्वल्प स्वतन्त्र न 
होने से पदाथं शुन्यतात्मक हो जाता है । परन्तु इसका तात्पर्यं सभी पदार्थो का 
भ्रमाव नहीं है । इसलिए प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तु माणा के समान है | निमस्वमवि 
होन से भाव दशन विपरीत्त हो जाता है) इसलिए भाव स्वभाव स्ववादियों के 
मत मे प्रतत्यसमरुतादामाव ग्रौर शाश्वतोच्छद हृष्टिये दो दोष उपस्थित हो 
जाते है ( ३४६-५० } । 


यदि संस्कृत का लक्षण भ्रतिरिक्त होतात विद्यमान संस्छरत पदार्थका 
भी श्रस्तित्व न होता क्योकि यह्‌ उत्पाद यदि संश्छृत पदां को उन्पन्न करता 
है तो वह्‌ विद्यमान संस्कृत पदार्थं को उत्पल करतादहै या भ्रविद्यमान संस्कृत 


( १३४ ) 


पदार्थं को ? जिसका पक्ष श्रसत्कायं वाद है उसका बीजा वस्थामेश्रकरुर केन 
होने से हेतु-प्रत्यय सामग्री द्वारा बीज क्षणमेंही श्रकूर उत्पन्न हौ जाता। 
इसलिए उस वादी का “सदन्त जायते चेद्‌" यह पक्ष है । परम्तु भ्रसत्‌ पदार्थं 
की उत्पत्ति नहीं देखी जाती । श्रन्यथा खर-विषाण श्रादि की भी उत्पत्तिका 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इसलिए “तना सञ्जायते कुतः” कटा है । 


भ्रसत्व कारण है । भ्रसत्व से भ्रसत्‌ पदार्थं की उत्पत्ति नहीं होती । इस 
दोष के भय से सत्कायंवाद के भ्रनुसार सत्‌ ही उत्पन्न माना जाता है) एसा 
स्वीकार करते पर प्रश्न उठता है । यदि सत्‌ ही उत्पन्न होतातो व्ह कहां से 
उत्पन्च हता ? 


यदि उत्पत्ति के प्रत्यन्त पूर्वं बीजावस्था तं हौ श्रद्ुर की उत्पत्ति की 
कत्पना को जाती तो उत्पत्ति नहीं होती । क्योकि सत्‌ का सद्मावदहै ही। सत्‌ 
की उत्पत्ति की परिकल्पना करने पर उत्पत्ति की प्रनवस्थाका प्रसंग उपस्थित 
हो जायगा । भ्रतएव सत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती ( :५१ ) 


चूकि उत्पन्न हुए श्र॑कुर से बीज सूपहेतु नष्ट दहो जाता है। इसलिए भ्रसत्‌ 
रूप से विद्यमान प्रंकुर बीज से उत्पन्न होतादहैरेसी भी मान्यता युक्ति संगत 
नहीं । जंसे यव, गोधूम भ्रादियों प श्रविद्यमान धान्याद्धर विकार से उत्पन्न 
नहीं होते उसी प्रकार भ्रविद्यमान विकार से भी घान्यांकरुर उत्पन्न नहीं होते । 
जसे तेल स्पमें परिणामन होने परतिलन्ष्ट हौ जाताहै वैसे हीभ्रकुर के 
उत्पन्न होने पर उसका बीजनषटहो जाता है । श्रतएव श्रसत्‌ पदाथं उद्पन्न 
नहीं होता । तथा सिद्ध ( उत्पन्न ) श्रकुर पुनः सिद्ध ( उत्पन्न ) नहीं होता । 
इस प्रकार सत्‌ काभी उत्पाद नहीं होता ( ३५२ }) 1 


जन यह्‌ श्रकुर प्रात्म भावकोप्राप्तहो जाताहै तब इसका स्पसिद्धहो 
जाता है | इस प्रकार इसको जाति ( जन्म ) नहीं होती । जब इसका ल्प सिद्ध 
नहीं होता तब भी इसका जन्म युक्ति सगत नहीं । श्रसिद्धसरूप के भ्रसद्भाव 
भ्राश्ित जन्म वे सम्भावना नहीं रहती । इसलिए जन्म श्रौर किसी प्रकार 
भी संभव नहीं होता । कुछ सिद्ध होता है परन्तु कुछ सिद्ध नहीं होता । इस 
प्रकार दोनों पक्षो मे उक्त दोष उपथित होने से श्रपनी भ्रौर दूसरे की उत्पत्ति 
नहीं होती । इस प्रकार जव तीनों कालों मे भी जन्म सम्भव नहीं दिखाई देता 
तो प्रकारान्तर यह्‌ कथ्य है कि जन्म कमी भी नहीं होता जहां इसका उत्पाद 
होता है वह्‌ काल नहीं है । 


( १३५ ) 


जातस्तदा न भवतति न जातिरन्यदापि च। 
तदान्यदा न चेज्जाति कदा जाति भ॑विष्यति । ३५३ ॥ 


जिस प्रकार दुग्ध स्वमाव सं श्रवस्थित दुग्ब की उत्पत्ति नहीं होती । उसी 
रकार दुग्ध से भ्रन्य दधि पदाथं की मौ उत्पत्ति नहीं होती । दधि भृत दुग्ध में 
दुर्ध दधि है एसा नहीं माना जा सकता । जब्र दधि होगातो उस समथ वह्‌ 
दुर नही होगा । श्रौर जब वह दुग्व होगा तब वह दधि नहीं होगा । इस प्रकार 
दुग्य दधि हौ जाता है एसी मान्यता युक्ति संगत नहीं | ३५४ ॥ 


उत्पत्ति के पूवं संस्कृत पदाथं उत्पन्न नहीं होता । यदि यहु मानाजायकि 
उत्पत्ति काल मे उसने जन्म ग्रहण किया, स्थिति कालये ठहरा श्रौर भंगकाल 
म उसका भङ्कहोगयातो मी युक्रित संगत नहीं । क्योकि यहाँ उस्त्तिकाल में 
स्थिति श्रौर भंग दोनों का श्रभाव हयो) से स्थिति श्रौर भग से रहित संसृ का 
भ्रभाव हौ जाता हैग्रौर इसलिए उत्पत्ति नहीं होती । तथा स्थिति कालमें भ्रौर 
भगकालमे दनो का भ्रमाव रहने से एक-एक की प्रवृत्त नहीं होतो । उस प्रवृत्ति 
कैन होने से संसृत नहीं होता ।। ३५५ ॥ 


घटका स्वतः सिद्ध स्वरूप कपाल की श्रपेक्षासे नहींहै। कपालका 
भी स्वतः सिद्ध स्वूप शकरा ( धूलि, रेत ) की श्रपेक्षासे नहीहै। श्रतएव 
इस प्रकार श्रन्य पदार्थं के रभाव होने पर कपाल मेँ घटका स्वभाव ( घटत ) 
नहीं है । उसी प्रकार कपाल स्वभाव के होते पर उन कपालोंका घटकरी भ्रपेक्षा 
से प्रन्यत्व भी नहीं होता । इम प्रकार वकि स्वभाव के बिना किमी का भी 
भ्रन्यत्व नहीं होता, इसलिए दोनों पे उत्पत्ति नहीं होतो । भ्रौर स्वरूप के प्रसिद्ध 
होनेपर दुसरे से भी उत्पत्ति नहीं होती । इस प्रकार उत्पत्ति नहीं होती ॥३५६॥ 


भ्रौर भी । यह्‌ उत्पाद उत्पत्ति के पुवं होता है या पश्चात्‌ होता है ब्रथवा 
युगपत { एक साथ } होता है। यदिपूवंहोताहैतो श्राश्रयका भ्रमाव होने से 
मान्य नहीं है । यदि पश्चात्‌ होतादहैतो भ्रनुत्पन्न का श्रसत्व होने से भ्रौर 
उत्पत्ति कौ व्यथंता होने से वह्‌ स्वीकार्यं ॑नहीं । यदि युगपत्‌ पक्ष को स्वीकार 
किया जाय तो वह्‌ भो संभव नहीं क्योकि दोनों के उपकार की श्रपेक्षा नहीं 
रहेगी । श्रतएव चूंकि उत्पत्ति श्रौर उत्पाद का क्रम निर्धारण करना संभव 
नहीं है इसलिए टकी श्रौर जातिकी उत्पत्ति एक साथ नहीं हो सकती । जब 
सद्भाव ही नहीं है तो वट उत्पन्न हृभ्रा यहु कहना भी युक्तिसंगत नहीं ।३५७॥ 


घट का जीणं स्वरूप उपलब्व होने से धट का उत्पाद होता है यह्‌ कहुन। भी 
उपयुक्त नहीं । जीर्ण कौ जो जीर्णता है वह यदि लोक में वस्तुके पूर्वं उत्पन्न 


( १३६) 


हई मानी जाय तो घटक पूर्व उत्पन्न हुई श्रवस्थां का जीरण॑त्व यूकिति युक्च नहीं । 
क्योकि उस समथ उसकी पंज्ञा नूतन हागो ग्र्थात्‌ घडा उम समय नवा दगा । 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुई श्रविकल भ्रवस्था मे बाद मं उत्पन्न हनि के कारण, नूतनता 
रहती है । फिर जीर्णता कहँ होमौ ? यदि पूर्वमे उलन दुई वह जीणा 
इस समय रहती हैँ एसा कहा जाय तो प्रष्न उतल्तादहै एवह जीणंतावहीहै 
भ्रथवा श्रन्यहै। यदि वह्‌ वहीदहै। तो नवीन श्रवस्थाका विनाशनदहौने से 
वह्‌ जीणं नहीं है । यदि वह्‌ जणंता प्रन्यहैतो वहु भी उसी के सम।न उत्पन्न 
हुई दै । इस प्रकार वह नृतन ही है, जीर्णं नही । श्रतएव एे्ा होने पर जीर्ण॑ता 
के भ्रमाव से उत्पाद नहीं देखा जा सकता ।] ३५८ ॥ 


उत्पाद त्रिकाल में भी युक्ति संगत नहीं मानाजा कता | हेतु प्रौर फल 
का युगपत्‌ सम्बन्ध न होने पर भी हैतुफल की श्रनुपपत्ति होतो है। निरात्मक 
होने के कारण श्रनागत का सदुभाव नहीं । श्रतीतसे भी इसकी उत्ति नदीं 
होतो क्योकि श्रतीतका भी सद्भाव नहीं रहता । इस प्रकार जब तीनों कालों 
मे उत्पाद नहीं होता तौ स्वरूपतः उत्पाद नहीं है यहं सिद्ध हुमा ॥ ३५९ ॥ 


म्रतएवं निष्चय ही पदार्थं निःस्वभाव होना चाहिए । पदाथं तो संक्लेशका 
कारण भूत कृतक रूप प्रतीत्य समूत्पन्न है । यह्‌ उसी प्रकार है जिस प्रकार माया 
दारा निमित हाथी, रष्व प्रादिर्हु। श्रज्ञानी उसकी कल्पना स्न्मावमय करते 
ह । परन्तु भ्रायं ( विद्वान ) पदाथं कोमाया मरीचि के समान निःम्वभाव ही 
जानते हँ । पारस्परिक विरोध होने से उत्पाद, स्थिति ्रौर मंग की उत्पत्ति 
न युगपत्‌ हषी है ग्रौर त क्रमशः । 


संस्कृत छप सं उत्पाद भ्रादिके स्वाकार किये जानं पर उत्माद, स्थिति श्रौर 
भङ्ग मे समी वस्तुभ्रों को पुनः उत्पत्ति होती है । श्रौर पुनः उत्पत्ति होने पर 
उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति होगी । जसे उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति होन, न्धायोचित 
है वसे ही भङ्ग ( विनाश ) होना मीं न्थायोचित है) इमलिए्‌ मङ्ख कामी संसृ 
तत्व होने के कारण उत्पाद, भङ्क श्रीर स्थिति से सम्बन्धहै, अ्रतएव भद्ध 
काभीश्रन्यभङ्खका सदुभावहोनेसे विनाश दोगा । उप्र भङ्कका नी विनाश 
होगा । उसके बाद होने वाले मङ्ककाभी विनाश होगा । इस प्रकार प्रनवस्था 
दोष हौ जावेगा । श्रौर प्रनावस्था होने प्र सभी पदार्थो कौ प्रसिद्धि हो जायगी | 
इसलिए स्वभावतः संस्कृत लक्षणो की सिद्धि नहीं हो सकती । 


उत्पादस्थिति भङ्कानां युगयन्नास्ति सम्भवः । 
क्रमशः सम्भवो नास्ति मस्मवो विद्यते कदा ॥ ३६१ ॥ 


( १३७} 


उत्पादादिषु सर्वषु सर्वेषां सम्भवः पृनः। 
तस्मादुत्पादवभङ्खो भङ्ख वद्‌ हश्यते स्थितिः ॥ ३६० ॥ 


जैसे गोत, उष्ण, सुख दुःख रादि मेंएकएककाभ्रमावहौनेसेही दुरे 
को स्थिति का श्रामास होता है उसी प्रकार लक्ष्य भी यदि लक्षण से भिन्न होगा 
तो उसमें भ्रनित्यता कंसे रहेगी ? श्रौर संस्कृत के बिना श्रिता होती नहीं । 
इम लिए लक्षण से लक्ष्य भिन्न नहीं स्वीक्रारा जा सकता । इस दोष से मुक्त 
होने की इच्छा से यदि लक्ष्य लक्षण मे श्नन्यत्व की कन्पना की जाथ तो वह्‌ 
दूसरा दोष होगा । इसलिए वारो (लक्ष्य, लक्षण्‌, भाव ग्रौर भ्रमाव) का सदुभावि 
स्पष्टतः नहीं है । यदि लक्षणत्र ध ( उत्पाद, स्थिति श्रौर भङ्गं ) श्रौर लक्ष्य इन 
दोनों को एक. ही स्वीकार क्रिया जाय तो लक्षणत्रथ प्रीर लक्ष्य ये चारो पदार्थं 
भी नहीं होगे । क्योंकि यहां दोनों का एक मान लेने पर लक्ष्य की सिद्धि नही 
होती । श्रौर लक्षय को भो लक्षणा नहीं मानाजा सकत्ता। इत प्रकार चारों 
कामी सदूभाव नही होता। तव स्वरूप कौ श्रमिद्धि हनि से तत्व भ्रौरः प्रन्यत्व 
स्वीकार नहीं किये जाने चाहिए । 


भाव का तात्पयं सिद्धरूप श्रद्ध र है । वह्‌ माव भ्रर्थात्‌ भ्रविषृत ब्रीज सं 
उत्पन्न होता है यह्‌ कथन युक्ति संगत नही । करयोकरि भ्रविक्रयमाणं बज की 
उत्पत्ति सम्भव नहींश्रौरन सिद्धाद्भूरलूपभावकारूप भी पुनः उत्पन्न होता 
है। भ्रभाव से भी माव की उत्पत्ति नहीं होती । भ्रभावसे प्रम्नि से जलेष्टुए 
बीज में फ़ल उत्पन्न करने की शकत का श्रभाव होता है। इसलिए उत्पन्न होने 
चाले पदार्थं की पुनः उत्यत्ति नही हयोती । “श्रमावान्न जायते का यही तालव्य 
है! श्रभाव से भी श्रभाव की उत्पत्ति उसी प्रकार नहीं हौती जिस प्रकार 
बन्ध्या को पुत्रोस्पत्ति नहीं होती । भाव से भी भ्रमाव कौ उल्यत्ति नहीं हती । 
उसमे भी उक्त दोषका प्रसंगश्राजाताहै) जब भावस भाव श्रौर प्रभाव 
से भ्रमाव उत्पन्न नहीं होता तब उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसलिए हतु प्रत्यय 
दाया किस पदाथं का सदूभाव दहै! 


वस्तुतः भाव, भ्रमाव श्रौर भङ्ग, तीनों कौ उत्पत्ति कलित है! भावका 
तात्पर्यं सद्भाव है । सद्भाववानु पदाथं कौ पुनर्त्पत्ति नहीं होती । क्योकि 
सत्‌ पदार्थं की उत्पत्ति निरथंक्र है । इसलिए “भावो नेव भवेद्‌ भावः” कट्‌ है । 
श्रसत्‌ पदार्थं की भी उत्पत्ति नहीं होती । श्रन्यथा बन्ध्या के मी पूत्रोत्पत्तिका 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इस प्रकार सत्‌ पदाथंन सत्‌ है भ्रौर न श्रसत्‌ 
इसलिए उत्पाद सम्भव नहीं| इसका भङ्खु भी नहीं होता। क्योकि श्रसत्‌ 


( १३८ ) 


खर विषाणाके समान श्रभाव का श्रभाव नहीं होता । भाव पदा्थंका भो 
भ्रभाव नहीं होता भ्रन्यथा परस्पर विरोध उपस्थित होगा । श्रविद्यमानु पदाथं के 
प्रभाव में भद्ध नहीं हो सकता । भ्रौर उत्पाद तथा भद्ध के भ्रभाव मे संस्कृत 
नहीं यह सिद्ध हो जाता दहै। भगवावु बुद्ध ने जसे कहा है कि संस्कृत, प्रसंस्कृत 
सव कछ छोड़कर उन स्त्रियों को कोद विकल्प नहीं । हृष्टि प्राप्त व्यक्तियों दारा 
सभी स्थिततियो पे श्रसंस्कृत प्राक्त वस्तु सदैव छोड दी जाती है । 


न [द = 
-पमृषीन्‌ः प्‌ । 


संस्कृत ऽसंस्करृत सर्वं विविक्ता नास्ति विकल्पन 
स्वं गतीषु श्रपंस्छृत प्राप्ति इष्टि तेहि सदेव विविक्ता \ 


जायमान पदार्थं की उत्पत्ति होती है “यह कथन भी युक्ति संगत नही । 
यदि कोर पदार्थं कुछ उत्पन्न हो श्रौर कृ श्नुत्पन हो तो र्ती स्थिततमें 
उसे जायमानू नहीं कहा जा सकता । जात श्रौर अ्रजात इनदो स्थितियो के 
भ्रतिरिक्त कोई त्री स्थिति सम्भव नहीं इसलिए श्रसत्‌ हने के कारण जाय- 
मान पदार्थं उत्पन्न नहीं होता । यदि दोनों रूपों को जायमान स्वीकार किथा 
नाय तौ ““क्रिञ्चिज्जात! वाला रूप जातान्तर्गत होने के रण उत्पन्न नहीं 
होता 1 क्योकि सत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती यह्‌ पहले कह दिया गया है । 
उसके द्वितीय रूप " .~ >>द३..- "" की भी उस्पत्ति नहीं होती । क्योकि भ्रसत्‌ 
पदार्थं कौ :त्पत्ति नहीं होती ॥ ३६४ ॥ 


फिर भी यदिजातश्रौर भ्रनात ( उत्पन श्रौर भ्रनुतखन्न ) इन दोनौमें 
मे जायमानत्व की कल्पना की जाय तो श्रतीत ग्रौर भ्रनागत में भौ जायमानत्व 
मानना पडेगा । इसीलिए “श्रथ वा जायमानत्वं सर्व॑स्यव प्रसज्यते" क्हाहै। 
जन्म रूप व्यापृ।र जिसने प्राप्त कर लिया वहु जातः कहलाता है। उस्न 
प्रसद्भाव श्रतीतमें ही होता दहै। श्रजात वस्तु श्रतगत होती हैँ। ईीलिए 
यहां जायमान की जाति (उत्पत्ति) की कल्पना कौ गदं । भ्रथवा त्रिकाल में सभी 
को जःयमानः क ्रन्तर्गत रखा जा सक्ता है । भ्रथवा दूसरे शब्दों मे कहा जाय 
किं कोई भी वस्तु जायमानः नहीं हती । ३६६ ॥ 


जो जायमान स्वभाव वाला है वहु स्वयं द्वारा व्यवस्थित होने से कार्य कहा 
नही जा सकता । जो जायमनात्मना श्रकार्य है वह भो जायमान नहींक्हाना 
सकता । क्योकि जायमान पदार्थ के स्वरूप का सद्भाव नदीहै। जो जाय- 
मानात्मना कायंहै वहं भी भ्रजायमान के समान जायमान नहीं होता श्रौर 
जायमान का श्रभाव होने पर जायमान पदार्थं की उत्पत्ति नहीं होती (३६७) । 


( १३६९ ) 


जिस वादी के दर्शन (मत) मे मध्य विना भ्रतीत व श्रनागत इन दोनों को उत्पत्ति 
सम्भव नही उपसे जायमान नहीं कहा जा सकता । क्योकि उस जायसान पदाथं 
का मेध्य श्रपेक्षित है) जैसे जायमान पदार्थ के भ्रन्तवर्तीं श्रनीतव श्रनाणप 
काल रहै । वंसते ही उस जायमान पदार्थं को जात-प्रजात इनदोलूपोंके मध्यमे 
होना चाहिये । इसो के श्राधार पर जात-ग्रजात को व्यवस्थाहोतीदहै। श्रौर 
जात श्रजात के मध्यवर्ती तृतीय जायमान पदार्थकी व्यवस्था करानेके लिए 
यहु सम्भव नहीं । क्योकि सर्वत्र ही जात-प्रजात इन दोनों के बीच (जायमानः 
रूप कल्पना कौ भ्रनवस्था का प्रसंग उपस्थित होगा (३६८) । 


यह्‌ पदार्थं बरंकि "जातः इस संज्ञा से श्रमिहित है इसलिए जायमान नहीं है । 
भ्रौर जायमान के भ्रस्षम्भव होने पर जातः" यहु संज्ञाही नहीं है जिसके उत्पन्नं 
होने पर उसे जायमान" कौ कल्पना की जा सके । श्रौर फिर यदि उस्पन्न होने 
पर भी जायमान उसे कहा जाय तौ उसकी उदत्ति भ्रस्षम्भव है ज(यमान होने 
के कारण 1 इसी का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है" - जातत उत्पद्यते कस्मा- 
जायमानो यदा तदा ।"” जब उत्पन्न हृश्रा पदार्थ ही (जायमानः कहलाता है तो 
वह्‌ जायमान पदार्थं किसे उत्पन्न होता है ? सिद्धदहोने से इतकी उत्पत्ति कौ 
कल्पना युक्त नहीं । यही इसका तात्पयं है । भ्रतएव जायमान पदार्थं उत्पन्न होता 
है यह कथन युक्ति संगत नहीं ( ३७० ) । 


इसके श्रतिरिक्तं निस्पन्न पदां ही विद्यमान कहलाता है । श्रविद्यमान पदाथं 
अनिस्पन्न भ्रथवा श्रकृत माना जाता है । इन दोनों श्रवस्वाभ्रों को छोडकर 
जायमान पदा यदि विद्यमान नहत उसे क्यानाम दिया जायगा? इस 
प्रकार जव “यह्‌ पदार्थं है” देषा जायमान पदार्थ कै विषय में नही कहा जा 
सक्ता तो स्वरूपके निर्धारणन होने के कारणा उसे श्रसत्‌' ही कहा जाना 
युक्ति संगत है (३७४) । 


ग्रतएव परीक्ष्यमाण पदार्थं स्वभावतः सिदध नही! होते । मायाके समग्न 
वे शून्य हैँ यह्‌ सिद्ध है (३७५) । 


७--शून्यता सिद्धि 


शून्यता के वास्तविक श्रं को निश्चितं किये बिना परिग्रह ( प्रासक्ति ) 
छोडकर संसार मे कोई भी एसा समर्थं व्यक्ति नही' जो निर्वाणा भें स्पृहा उत्पन्न 
कर सके । श्रौर वह शन्यतार्थं जगत के लिए श्र्यन्त बासकर होने के कारण 


( १४० ) 


कटु भाषणा मे तिपू पुरुष द्वारा राजाकी प्रिय भार्थीके मरणक्रम विषयक 
समाचार मं सौमनस्य उस्पन्न करने के समान कसी भीयुक्तिसे विद्रनोंको 
ग्रघताय॑ है । ब्रहुकार ममत्व श्रौर स्नेह से विपर्यस्त संसार अ्रनित्य वस्तुमेही 
क्षणभंगुरता न देखने से मात्र सस्कारके प्रवाह का स्पष्टुज्ञान न होने से शून्यता 
दर्शन से विशेष सर्म्बा धत निल्यना को निश्चित कर॒ सम्िकर रहता हुश्रा ससार 
को श्ररून्य ही स्वीकार कर रहादहै। वक्ताभ माध्यमिक दर्शन में प्रतीत्य 
सथुत्पन्न ( कारण पूर्वक उत्पन्न ) हैश्रौर कर्ताके रूपमे कहा गथा है । वचन 
भौर वाच्यके कारण वक्ता जाना जाताहै। यदिदसादहै तो वक्ता करा 
स्ममाव नहीं है । फलतः वाच्य प्रौर वचन दोनों का भौ वक्तृरूप नही है । जव 
परुष व्यर्थदहीहैतोषफिरवक्ताका स्वभाव श्रथवारूप कीमी सिद्धिनही 
होती । श्रतएव चून्यहै। इसी प्रकार वाच्यभी वक्ताभ्रौर बचमके कारण 
जाना जाता है । इतलिए उनका स्वभाव नहींदहै। श्रतएव उनतीनोकाभी 
स्वभाव तीनों मे विद्यमान नही । इस प्रकार वक्त, वाच्य भ्रौर वचन इन तीनों 
की स्वभाव शून्यता सिद्ध है (३७५) । 


यदि प्रशून्य नामक्र कई पदाथं होता तो उसका प्रतिपक्षी शून्य पदाथं भी 
होता । परन्तु श्रश्ुय पदार्थका तो श्रस्तित्व है नहीं। क्योकि किंस भी प्रहेतुक 
पदार्थं का भ्राकाश कुसुम के समत सद्‌भाव श्रसम्भवदहै। जब भ्रशुन्यका 
सद्भाव श्रसम्मवदहै तो उसका प्रतिपक्षी न्य भी श्रपने प्रतिपक्षो के बना 
भरस्तित्वहीन है । यद कुक्कुर ( कृत्ता) नही तो वह कपि ( बन्दर) का 
प्रतिपक्षी नही हो सक्ता । प्रन्य विरद पदां के बिना त्रिरुद्ध पदार्थं कही भी 
संभव नही" । श्रौर उस विरुद्धार्थं कं बिना चून्यं का श्रस्तित्व सिद्ध नदी हौता। 
इसील्ये कहा गया है कि समस्त हष्टियो के निर्गमन का कारण शुस्यतामयी 
दष्ट है- 

जसे कोई काश्यप नामक पुरुष र्ण हो जाय । उसके लिए वंद्य दवा दे। वहू 
, दवा उसके समी दोषों को दुर कर कष्ठ से न निकले । तो काश्यप क्या मानते 
हो कि वहु ₹ ९ पुरुष उस रोग सं मुक्तहो जायगा ? काश्ययने उत्तर दिया। 
नही; भगवान । उस पुरुष का वह्‌ रोग प्रत्यन्त गाड होगा । भगवान ने कहा-- 
इसी प्रकार काश्य, समस्त दृष्टियों को शुन्यतता निःसरण है । जसकी शृन्यता- 
मयी दृष्टि है उसे मेँ ्रचिकित्स्य मानता हुँ ( ३८२) 


रुन्यता सर्वं दृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनः । 
येषां तु शून्यता हृष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभापिरे 11 ३८३ ॥ 
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“पदाथ सस्व भावी हँ क्योकि उनका विरेष रूप उपलब्ध नहीं होता 
यह्‌ प्रश्न भी ठीक नहीं । क्योकि इस स्थिति मे यदि भ्रग्िही उष्णहै तो 
वह श्रनुष्ण को क्यो जलाती है ? इसलिए उसका नाम इन्धन भौ नहीं क्योकि 
इन्धन के बिना श्रग्निका श्रस्तित्व ही नहीं। श्रतएव विशेषाभावके कारण 
भाव का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं होता ॥ ३८४ ॥ 


यदि पदार्थं का सदुभाव होने से उसके प्रभाव का निवारण युक्ति संगन 
मानाजासकतादहैतो पदार्थं कै श्रमाव कीप्राक्निहोनेये पदार्थका कारणं 
भी क्यो नहीं हौ सकता ? इसी क्रम से सत्‌, श्रत्‌, सदसत्‌ भ्रौर न सदसत्‌ यह्‌ 
पक्षक्रम विद्वानों द्वारा एकत्वादि में सदव प्रथाजनीय है । २८१५ ॥ 


परमाणु्मात्र का भी जहां सत्य स्वरूप नहीं वहां भव केसे उत्पन्न हो 
सकता है ? भावोखत्ति सवथा न होने पर उत्पादाभाव ही है| समस्त पदार्थो 
को यथावत्‌ जानने वाले सूयं की किरण समूह्‌ हारा श्रखिल भ्रज्ञानरूपी 
ग्रन्धकारको दुर करने वाले घोर भ्रज्ञानान्धकारसे व्याप्त रात्रिम निद्रासे 
विपयंस्त संसार को उल्लास श्रौर उदृबोधन देने मँ तत्पर सम्यक श्रमिसम्बुद्ध 
वुद्धो का भ्रभाव भी इसलिए युवितयुक्त नही । इसौ कारणसे ही तत्वज्ञान 
कौ श्रपेक्षाकरर कोई भी पदार्थं उपलब्ध नहीं होता । जसा भाव कै विषयमेहै 
वसा श्रमाव भी स्वीकृत नहीं । श्रथवा स्वभाव से ध्रजातत होने के कारण श्रभावं 
भी नहीं । इसलिए श्रमावोऽपि चबुद्धानां' कहा हैँ । भ्रावको, प्रव्येक बुद्धो श्रौर 
ग्रस त्तर सम्यक्‌ सम्बुद्धो का भ्रमाव भी युक्त नहीं ।। ३८६ ॥ 

जह भ्रह्यवाद है वहां श्रप्रास किस पदार्थं का सद्भाव होगा ? जो पदार्थं 
नित्य हैँ उनका स्वरूपतः सदूभाव नहीं है । इम प्रकार सद्भावे व श्रक्षदुभाव की 
कल्पना की परीक्षा नहीं की जा सक्तो । क्योकि यहु कल्पना पदार्थं की नित्यता 
पर श्राधारित है श्रौर पदाथं नित्यदहै नहीं । जो पाथं उत्पन्न होने वाल्ले है 
उनका भो स्वरूप निस्य नहीं । इसविएु स्वभाव लक्षण से प्रतिकूल लक्षण 
वाले पदार्थो के स्वभावसे सदुभाव व भ्रसद्‌भाव की कल्पना करना शक्य 
नहीं । 

हेतु प्रत्यय से उत्पन्न हीने के कारण स्वभावतः करुतकत्व प्रासि से पदार्थो का 
जो स्वभावदहै व्ह निर्हूतुक ही है। निहुतुक सत्व उत्पन्न नहीं होता । इस 
प्रकार भावके विप्रतिषेधहोरेके कारण भावके श्रभाव होने से भावका 
प्रभाव ही स्वभावदहै। प्रतएव सभी का यहु स्वभाव श्रभिन्न हूप वाला 
है। इस प्रकार समी पदार्थं स्वभाव से भ्रनुत्पनन होनेके कारण एकरूप 
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वाले है भ्रथवा भ्रमाव रूप स्वभाव वलेहैँ। जेसेवट, गृह, क्षेत्र भ्रादि के 
भिन्न होने पर भी सर्वत्र भ्रावरण हीन होनेके कारण साषान्यततः भ्ररूप मात 
रूप वाला भ्राकाश भिन्न स्वरूप वाला नहीं होता । भ्रौर जंसे समी संस्कृत पदाथ 
भ्रनिद्य हीह. सभी ्राश्रव दुःखदायकहीरहै। उसी प्रकार जो सभी पदार्थो 
कार्ष्टाहै वह मी पदार्थो के भेदको व्यवस्था नहीं कर सकता । इसलिए एक 
पदार्थंकाजोदृष्टाहै वहु सभी पदार्थोका दृष्टा मना गयाहै। एक पदां की 
जो ही शून्यता होगी वही शून्यता समाक होगी । 


माव स्यैकस्ययो दृष्टा हृष्टा स्वस्य स॒ समृतः । 
एकस्य शुन्यता यंव संव सर्व॑स्य शून्यता ॥ ३८८ ॥ 


यदि समी पदार्थोका श्रभाव रहने से परपक्ष का परिहार नहीं हेता 
तोक्रिसी भी युक्तिसे शून्यता हेतु द्वारा निराकृत तुम्हरे स्वपक्ष की सिद्धि 
क्यो नह होती ? श्रसिद्धि भी नहीं कही जा सकती इसलिए यहु नहीं 
है ॥ ३८६ ॥ 


ससारमे जो यह कहा जाता है कि दूषकहेतु सुलभ है, ठीक नहीं । यदि 
दूषक हेतु होता तो सूनभ होने से प्रतिपक्षी भी उस दूषण कौ उदुभावना करता | 
परन्तु उसे यह्‌ सम्भव नहीं भतएव दूषक सेतु सुलभ नहीं है ।। ३८० ॥ 


सत्‌ से यदिश्रसत्‌दहीहोतादहै तोजो भ्रसत्‌ है उससे सत्‌ ही होगा। 
क्योकि पदार्थं के नाम स्वभावका अनुकरण नहीं करते 1 पदार्थं केवे नाम 
उसके स्वरूप भ्रथवा काल से सम्प्रयुक्त नहीं होते । क्योकि पहले या बाद में 
वे भ्रभीष्टहोतेर। इसीको भ्रौर स्पष्टकरते ह सुलोचन वाले कै लिए 
कानां ( कार ), श्रत्पायु वले के लिए दीर्घायु बाला, तस्कर ( चोर) के लिए 
देवरक्षित श्रादि प्रतिकूल भ्र्थं वाले नाम मिलते हैँ । इशलिए “सत्‌ एसा जो 
नाम दियादहै उससे सत्‌ ही होतादहै। यदि सत्‌ सद्‌ होतादहै इस नामकरण 
से पदार्थ सत्‌ कहा जाय तो श्रसत्व होने के कारण श्रसत्‌ से भ्रसत्‌ होता है इस 
नामकरण से सत्व का प्रतिषेध क्या निश्चित नहीं किया जाता ? इसकी सदृभाव 
कौ कल्पना के समान भ्रसदूभाव का ज्ञान भी युक्त है (३९२) । 


यदि सत्‌ पदार्थं का वह्‌ लौकिक स्वरूप सस्वभावत्र स्वरूप को स्पर्शं नहीं 
करने वाले शब्दों द्वारा भ्रभिधीयमान होता तो वहु उसी स्वरूप से सदुभाव होने 
के कारण परमार्थही होता, लौकिक नहीं । जब लौकिकत्व ही स्वभाव नहीं है 
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तो उस लौकिक का परमार्भत् ही सिद्ध होता । प्रौर पस्मार्भ दर्शन से योगी 
संसार से मक्त हौ जाते हैँ (३६३) । 

भवि का सदूभाव होने पर उसका निषेध होने से श्रभाववाद होता । जब 
उक्तं न्याय से भाव ही उत्पन्न नहीं होता तब भावके भ्रमाव से श्रभावकी उत्पत्ति 
नहीं होगी क्योकि भ।व के बिना भ्रमाव कहँ से सिद्ध होगा । (३६५) । 


हेतु के पूवं शून्यता नहीं होती । यदि पश्चात्‌ होती है एेसा मानें तो चून्यता 
चा कृतकत्व सिद्ध होगा । रौर कृतक माया की हाथी के प्रपञ्च के समान विसं 
वादक है । परन्तु शून्यता तो श्रक्षर सामाच्यसरूप है, विसंवादक नही । फलतः 
शून्यता को हेतु से साध्य नहीं माना जा सकता । यदि उसे ज्ञापक देतु के प्रभि- 
भ्रायसेक्हा- गयाहोतो भोहेतु सिद्ध नही होता। क्योकि "यहां हतु है 
यहं किसी की प्रतिज्ञा का साधक वचन है । यदि उसकी प्रतिज्ञाका वहहेतु है 
तो उसे भ्रौर होतां । वेसा होने पर पक्षम नहीं होता है । इम प्रकारं प्रतिज्ञात 
मर्थ काश्रवगम नही होता। प्रौरदहैतु की प्रतिज्ञा का प्रन्यत्व नही होता| 
जब श्रन्य नही होता तो भ्रन्यत्व के भ्रभावसे प्रतिज्ञा का स्वरूप के समान यह 
हेतु नही होता । दस प्रकार हेतु को विद्यमानता सिद्ध नही होती । प्रतएव 
पदार्थो का नि.स्वभावत्व सिद्ध हो जाता है (३६७) । 


यदि दृष्टान्त की कल्पना की जातीहै तो हित्वथं से प्रसम्बद्धसूपमें ही 
कल्पना को जाती है ्रथवा सम्बद्ध रूप मेँ ? यदि सम्बद्ध रूपमेकीनजातीहैतो 
हेतु के दूषण द्वारा ही उसका निराकरण हो जातादहै। श्रौर यदि भ्रसम्बद्ध खूप 
मेकोजातीदहैतो उन दोनों के प्रतिज्ञात श्र्थकी सिद्धिमेसामथ्य॑न होनेसे 


हौ उसका कोई उपयोग नहीं । तो उस कल्पना से क्या तात्पयं ? 
\ 


यदि हित्वथं से भ्रसम्बद्ध दृष्टान्त से भ्र्थ-सिदधि मानी जातीहै तोकाकके 
ष्ण दृष्टान्त से श्रात्मा भी इष्ण हो जाता । परन्तु यह्‌ सम्मव नहीं । श्रतएव 
भावके भ्रमाव से दृष्टान्त का हौना युक्ति संगत नहीं (३६७) । 


रुन्यता का उपदेश तत्व के प्रतिपादनके लिए होताहै। श्रौर तत्वकां 
स्वरूप स्वभाव है । यदि किसी पदार्थं का सद्भाव होता तो तत्व परमार्थं होता । 
इस प्रकार मोक्षार्थी उसी का दर्शन शुभकारी मानते, शून्यता का नहीं । तब वह 
गुण नही, त्युत केवल भ्रपवाद स्प प्रवृत्त होनेके कारणदोषहीदहै। जब 
निस्वभाव पदार्थोका विपर्यास होने के कारण सस्वभावत्वे देखा जाता है तब 
लोक का श्रमिनिवेश दहेतु होता है। पदार्थो का भ्रध्यवसाय हेतुक क्मं-क्लेश से 
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जन्म-उत्पत्ति हाने से संसारम प्रवेश हो जाता है । तब निःस्वभाव पदार्थोके निः- 
स्वभावत्व को प्रकाशित करनेवाला यहु शाख श्रारोप व भ्रपवादके खण्डन दारय 
निःस्वभावत्वं तो प्रदशित करता है। लोक (संसार) भी पदार्थो के निःस्वभावत्व 
का श्रभ्यास क्र प्रतिष्स्विका निर्माण करते वाले मायादिकं पदार्थ के समान 
पदार्थं के ग्रमिनिवेश मे तद्धेतृक कर्म-क्लेश के क्षय से रागादिक समस्त बन्धनोके 
छेदन करने से विमृक्तहोजातारै। इस कारणा से यह शाख पदार्थोके निमूल 
स्वभावत्व मात्र को उपस्थित करता है) 
को गुणः शुम्यतादृष्ट्या स्याच्चेद्‌भावः स्वभावतः । 
बन्ध; कल्पनया दष्टः सवेह प्रतिषिध्यते ।) ३९८ ॥ 

जंसा भगवान ने कहा है--निःस्वभाव योग से सभी पदार्थं शून्य होते है । 
भ्रप्रणिधान योग से सभी पदार्थं निनिमित्त (कारणहीन) होते ह । प्रज्ञापारमिता 
दारा सभी पदार्थ शद्ध होते है--इसी प्रकार जो कारणो द्वारा उसनच्च होतादहै 
वह्‌ श्रजात है वयोकि उसकी उत्पत्ति स्वभावतः नहीं हती । जो कारणो (प्रत्यय) 
के श्राघीन होतादहै वहु शून्य कहा जाता है! जो शून्यता को जानता है वह्‌ 
प्रप्रमत्त कहा जाता है । प्रर भी) यहां प्रतीत्वस्तमुन्पाद का हना भ्रसम्मव्रे नहीं। 
एप कहा गयादहै कि कलपनाद्वारा दष्टिका बन्धहोताहैघ्रौर उती का यहां 
प्रतिषे किया जाता है | कल्पना प्रभूत स्वभाव वाले पदार्भका प्रारोपण करती 
है। उसमे पदार्थोका बन्यहोतादहै। संसारके दुःखोंकोनष्ट करनैके लिए 
उसवबन्धकोदुर करनेके लिए प्राणियोंके दुःखोसे दुःखित महाकारुशिक 
तथागत बोधिसत्व प्रतीत्यसमूत्पाद के श्रविर्द्ध पदार्थो के निःस्वभवस्वे मच्च को 
दिखते हैँ । 

जब लौकिक पदार्थं के विषयमे कहूनै की इच्छादहोतीहै तो बाह्य भ्रौर 
भ्राष्यात्मक भेदसे पञ्च स्कन्ध वाले पदार्थंकम भी लौकिक मानना चाहिए) 
प्रन्तु जव लोकोत्तर ततरकी व्याख्याकी जातीदहै तो श्रार्यज्ञान कीश्रपेक्षा 
पञ्च स्कन्ध वाला पदाथंकौा भी व्याख्या स्वभाव-शन्यसरूपसे की जाने योग्य 
है । इनके अतिरिक्त यदि कहने की इच्छाहीतताहै प्रौरजो वादी द्रवाय युक्त 
नहीं स्वीकार किया जाता वहु यथाथं श्रथवा लौकिक नहीं होता । इसलिए जो 
यह्‌ मानता है वहु "यह सत्‌ है“ श्रौर “यह्‌ ्रसत्‌ है" एेसा कहने का समर्थं 
नहीं । यदि चित्तचैतसिक है तो घट पटाद्कि भीँ क्योकि वे समस्त लोकसे 
प्रसिद्ध है) भ्रौर यदिवे धट पटादिक विचारमें नहीं ह तो चित्तचंटसिक भी 
नहीं है क्योकि {फर कोई युक्ति ( तकं ) नहीं । एसा हने पर यह सत्‌ है" पहं 
श्रसत्‌ है" एेसां कहना सम्भव नहं । 


( १४५ ) 


एकं सदसदेकं च नेदं तत्त्वं न लौक्रिकम्‌ । 
तेनेदं सदिदमसद्वक्तुमेव न शक्यते ॥ ३९६ ॥ 


पक्षक्ा होने पर प्रन्यथाम्द्धिहो जनके कारणं चिरकाल से उसमे 
दूषण हो जाता है । परन्तु सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ दोनों पक्षो का खण्डन करने बलि को 
पक्ष का परिग्रह ही नहीं उसके लिए सत्‌-प्रसत्‌ दोनों पर्त का खरडन केरे से 
चिरकाल पर्यन्त भी दूषण उपस्थित करना सम्भव नहीं । श्राकाश सूपी है नहीं 
प्रर चिरकाल से उसक्रा खूपी होना सम्भव भी नहीं रहा । इस प्रकार वादियों 
द्रा भी उनके श्राध्रित तीनों पक्षो के श्रसस्मव होने पर शुन्यतावाद में दूषण 
उपस्थित करना सदैव से भी श्रसस्भव रहा । क्योकि पण्डितां दार 
दुन्यतावाद मे दूषण लगाना भ्राकाश मे चित्र बनाना श्रवा लोहे की प्रतिमा 
निमित करने के समान पीड़ा कारक समना चाहिए । जैसे सूर्यं की किरणों 
से निरस्त तिमिर ( श्रन्धकार ) द्वारा चिरकालमे भी ब्राकाश काला नहीं 
कियाजा सकता उसो प्रकार गम्भीर, उदार श्रौर प्रचिन्त्य प्रतीत्यसभूत्पाद 
रूपी सूयं किरण हारा समस्त वादियों के समय ( सिद्धान्त ) रूपी भ्र धकार 
खरिडत हो गये एसा समना चाहिए । श्रौर भी कहा गया है। जसे यर्हा 
भ्ननुपम सूर्य श्रसन्त घने श्रन्धकार समूह्‌ का उन्मुलन करता है उषी प्रकार यह्‌ 
शुन्यतावाद रूपी सूर्थं सत्‌-प्रसत्‌ भ्रादि सिद्धान्त रूपी श्रन्धक्रार का उन्मूलन 
करता है । 


विज्ञानवाद 


माध्यमिक सम्प्रदाय के शून्यवाद के विपरीत विज्ञानवाद का उत्थान हुभरा । 
तदनुसार जगत्‌ के समस्त पदार्थं शून्य भले ही हों पर चन्यात्मक प्रतीति के ज्ञापकं 
विज्ञान को सत्य पदार्थं श्रवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए । चित्त, मन भ्रथवा 
चुद्धि की इस श्रमूतपूरवं प्रतिष्ठा के कारण हो इसे विज्ञानवाद कह गया है । यह्‌ 
उसक्रा श्राध्यास्मिक नाम है । धार्मिक भ्रौर व्यावहारिक हृष्टि से इसे योगाचार 
कहा गया है । इसमे शमय श्रौर विपश्यना रूप योग-म.गं का श्राचरण किया जाता 
है | मंत्रेथनाथ का श्रमिसमयालंकार तथा श्रसग का योगाच्‌.र भूमिशाख्र योगा- 
च।र के विशिष्ट प्रतिपादक ग्रन्थ है। तिन्बती परम्परानुसार सन्धि निर्मोचन, 
लंकावतार तथा घनव्युह्‌ नामक ग्रन्थ भी इसी श्रेणी में प्रति हैँ । ई० प° प्रयम 
शताब्दी से ई० तृतीय शतान्दी तक इस सम्प्रदाय का प्रारम्मकाल, तृनीयसे 
पचम शताब्दी तक उत्यानकाल्न श्रौर उसके वाद विद्ासकाल कटा जात। 


( १५६ ) 


है। इन्हे करमशः सूत्रकाल, शाख्रकाल तथा न्यायकलि की भीसंज्ञा दी 
गर है ।१ 

विज्ञानवाद को निरालम्बनवाद भी कटा गया है। उसकी सिद्धि भ्रालस्बन 
के बिनाभी की जाती दहै। रून्यवादके विरोधे विज्ञानवादियो ने यह तकं 
उपस्थित किया कि चकि ज्ञान के माध्यमसे हौ बाह्याथं सत्ता की प्रतीति होतीं 
है श्रत विज्ञान ही परमाथं माना जाना चाहिए । श्रसंग ने इस परमार्थं के विषय 
मे कह! है कि वहु (पस्मार्थन सत्‌ है, न श्रसत्‌, नता हैन अ्रन्यथा; न इसका 
उदय होता हैन व्यय, न इसकी हानिदहोतीहै न वृद्धि; यह्‌ विशुद्ध नहीं होता, 
पुनः विशुद्ध होता है । यही परमार्थं का लक्षण ह ।* तथता, निर्वाण, धर्मधातु 
प्रादि नाम इसके पर्यायार्थक है। विज्ञानवादकी हटि में वाह्य दश्च पदाथं की 
सत्ता नहीं । मात्र चिती विचित्रलूपोमें दिखाईदेताहै। कभी वहु देहके 
रूपमे श्रौरकभी भोगके रूपमे प्रतिष्ठित रहता है) विज्ञातवादका यही 
भ्रद्रयवाद है | 


हश्यते न विद्यते बाह्यं चित्त चित्र हि हश्यते । 
देहभोग प्रतिष्ठानं चित्तमा्ः वदाम्यहम्‌ ॥ 


विज्ञाववाद मे ग्राह्य-ग्राहकं-ग्रहए अ्रथवा जञेय-ज्ञाता-ज्ञान की सत्ताहै। ये 
सभी विज्ञान चित्त के काल्पनिक परिणमन है, वास्तविक नहीं । वहां ्राल्म हृष्टि 
कोभी श्म मात्र मानाहै। भ्रवस्था भेदसे विज्ञान भ्राठ भकार का है--चक्षु- 
विज्ञान, सोत्रविज्ञान, ध्राणविज्ञान, जिह्ाविज्ञान, कायविज्ञान, मनोविज्ञान, 
विलष्टमनोविज्ञान भौर भ्रालयविज्ञान । प्रथम सति विज्ञनों को प्रवृत्ति-विन्नान 
कहते हैँ । भ्रालयविन्ञान मे उनका श्राविर्भा्रि होताहैश्रौरउसौमें वे विलीनं 
हो जाते है। 


आलय विज्ञान विज्ञानवाद का बहुचचित्त सिद्धान्त है । यह्‌ उसका एक 
भ कवच है जिसके बल पर विज्ञानवाद भ्राचार्थो ने श्रपते सिद्धान्तो का 
यथाशक्य संरक्षण किया है! बौद्धेतर दाशंनिकों ने इसे श्रपनी कटु भालोचना 
का विषय बना लिया । स्थिस्पति ने भ्रालय का भ्रथं क्लेशोत्मादक धर्मो के बीजों 





१--बौद्ध-धर्मं के विकास का इतिहास ¶० ४०१ 
२--वौद्धध्मं दर्शन, प° ३९० 
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का स्थान, कायं रूपसे सम्बद्ध रह्नेके कारण समस्त धर्मीके लथहोनेका 
स्थान तथा करण रूप से सव घर्मो से श्रनुस्यूत होने का स्थान किया है ।१ 


ग्रालयविज्ञान को मूलविज्ञान, कर्मस्वभाव प्रौर कारणस्वभावभी कहा 
गयाहै। इस हृष्टिसे उसे बौद्धतर धर्मोमे मात्र श्रात्माका प्रतिनिधि कहा 
ज। सक्ता है। यह्‌ साश्व श्रौर अ्रनाश्नव कर्मो का बीजस्भनदहै। कुदं उसे 
प्रकृतस्थ मानते हँ भ्रौर कुछ भावनामय मानने हैँ । खष्टि-परम्परा का वह्‌ एक 
विशेष कारणा है । बीज श्रालयविज्ञान के भ्राधार पर धर्मंको उत्पन्न करते है 
ग्रौर धर्म श्रालयविज्ञान के गर्भमें बीजका संग्रह करते हैँ । यह्‌ श्रालय विज्ञान 
पांच चत्त धर्मा.से सम्बद्ध है-- स्पशं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा प्रौर चेतना। 
इनमे प्रालयविक्ञान उपेक्षा-वेदना से संप्रयुक्त रहै--उपेक्षा वेदना तत्र । वहु 
भ्रनिवृत-प्रव्याकृत है । 

महायानी ग्रन्थो में श्रालय विज्ञान को सक्षमस्वभावी बताया गया है । प्रवृत्ति 
निवृत्तिमें वह कारण है। लेकावतार मे इसे श्रोध' संज्ञा दी गई है | महासांधिक 
निकाय इसे “भूल विज्ञान" कहता है । महीशासकों ने संस।र कोटि निगरस्कन्व, 
स्धविरवादियों ने भ्वांग विज्ञान तथा सर्वास्तिवाद्ोंने प्रलय नामस्ते उसे 
अ'महित किया दै ।२ 
पदाथं स्वरूप विचार 

पदाथ को धमं श्रथवा भावमोकहा गयाहै। येदोप्रकार के है--संस्त 
श्रौर श्रसंस्कृत । सेस्टृत पदं हेतुप्रस्यजन्य होते है श्रौर अ्रसंस्छृत पदार्थं स्वतः 
सिद्ध होते ह। संस्छरत धमं €४ दहै--रूप २१, चित्त ८, चंतसिके ५१ श्रौर 
चित्तविप्रयुक्त २४ तथा भ्रसंस्टत घमं ९ है--श्राकाश, प्रतिसंख्यानिरोघ, ्रप्रति- 
संख्यानिरोध, श्रचल, संज्ञावेदनानिरोध तथा तथता । प्रसंस्कृत घर्मो म अ्रन्तमि 
तीन धर्म विष हैँ । चल का भ्रथ द उपेक्षा! इसमे योगा इखादि की उपेक्ना 
करदेतादहै। बादमे वहु संज्ञा, वेदना श्रादि जं मानस धर्मो का प्रात्मवशच कर 
लेता है श्रौर तदनन्तर योगी तथता (परमतत्व) को प्राप्त करता है । इस तथता 
नेगे अ्रविषत, भूतकोटि, श्र नमित्त, परमार्थं रौर धर्मधातु भौ कह्‌। गथा है | 


निःस्वभाक्वाद्‌--विज्ञानवाद मे सत्तादो प्रकार को वरित है - पार- 
माथिक श्रौर व्याव्रहारिक। व्यावहारिक सत्ता का स्वभाव दो प्रकार का है-- 





१--चिशिका भाष्य, पृ० १८ 
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परिकस्पित श्रौर परतन्त्र । विकल्प भ्रथवा भ्रान्ति को पर्कित्पित सत्ता कहा 
जाता है श्रौर प्रत्यय से उद्भूत परतन्त्र सत्ता है । पारमार्थिक सत्ता परिनिषपच्च 
स्वभाव वाली रहती है । इमी को तथता कहा जाता है । इनमें परिकतिपित 
स्वभाव प्रज्प्तिसत्‌ है, परतन्त्र स्वभाव प्रज्ञाति प्रौर वस्तुमत्‌ है, तथा परि- 
निष्पन्न स्वभाव द्रव्यसत्‌ है। ये तीनों स्वभाव परपर व्यतिरिक्त नहीं। 
स्वयं मे निःस्वमावी होते है। उनमें क्रमशः लक्षणनिःस्वभावता, उत्पात्त- 
निःस्वभावता तथा परमार्थनिःस्वभावता रहती है । 


संस्कृत धर्म उत्पत्ति, स्थिति, श्रौर समाहार का प्रतीकं है। हीनयानमें 
इन संस्कत पदार्थोको स्वीकारक्िया गयाथा पर माध्यमिङोंते उसे नहीं 
माना। वे संस्कृत पदर्थो का उत्पादन न संसृत कूपसे मानते श्रौरन 
भ्रसंस्कत सूप से) उनकी हष्टमेये उत्पादादिन व्यस्त शूपसे पदाथंके 
लक्षण होगे श्रौर न समस्तलख्पसे। किसी श्रस्य उत्पादादिसे भी संस्कृत लक्ष- 
रता की सिद्धि तहींहो सकती, श्रन्यथा श्रपर्यवसानदोष की प्रसक्तहो 
जायगी । इस प्रकार महायान मे संस्कृत धर्मो की उत्पत्ति, स्यिति, भ्रौर विन'श 
को श्रस्वीकार करते हुए संस्कृत पदार्थो का निषेव करते हैँ ्रौर उन्हे निःस्वभःव 
मानते है । 


विज्ञानवाद के उक्त सिद्धान्तोंसे स्पष्टरै कि उसने बाह्यर्थकेश्ररस्ततखको 
सर्वथा भ्रस्वीकार किग्रागया भ्रौर उनके दर्शन को मात्र व।सन।जन्य मानकर 
कल्पना प्रसूत माना गया । परन्तु यह्‌ ठीक नहीं । न तो वासनाके मराध्यमसे 
पदार्थंके भ्रप्तित्वको श्रस्वीकार क्ियाजा सकताहै प्रौरन ज्ञान से पदाथः 
-की उत्पत्ति मानी जा सक्तीटहै। ज्ञानसेतो पदाथः के स्वरूप को परा जातां 
है। श्रौर फिर जब पदाथ हीनहीं होगातो ज्ञानका क्या प्राधार रहेगा । 
क्मालय विज्ञान को नित्य मान कर भी यहु समस्या सुलभती नही । इस सबके 
बावजूद विज्ञानवाद का योगदान भ्रविस्मरणीय रहेमा ।१ 


अयेदेव का चित्त विशुद्धि. प्रकरण ओर योगाचार 

शुःयवादी भ्रायंदेव का एक श्रौर महत्वपूरां ग्रन्थ उपलब्ध हुभ्रा है । वह्‌ है-- 
चित्तावशुद्धिषकरण । इसे सरव॑प्रथम महा० हरप्रसाद शस्त्रीने 1. ^. 8. 7. 
( पृ० १७५ ) में १८६८ मे प्रकाशित कया था ! इमके बाद प्रथुमाई भिखाभाई 
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१--विशेष देखिये--बौद्ध-घर्म-दर्शन, बौद्धधमं के विका का इतिहास, भ्रभि- 
घर्म कोश श्रादि प्रन्थ । 


( ४६ 


पटेल ने पुनः इसका सम्पारन-संशोधत कर विश्व॒ भारती से १६४६ में प्रशित 
कराया । श्रो पटेलके श्रनुपार चित्तवशद्धिप्रकरण का लेखक चतुःशतक के 
लेखक से भिन्न है । पर यह सही नहीं लगता । चतुःशनक के रचयिता श्रायंदेव 
के कालमेंर्तात्िक बौ धर्मका प्रमति बढ़ चुक्रा भा। इषलिए्‌ चतुःशतक के 
रचयिता को चित्तविशुद्धिप्रकरणा के रचयिता से पृथक्‌ नहीं क्रिया जा सक्ता । 


उत्तर कालमे महायान बौद्धघर्मकी दो शाखभ्ये हुई-मार मतानय श्रौर 
मन्वनय । मन्तन मी श्रनेक शाखश्रों मे विभक्त हृ्रा । च्रुंकिं वित्तविशुद्धि- 
प्रकरणमं भी योगाचार (५) शब्द प्राता है भ्रतः संभवतः यहु ग्रन्थ योग- 
तन्त्रयानसे सम्बडढ़ रहा होगा । 


वखरयान के विकास मे माध्यमिक भ्रौर योगाचार की दाशंनिक भूमिका 
का विशिष्ठ योगदान रहम है। योगाचारमे तो चित्तही सबकुछहैः यह्‌ 
चित्त बोधिचित्तका सरू्पदहै जो निर्वाण प्राप्ति का कारण होततादहै। श्रायंदेव 
ने इसी चित्त ( गोःधचित्त ) का वंन किथा है । बौद्धधर्म, विशेषतः महापान 
मे चित्त का महुत्वपुरा स्थान है । इसे मूलतः “ग्रनाविल” श्रौर “श्रकृतिप्रभास्वरे"" 
कहा गया है) माध्यमिक दर्शन का बोधिचित्त महायान सिद्धान्तो का पालन 
करते पर क्रमशः प्राप्त हो सक्ताहै। पर चित्त विशुद्धरूपसे मन पर 
भ्राधारित है । महायान बौद्धवमं के प्रनुसार कोई भी व्यक्ति बोधिस्च्व श्रवस्था 
प्राप्न कर सकता हि । वापना भौर कर्मके कारण उको मूल भ्रवस्था भ्रावृत 
है । जैन सिडधान्त का यह्‌ स्पष्ट प्रभाव लक्षत होता है। इस विशुद्ध बोधिचित्त 
से इसी जन्म मे बुदत प्राप्त क्रिया जा सकता है ( जन्मन्यश्रैव बुद्धत्वं प्राप्यते 
नात्र संशयः, चित्त ० ८५} 1 वच्छतरान में प्रपञ्च रहित प्रज्ञा भौर करणामूलक 
उपाय का सुन्दर संमिश्ण त मन्त्र, साधना श्रौर धारणी का समन्वय बुद्धत्व 
प्राक्निमे कार्ण होता है) 


चित्तविशुद्धिप्रकर्ण के श्रनुसार विशुद्ध चित्त होने पर पाप पृशयकी 
व्यवस्था भी श्रनावश्यक हो जाती है- 


तस्मादाशय मूला हि पापपूरयव्यवस्थितिः। 
इत्युक्तमागमे यस्माच्च पत्तिः शुभचेतसाम्‌ ॥१६॥ 


यह यह भी कटा गया है कि जिस प्रकार रजक मलीन द्रव्य से मलीन वस्नो 
को स्वच्छ करता है ( वही, ३८ ), विष का प्रकोप से विषसे दूर का जातादहै, 
( बही ३६ }) तथा कर्णगत जल को कानमे श्रौर जल डालकर तमूचा जल 


{ १३* ) 


निकाला जाता है ( वही, ३७ ) उसी प्रकर राग श्रौर कामभी रागभ्रौर काम 
सेही दुर किया जा सकता है, वशतं कि साधक ज्ञानवान्‌ हौ । 


दुविज्ञंः सेवितः कामः कामो भवति बन्धनम्‌ । 
स एव सेवितो विज्ञैः कामो मोक्ष प्रसाधकः ॥ चित्त° ४२ ॥ 


यह्‌ चित्त पंकजात पद्म के समान पंक रूपे राग, द्वेषादि से दूषित नहीं 
होता । वहतो संगमरमर पत्थर श्रथवा दपंणके समान भ्रलिक्त रहता 
( वही, ११५, ११६ ) । इष ग्रन्थ मे वेदिक यज्ञ-याज्ञ विधि श्रादिको तीत्र 
भ्रालोचना की गहै । ग्रन्थ के विषय से यह्‌ निष्कर्षं निकाला जा सकता है 
कि व्यान के बीच योगाचार-काल मे सष्ट रूप से सामने रान लगे थे। 


बौद्ध न्याय 


भारतीय दर्शनों को परम्परासेदो विचारघाराश्रों मे विभक्त किया गया है- 
ग्रास्तिक धारा श्रौर नास्तिकधारा । वदिक संस्कृति मे भ्रास्तिक भ्रौर नास्तिक 
शब्दो की व्य।ख्या वेद की स्थिति को स्वीकार प्रौर श्रस्वीकार करने पर भ्राधा- 
रितहै। इस हृष्टि से “वेदनिन्दको नास्तिकः” जसी परिभाषाये साहित्य जगत्‌ 
मे उन्प्रक्त रूप से सामने भ्रायीं । जंन-बौद्ध व्रिचारवास्यें प्रथवा श्रमण संस्कृति 
नास्तिकं विचारधारा के अन्तगंत रखी गयौ । परन्तु इन शन्धों को यह्‌ व्याख्या 
युक्ति संगत नहीं । वस्तुतः ्रास्तिक प्रौर नास्तिक शब्दो का सम्बन्ध भ्राता 
प्रौर लोक के श्र,स्तत्व को स्वीकार करने श्रौरन करने परनिर्भरदहै। इस तथ्य 
के प्राधार पर चार्वाक कोहो नास्तिक कटा जायगा श्रौर रेष विचारधारां 
ग्रास्तिकके रूप मे मान्य हगीं। 


आत्मा श्मौर ज्ञान वंदिक दशंन मे ब्रह्म ( आत्मा } को चिद्रप मानकर 
ज्ञान कोभ्र तकरण का धमं स्पीकार क्या गयाहै। तदनुपारब्रह्यकी विश्ुद्ध 
भ्रवस्था में ज्ञान प्रतमामित नहीं होता ।' सांख्य के श्रनुनार ज्ञान पृरष (चैतन्य) 
काषमंन हकर प्रकृति का विकारहै। नैवायिक्र-वंशेपिक जनको भ्रालाका 
प्रयत द्ध गुण मनत हँ । जैन दशन मेँ परात्मा उसाद, व्यय, रौर ध्नौव्य क्प स 
त्रयात्मक है, उपयोग श्रौर चंतन्य स्वह्पदटहै। ज्ञान का प्रात्मासे तादात्म्य 





१. विशेष देखये, चित्तव्रिशुदिप्रकरण--प्रभरु माई पटेल, भूमिका । 
२. भ्रन्तःकरणवृत्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाण चंतन्यं--वेदान्तपरिभाषा, प. १७ 


( १५१ ) 


सम्बन्ध है । श्रात्मा की उस शक्ति का नाम ज्ञान है जिससे पदाथं जाना जाता 
है श्नौर उस शक्ति का नाम दशन है जिससे तत्वक्द्धान होता है ।* प्नतु बोद्ध 
दर्शन ज्ञान को चित्तप्रवाह्‌ के रूपमे स्वीकार करतादहै। वहां ज्ञान जडं पदा थो 
का धमं नहीं है, वह विज्ञानधारा, भ्रालयविन्ञान श्रीर प्रवृत्तिज्ञानकेक्रमसे 
ज्ञेयो क। प्रतिभास करता है । । 


म्रमाण-लक्षणए--यही ज्ञान प्रमाण है - शश्रमीयते येन तदप्रमाणम्‌ "1 
तथा 'प्रमाकरण प्रमाणम्‌ । प्रमा का करण क्या हो, यह विवाद का विषय हे) 
न्याय-वंशेषिक सन्निकर्षं श्रौर ज्ञान को प्रमाणा मानते है । सांख्य इन्द्रियवृत्ति को 
प्रभाकर श्रनुभरूति को प्रौर जैनन्नानको ही करण मानते है । पर बौद्ध परस्परा में 
भ्रविसंवादिज्ञन को ही प्रमाण स्वीकार किथा गया ह ्रौर सारूप्य श्रौर योग्यता 
को करण माना गया है।२ उसके भ्रनुसार ज्ञान नं मीमांसकां की तरह परोक्ष 
है, न नैयायिको की तरह ज्ञ.नान्तरवेद्य है श्रौरन स्यो की तरह प्रकृति का 
धर्महै। वह्‌तोजैनोंकी तरह स्वसवेदिल धर्मसे विभ्रषित है ।* विज्ञानवाद 
म बाह्याथं की सत्ताको स्वीकार नहीं किया गया भरतः वहां श्रविसंवाद 
श्रौर प्राभारय व्यवहाराश्चित ह । पर सौत्रातिक बाह्यार्भवादी ह । श्रतः यहं 
श्रविसंवादित्व स्वलक्षरा पर भ्राध्ितं हं । 


प्रमाण भेद-ममाण के भेदो में बौद्ध रौर बौद्धेत्तर दाशंनिक एकमत नहीं । 
चार्वाक प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानता है । सांख्य प्रत्यक्ष, भ्रनुमान ग्रौर शब्द को 
प्रमाण स्वीकार करते है। नैयायिक उसमे उपमान श्रौर जोड देते है | जन इन 
सब प्रमाणो को प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष मेँ गमित कर देते है । परन्तु बौद्ध-दूष्टि 
म प्रत्यक्ष भौर ्रनुमानये दोही प्रमाण है। उनके प्रनुसार विषधर स्वलक्षणा- 
स्मक श्रौर सामान्यलक्षणात्मक होते ह । स्वलक्षण मे वस्तु का स्वरूप शब्दादि 
केबिना ही ग्रहण कियाजाताहं। यह वस्तु-ग्रहण प्र्यक्ष का विषय हं । 
पर सामान्यलक्षण में श्रनेक वस्तुभ्रों के साथ वस्तुका ग्रहण होता हुं । यह 
वस्नृग्रहण भ्रनुमान का विषय होता है । बौद्धो के भ्रनुसार ्रागम भ्रादि प्रमाणो 


णी 


१. तत्वार्थंवातिक, भ्रा. १, पृर४; प्रवचनसार, प्रथम प्रधिकार । 
२. सौन्दरानन्द, १६.२८.२६ 





३. प्रमाणमवसंवादी ज्ञानमभीक्रयास्थितिः। 
प्रविसंवादनं शब्दप्यमिप्रायानवेदनात्‌ ॥ प्रमाणवा. २.१. 
४. दोधनिकाथ, नह्यजालपृत्तः तत्वसंग्रहु, १३४४ 


सर्वचित्तचंत्तानामात्मसंवेदनं स्वसवेदनम्‌-न्यायवि° । ¢ ११ 


( १५२ ) 


का ्रत्तर्मावि श्रनुमनमे हौहौ जाताहै कोक्रि शब्द श्रादि से सम्बद्ध परोक्ष 
भर्थका बोधलंगिक होता जो श्रचुमानका हौ शब्दान्तर हुं । भ्र्थापःत्त, 
स्मृत्ति, श्र भाव, प्रत्यभिज्ञान, उपमान श्रादि प्रमाणान्तरोकोभौ श्रनुमानमेंदही 
गर्भित कर दिया जाताहँ। जैनोकेश्रनुसारप्रमाणकेदो ही भेद ह--प्रत्यक्ष 
भ्रौर परोक्ष । स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं श्रौर श्रनुमान परोक्ष प्रमाणकेही 
भेद है) 

मत्यत्त पमाण- नाम, जाति श्रादिसे संयुक्त, कल्पना विरहित भ्रौर 
निर्भान्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है--प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्या द संयुतम्‌ । 
प्रस्यक्ष के चार भेद है-- इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्षा, स्वसेवेदन प्रत्यक्ष प्रर 
योगिपरस्यक्ष । इन्दिय प्रत्यक्ष स्वलक्षण को विषय करता है । दिङ्नाग का यही 
निविक्रत्पक प्रद्यक्ष हं । हीनयान ने श्रा्मा का निषेधक्र प्रत्यक्ष को श्र(न्तरिक 
बाह्य इच्ियों पर निर्मर कर दिषा । महायान मे माध्यमिकोंने शु्थवाद को 
भ्रपन।या श्रौर विज्ञानवादियों ने शम्रालय विज्ञानः को स्योकर कर प्रनात्मवादसे 
उत्पन्न तर्का को निर्न करने का प्रयत्न किया | यही व्िज्ञःनवारा प्रालयविन्ञान 
श्रौर प्रवृत्तिज्ञान कं क्रम से पदार्थज्ञान करती है । पदाथज्ञान मे चार कारण माने 
गये है--भ्रालम्बन, सहकार, श्रधिपति, प्रौर समनन्तर | चक्षु प्रादि इच्धियो 
से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को समनन्तर प्रत्यय ({ वस्तुको साक्षाकरारकरनैको 
शक्ति ) बनाकर जो मन उन्न होता ह्‌ वह्‌ मानस प्रत्यक्ष हं ।+ निकिकल्पक 
ज्ञान को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा जातादौ ( स्वसवितु निविकल्पकम्‌ }) भौर 
समाधि से उन्न प्रत्यक्ष को योगिप्रत्यक्षं कन है यहु प्रव्यक्ष कल्पना 
विरहित, निर्भान्ति श्रीर्‌ भ्र्थक्रिवानुसारी होतो हं ।* 


बाह्याथंवादी सौत्रान्तिक के ्रनुनार निविक्रस्पक प्रत्यक्ष क्षणिक परमाणु 
रूप स्वलक्षण से उत्पन्न होता है । इसमें स्वलक्षण पदार्थं भ्रालम्जन कारण है, 
ूर्वज्ञान समनन्तर ( उपादान ) कारण, इन्दि्यां भ्रघतिकारण, प्रौर प्रकाश 
ध्रादि सहकारी कारण है । कणमभंगुरता होने पर भी सन्तानमूलक एकत्वाध्वसाय 
से श्रविसंरद मान विया जातादहै। अनुमान में ग्राह्य विषय तो सामान्य लक्षण 
है, क्यो"क श्र.गनसामान्य ही उसका विषय है फिर भी प्रपत स्वलक्षण होता है । 
भ्रतः प्राप्य स्वलक्षण की श्रपेक्षा उसमे प्रामाण्य है, यही श्रनुमान स्प 


[ ऋणि णरिी णि 


१--प्रमारवातिक, २३.२४३ 
२- तत्वाथं वातिक, १, १२३ न्या० कूर च०, पु° ४६; व्याय पि°पृ०, ११ 
३--प्रमाणवातिकं २,५७-५८; सिद्धिविनिषश्य टीक; प्र ° भाग, पृ० ६६-१०० 


( १५३ ) 


सविकल्पक ज्ञान है । प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट भ्रं को ग्रहण नहीं करता। भ्र्थं 
प्रौर शब्द का तादासम्य सम्बन्ध भी नहीं है । इस स्थिति में भ्रथं से उत्पन्न होने 
वाले ज्ञानमें ज्ञानको उत्पत्नन करने वाले शब्द के श्राकार का संसर्गं कंसे 
रह्‌ सक्ता है? श्रौर जब वह्‌ शब्दके श्रकारकोधारण नहीं करता, तब वह्‌ 
शब्दश्राही कैसे हो सक्त। है? श्रतःजोज्ञान भ्रथंसे संसृष्ट शब्दको वाचक 
स्पसे ग्रहा करतारहै, वही सविकल्पक है, न्य नहीं । यह्‌ बात प्रत्यक्षज्ञान 
मे सम्भव नहीं हँ | श्रतः नि्िकल्पक प्रत्यक्ष दही प्रमाणदै। जैन दर्शनं इस 
प्रकार के निविकल्पक प्रत्यक्ष को उपचारसे प्रमाण माना है क्योकि परम्परा 
सेये सभी ज्ञान सविकल्पक ज्ञान की उतत्तिमे कारण होते है।१ सन्निकपं 
को भी यहाँ प्रमाण नहीं माना गया है । 


बौद्धद्शंन की मख्य भूमिका क्षणभगुरवाद कीहै। प्रतः वस्तुके साथ 
इन्द्रियो का सम्पर्कं होते ही वस्तु भ्रतीत हौ जाती है श्रौर तञ्जन्य ज्ञान प्रथं के 
भ्राकारकाहोताहै। वहु ज्ञान निराकार नही होता भ्रन्यथा स्वरूप का प्रत्यक्ष, 
ज्ञानो मे परस्पर भेद भ्रौर नियताथं मेँ प्रवर्ति नहीं होगी । श्रतः ज्ञान भ्र्थकिार 
होता है । 


भिन्नकालं कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यतां विदुः । 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञाः तदाकारापंणक्षमम्‌ । प्रमाण व° ३.२४७ 


प्रथन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थह्पताम्‌ | 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगत प्रमाणं मेयहूपता ॥ वही, २३.३०५ 


अनुमान प्रमाण साधन ( सिद्ध) से साध्य (लिङ्गी) केज्ञानको 
भरनुमान प्रमाण कहा नाता है 1 जंसे धूम ( साधन ) से श्रगि ( साघ्य)का 
ज्ञान होना । साधनको हेतुभीक्हाजाताहै। हेतु का साधारणत. लक्षण 
है--स,घ्याविनाभावाभिनिबो्धंकलक्षणं हेतु । 'प्रन्यथानुप्पत्ति' श्थवाः अविना- 
भावः हतु का लक्षण माना जातादहै। नौ दर्शनमें साघ्याविनाभावको हेतु 
का लक्षणं न मानकर उसके तीन लक्षण स्थापित क्रिये गये है---पक्षघर्मत्व, 
सपक्षसत्व श्रौर विपक्ष श्रत्व 1 साध्यको सिदिके स्थानको पक्ष कते है 
( पवत ) । जहाँ साधन के सद्भाव मे सध्यका सदुभाव बताया जाय वह्‌ 
सपक्ष है ( पाकशाला) भ्रौर जर्हाँसःध्यके श्रभावमें साधनकामभीश्नमाव 





१--जंन न्याय, पृ ६४-६५, 
२--साचनात्‌ साध्विज्ञानमनुमानम्‌ । 


( ६५४ ) 


दिखाया जाय वहु विपक्ष है ( सरोवर }। जिसमे ये तोनों लक्षण मिले वही 
सम्यक्‌ हेतु दै। जेसे इस पर्व॑त पर श्रग्नि नहीं होती वह घूम भी नहीं होता, 
जते सरोर। हतु का यहु लक्षण भ्रसिद्ध, विरुद्ध रौर भ्रनैकन्तिक दोषोंसे 
विरहित है । श्रतः वंल्प्यहीदहेतु का निर्दोष स्वल्प है 1 

ग्रनूमानके दोभेद है--स्वार्थानुमान भ्रौर परार्थानुमान । स्वार्थानुमान 
वह्‌ ज्ञान है जो निश्चित साधनक हारा साध्यका ज्ञान करये भ्रौर परार्थानुमान 
वह्‌ ज्ञान है जो अरविनाभावी साध्यसायन के वचनोंसे खाघ्यका ज्ञान केराये। 
इस परिभाषा कै भ्रावार पर स्वार्थानुमान को ज्ञानात्मके श्रौर परार्थानुमान को 
शब्द(त्मक कहा जा सक्ता है । स्वा्थनुमन के तीन भ्रंग है--धर्मी, साध्य प्रौर 
साधन । घर्मोकोपक्षभी कहा जातादहै। * 

उपर्युक्त हतु के स्वरूप को नैयायिक पञ्चरू्प वाला मानते हँ--पक्षधमंत्व, 
सपक्लसत्व, विपक्षव्यावृत्ति, श्रवाधित-विषयत्न प्रौर भ्रससरतिपक्षस । तररूप्यवादी 
बौद्धहेतु के इस पद्यरूपं मे से श्रवाधित-विषयत्व श्रौर श्रसत्प्रतिपक्षत्व को 
मरन'वश्यक मानते है । तथा श्रविनाभाव को तादाम्य श्रौर तदूत्पत्ति से नियत 
बतातिदहैँ। वहाँदहेतुके तीन भेद कहे गये ह--स्वभाव हेतु, कायं हेतु भ्रौर 
ग्रनुपलन्धि हेतु । प्रथम दोटैतु विधिसाधकरहै श्रौर श्न्तिम हतु प्रतिषे साधक 
दै 1 जेन दर्शनमें हेतु के स्वभाव, व्यापक, कायं, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर भ्रौर 
सहचर भेद किये गये है । जैन दर्शनम भ्रकलंकने हेतु के सामान्यतः दो भेद 
किये दहै--उपलन्धिरूप श्रौर भ्रनुपलन्धिरूप । ये हेतुं विधेयास्मक श्रौर प्रतिषेधा- 
त्मक होति ह। उनमें प्रवेक के ६ भेद है--स्वभाव, कार्य, कारण, पूर्वंचर, 
उत्तस्चर श्रौर सहचर ¦ बौद्धदर्शन मे स्वभावभ्रौरकार्ययेदोही भेद स्वीकार 
क्रि गयेदहँ। जनदर्शनमें हेतुकाएकही रूप माना गया है--श्रविनाभाव 
नियम । उसके दो भेद है-सहमाव नियम भ्रौर कमभाव नियम । 


न्याय दशन में पदार्थानुमान के पाच श्रवयव माने जाते ह--प्रतिज्ञा, हतु; 
उद.हरण, उपनय श्र निगमन । इनमे जन दशंनमें प्रतिज्ञा भ्रौरदहेतु को 
्रावश्यक सना गया है | परन्तु जौद्ध दर्णन केव्लहेतुके प्रयोगक्रो ही श्रावश्यक् 
मानता है। उनके श्रनुसार पक्ष का प्रयोग निष्प्रयोजनहै | सात्रहतु कै प्रयोग 
सेही गम्यमान पक्षम साध्यकाज्ञनदहो जाता है। सांख्य श्रौर मीमांसक उक्त 
पच हतुप्नों मे उपनय श्रौर निगमन को श्रवश्यक हों मानते | 





१-- न्या० कु च० प° ४३०८, हेतुस्विरूप, स्यायप्रवेश, पृ० १, प्रमाण 


( १५५ ) 


हेत्वामास-ेतु के स्वरूप से विरहित होकर भी जहतु की तरह प्रति- 
भासित होता हौ वहु हैत्वामास कहलाता है । नैथापिक हेतु के पञ्चरूप के समान 
पांच हेत्वाभास मानते है--भ्रसिद्ध, विरूद्ध श्रनैकान्तिक, कालात्यापदष्ट भ्रौर 
प्रकररसम । बौद्ध त्ररूप्यके रूप मे तीन हेत्वाभास मानते है--भ्रसिडध, विरद 
भ्रौर भ्रनंकान्तिकि | जेन दर्शनम भी साधाग्णातः इन्हीं हेत्वामासों को रवीक।र 
किया गया । पर श्रकलंक् मत्र श्रसिदढ को हेत्वाभास मानते है । 


वादविवाद-वादविवाद कौ परस्परा भारतीय संस्छेति में बहुत प्राचीन 
है । भिलिन्दपञ्टमें वादकेदो रूपों का उत्लेख श्राया है-परिडतवाद श्रौर 
राजवाद 1 परिडितवाद मे शंक्षशिक स्तर पर वादविवाद कियाजातादहै। 
पर राजवादमें कठोर श्रनुशासन बना रहता है\ स्यायशास््में इसके तीन 
भेद मिलते ह--वाद, जल्प श्रौर वितश्डा। वीतरागकथा को वाद कहा 
जाता है। इसमे तत्त्वनिर्णय करना मख्य उद्‌श्य है । यहाँ छल, जाति श्रादि 
निग्रह स्थानोका प्रयोग नहीं किया जाता । परन्तु जल्प भ्रौर वितण्डा में 
जय-पराजय की भावना होती है श्रौर उसमे छलादि निग्रह स्थानोंका यथा- 
संभव प्रयोग किया जातादहै। बौद्धदशंन मे उपायहूुदय श्रादि ग्रन्थो में निग्रह्‌ 
स्थानों का प्रयोग प्रचलित रहा है परन्तु घर्मकीति ने उनका प्रयोग भ्रनुचित 
बतायादहै। यहां भ्रहिसाका दृष्टिकोण प्रमुख रहादहै। इसलिए धर्म॑कीत्तिने 
भ्रप्ताधनांगवचन श्रौर ्रदोषोद्‌मावन नामक दो निग्रहुस्थानों को स्वीकार किया है। 


शब्द्‌ अथवा आआगमप्रमाण--शब्द भ्रथवा भ्रागम प्रमाण भी विवादास्पद 
विषय है । वंशेषिक शब्द को श्रनुमान प्रमाण के भ्र्तग॑त रखते है । मोमांसक 
शब्द श्रौर भरथं का नित्य सस्बन्ध बताते है तथा शब्द को नित्य मानकर व्दक्रो 
भ्रपौरुषेय मानते हैँ । वंयाक्रणो के भ्रनुसार शब्द क्षणिक होनेसे वे प्रथं 
बोधक नहीं होते श्रतः वे स्फोट नामका एक्‌ श्रन्य नित्य तत्व मानते है तथा 
यह्‌ मत व्यक्त करते हैँ कि संस्कृत शब्दोंमे ही भ्र्थबोधक शक्ति होतीदहै। 
पालि-प्राक्त श्रादि देशो भाषाश्रों मे उस शक्ति का भ्रमाव है। जन दार्शनिक 
शब्द या श्रागम प्रमाण को तीर्थद्कुर के वचनो स निबद्ध साक्षात्‌ या 
प्रणीत ग्रन्थों तक ही सोमित नहीं रखते, बत्कि व्यवहार में संकैतादि से 
उत्पन्न ज्ञानको मो श्रागम प्रमाण मे गमित कर लेते ह । परन्तु बौद्ध१ शब्द 
कोही प्रमाण नहीं मानते क्योक शब्दका श्रथंके साथ उनकी हष्टिमेन 
तादात्म्य सम्बन्ध है श्रौर न तदुत्त्ति। उनकी हृष्टि मे शब्द विकत्प वासना 
से उत्पन्न होते हँ श्रतः वे बह्यार्थंका ग्रहण करानेमे श्रसमर्थंहैं। जंसे 


१. प्रमाण वा. टो. ३. २१२; तत्वसग्रह, १४४५ 


( १५६ ) 


"शगुलि के श्रग्रमागमे सौ हाथी है 1“ इस प्रकारके तथ्यहान वाक्यो के 
उच्चारण मे व्यकित भ्रथवा वक्ता दोषी नहीं| क्योकि यदिवक्तागरुगाहोतो 
वह्‌ इस प्रकार का भ्रसत्य ज्ञान नहीं करा सकता । इस प्रकार के ज्ञानं उत्पन्न 
करनेमेंतोशब्दोकीही महिमा मूल कारण है। श्रतः पुरुष भी यदि ये शब्द 
बोलेगा तब भी श्रसत्य ज्ञान होगा 1 भ्रतः विक्त वास्रनासे शब्दों का जन्म 
होता है श्रौर शब्दोंसे विकत्पौका जन्म होता दहै। शब्द श्रथंकास्परशं भी 
नहीं करता । 

बौद्दर्णंनमें ्रूतको भ्रविसंवादि नहीं सानादहै। उसकं चिन्तनदहैकि 
जिस शब्द का प्रयोग सत्‌ भ्र्थमे होतादहै वही शब्द श्रथंके श्रमात्रमें भमी 
देखा जाता है । भरतः शब्द विधिरूप से कथन नहीं करते । इसलिए भ्रन्यापोह्‌ 
को ही शब्दां मानना चाहृए । बौद्ध हष्टि में शब्द भ्रौर लिग का विषय मानां 
जाय तो बहू बाह्य प्रथन स्वलक्षण षू्पहोसफताहैश्रौरन सामान्यल्पहो 
सकता । सामान्य कूप में श्र्थं भी शब्द का विषय इसलिए नहीं है कि वास्तविक 
सामान्य ही श्रसम्भव है, श्रय क्रियाकारी न होने के कारण । प्रपोह्‌ ( निषेव ) 
केदो पर्युदास श्रौर भेदै प्रप्म्य। पयंदास भीदो प्रकारका है--चुद्धिरूप 
श्रौर ्रथख्प । सविकल्पक ज्ञनमे प्र्थकार रूपसे जोप्र्थं का भ्राभाम 
होता है उसे ्रपोहं कहा जाता है। निक्षके द्वारा श्रन्यका अपोह्‌ ( निषेध ) 
किया जाय उसे भ्रन्यापोह्‌ कहते है । वह्‌ न्न्यापोहु शब्द का मुख्यसख्पसे 
भ्रसिषेय है| तात्पयं यह है कि शब्दज्ञानमें जो प्रतिभसित हो उसेही 
शब्दार्थं मानना उचित है । शब्द ज्ञान मे न तो प्रसच्यत्रतिपेष ( तुच्छाभावरूप } 
का ही भ्रघ्यवसाय होताहै भ्रौर न स्वलक्षयाका ही प्रतिमा होता है} किन्तु 
बाह्याथं की निश्चायक एक शाब्दी बुद्धि उत्पन्न होती है । श्रतः उसे ही शम्द॑थं 
मानना चाहिए । शब्द का प्रथं के साथ वाच्य-वाचकं सम्बन्ध भी कायं कारण 
भाव से भिन्न नींद क्योकि बुद्धिमें जो श्रथ का प्रतिनिम्ब होता है बहु शब्द 
जन्य है इसलिए उसे वाच्य कहते ह रौर शब्द का जनकं होने से वाचक कहते हँ ।२ 

इस प्रकार बौद्ध धर्मन दार्शनिकक्षे्रमे श्राकर चिन्तन कौ भूमिकाको 
श्रागे बढाया । भ्राध्यात्मिक्‌ सिद्धान्तो को दाशंनिक रूप देना श्रौर उस पर श्रपते 
ढंग से विचार प्रस्तुत करना बौद्ध दाशंनिकों का विशेषता है। दर्शनकेक्षेत्र में 
यहु उनका ्रविस्मरणौय योगदान कहा जा सकता है । 


१. प्रमाण वा. टी. १. पृण २८०, जने न्याय, पृ. १३द 
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प्रमिधम॑कोश ( 7373 ) 

प्रभिधर्म॑कोश व्याख्या 

भास्कर, डं० भागचन््र जन 
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बोधिचयवितारपङ्जिका ( 731. ) 
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माध्यमिकवृक्ति, चन्द्रकौतिङ्कृत प्रसन्नपदा सहित (1373)! 
महाव्युतत्ति ( 11 ). 

स्यायसूत्र 

न्यायकन्दली ( प्रशस्तपादमाष्य ) 
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ग्रभिवम्मर्व्रग्रह प्रकरण पर विभाविनीटीका 


क 
१--इस तालिका मे निर्ग्रन्थ प्रायः वही है जिनका उपयोग डं० 


विधुशेखर भट्ावार्थं ने श्रपने चतुःशतक में किया था । 
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चतुःशतकम्‌ 
सपघमं भर॑करणम्‌ 


विषयसम्भोगासिनिवेशप्रहाणोपायसन्द्शंनम्‌ 
१५९१ 
६ १. क्लेशप्रहाणोपाय उक्तः । साम्प्रतं संसारदोषोपलम्भसन्द््नेन 
तत्रोत्पा्ोद्रेगाथं कर्मप्रहाणोपायकथनकाम श्राह ~ 
स्य दुःखसमुद्रस्य सबेथान्तो न विद्यते । 
निमग्नस्येह बालस्य भीवीस्ते किं न जायते ॥ १॥ 
१५२ 
६ २, श्रत्राहू । यौवनादिदपंसंमूढस्य संसाराद्‌ भयं नोद्‌भवति । उच्पते- 
पश्चाद्‌ यौवनमुत्पद्य पृवेमुत्पद्यते पुनः । 
अस्मिज्ञोके स्थिविरपि गतिस्पधेंब दृश्यते ॥ २॥ 

8 ३. तस्य यौवनदर्पो न युज्यते । जन्ममरणवत्‌ । चक्रपीडक्च्छायावच्च । 
यथा प्रारिनां जन्ममरणो परिवर्तमाने पुरव॑भूतवा पश्चाद्‌ मवतः, श्रपि च, यथा 
चिद्रवता चक्रेण तिलानु पीडयतां छाया पूर्वं भूत्वा पश्चाद्‌ भवति, तथा 
यौवनमपि मवति । हूतः क्षप्रोऽहं वुव॑महं पूर्वमिति परस्परमाजौ साहसेन उयि 
धावकवत्‌ । एवं यौवनादीनां प्रस्थितिः परीक्षया ॥ २ ॥ ` 

१५३ 

§ ७. भत्राह । यद्यपि गतिधर्मकत्वा्लोकस्यावश्यमेव गतिस्तथापि स्वयं 

तस्य न तस्माद्‌मयम्‌ । उच्यते- 
स्वेच्छया विद्यते नैव गतिरन्या भवेत्‌ तव । 
पारवन्त्रोऽपि निर्भीको भवेत्‌ कः खलु बुद्धिमान्‌ ॥ ३॥ 

§ ५. संसारे निघ्यं तत्र तत्र भ्रमतः स्वेच्छया देवमनुष्यादिषु गतिषु 

गमनं कदापि न मवति | भपि च, यः स्वेच्छया त्यक्त्वा न गच्छति सं प्राल- 


( २ ) 


वक्ष, + अवति । यदि [ पुनर्‌ ] श्रात्मवशवनु निर्भको भवेत्‌ तस्माच भूढनरः 
कोऽन्यो भवेत्‌ । वुद्धिमान्‌ हि परवशभरूतो न निर्भौको भवति ॥ ३ \। 
१९४ 
§ ६. श्राह चत्र: 
संखतौ संसतेजन्तोयेत्कमंवशवो गविः । 
ेन्तभ्यं कमं तत्‌ कस्माद्‌ गिन व भवेदिति ॥ 

भाट । भस्य सुखाभिमुखत्वाद्‌ गतिश्चेत्तं, न शक्यते । अनागते जन्मनि 

योगः करिष्यते । उच्यते-- 
सवैमनागते नास्ति सवेदापि प्रथग्ननः। 
अतीते त्वं यथाच्रापि न तथेति चथा गुरुः"। ४ ॥ 

§ ७. श्रनागते कालेऽनन्तं कर्मं । श्रतीतेऽपि तथा । स्मप्यतीते काले सर्व॑तः 
पृथग्जनः । श्रतीतः कालस्ते तथा निरर्थका ञआतस्तयानागतोऽपि मा भूदिति 
तथा दुर । क्लेशोपशमनमननुभवतस्तेऽतीतः काला गतः । तस्मादेवमपि यथास्य 
भवस्यान्तो भवेत्‌ तथोद्यमो कार्यः ॥ ४ ॥ 


१५५ 


§ ७. यथातीतः कालो निरर्थकः क्लेशेनातिक्रान्तस्तद्वदनागतोऽपि तथा 
न भविष्यतीति तथा कूित्युक्तम्‌ । भ्रतराह- 


अस्मिन्नेवो्यमं काले कृथोद्‌ विमुक्तिसिद्धये । 
निश्चयः परलोके कः सद्धमभक्तिसम्भवे 
सूत्रे ऽपि उक्तं “लभ्यते बुद्धोत्पादशतं लभ्यते च मनुष्यलामसमूहः । श्रदधा- 
धमं श्रवणं च शतेऽपीटृशेषु कल्पेष्वतिदुलभमिति !* 


९ ८. श्रत्राहु । भ्रथास्य संघारस्यान्तोऽस्ति नवा। यद्यस्ति तदवा विना 
प्रयासेनान्तोऽस्तीच्युचमो निरर्थक एव । श्रथ नास्ति । तदा कृतेऽपि प्रयासेऽन्तो 
नास्तीत्युद्यमो निर्थंक एव । 

उच्यते । नेदमेकान्तेनावधारयितुं शक्यम्‌ । कुत इति । निःस्वभावत्वात्‌ । 
चिःस्भावस्यास्तवत्वानन्तवच्वन्नानाक्ञानहित्व भावात्‌ 1 तद्रयस्याप्यनेकप्रत्य- 


यान्तरोयत्वात्‌ । प्रस्ययानामप्यतिदुर्लभत्वादिदं इयमन्न निश्चयेन व्यवस्थापयितुं 
न शक्यते । तसनिश्चययुपपादयन्नाह-- 


१, महान्युखत्ति, २०६.५, मज्फिमनिकाय भाग, १, प० ४२६, 


( रे ) 


श्रोतृश्चोतम्यवक्तणामुद्ध बोऽव्यन्त दुलभः । 
संसारस्तेन सृजे नानन्तवानन्तगान्‌ न च ॥ ५॥ 
१५६ 
९ €. यद्यपि प्रवचनस्थित्या द्वयं भवत्येव तथापि श्रोता न सम्भवति । कृत 
इति । यस्मात्‌- 


प्रायेण यदसत्पक्तं परिश्रहन्ति मानवाः। 
तस्मात्पृथग्ञनाः पायो ध्रवं गच्छन्ति दुगंतिम्‌ ॥ ६ ॥ 

९ १०. यस्मात्‌ सत्वाः प्रायेणाज्ञानान्धाः परक्चेशे रमन्ते ! एते हि नय 
प्रसत्पुर्षसंसरगेण निवन ५ त्‌ प्रयिण दुर्गति 
गच्छन्ति 1 ६ 41 

२५७ 

९ ११. श्राह चात्र- 


यत्प्रथुं गच्छति गात गात गच्छति वा पृथक । 

गति पृथुं जनयति तेनोक्तोऽज पृथग्जनः 11" 
९ १२. भ्रत्राहु । यद्यपि दुगंतिरक्षणत्वाद्‌ विविध क्लेशभावाच्चाभिरति- 
स्थानं भवत्येव तथापि पुर्यद्वारा सुगतिगमनगश्नरतिस्थानं भवति । 


उपद्रवरहितत्वात्‌ । तस्मात्‌ तत्र खेदो न कर्तव्यः। उच्यते । दर्गताविव 
सुगतावपि खेद उचितः । तथा हि-- 


उश्यते भूतले पापविपाकस्य विडम्बना 1 
भवो हि भासते तेन सूनास्थानसमः सताम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुगतावुपन्ना श्रपि निखिनानिष्रकरनंतपाक्रदद्वप्रद्द्गनकेन्ियर्दष्त्य- 
दारिद्रदोवल्यप्रज्ञादारिद्रसदवद्याचारशङ्धुारूपविडस्बनातिन्यसनाप्रीतिमनुभवन्ति।७॥ 


१५८ 
६ १३. भ्रव्राहु1 यदि सतां भवः सूनास्थानसमः कि तस्माल्लोकस्य 
नोद्वेगः । उन्मत्तहुस्तिनो मदोन्मदवद्‌ उन्मत्तस्वभावत्वात्‌ । किम्‌ श्रस्मिन्‌ लोके 
सवंस्योत्मादः । तथेत्याह । उन्मत्तलक्षणत्वात्‌ । इह वानुंपस्ादनवत्थिनचिन्- 
कुति पुद्गलं लोकशवेदुन्मत्त इति कथयेत्‌ । स्वभावेन चलचित्तमप्यन्वस्थित- 
वृत्तिर्भव ( कथयेत ) । तथाहि-- 


१, महान्युत्पत्ति, ६ १२०, बोधिच्थावतारपञ्चिका, प° १० ८ 
नरकप्रेततिर्यञ्चो म्लेच्छा दीर्घायुषोऽमराः । 
मिथ्याहृ्बुद्धकान्तारौ मूकताहष्टाविहाक्षणाः ॥ 


( ४ ) 


विज्ञानस्यानवस्थानादुन्मत्तो जायते यदि । 
तत्को भवस्थं न व्रयादुन्मन्त इति परिडतः ॥ ८ ॥ 


§ १४. परिडताद्यनवस्थितविन्ञा नमेवोन्मत्तं वदन्ति । यो भवपर्यापन्त 
शरारयैनेन्मित्त इत्युच्यते, यस्य चंकस्मिन्नालम्बने विज्ञानं सदवतिष्ठते, नस 
कश्चिदपि पुथग्जनो वर्तते । तस्मादुन्मादहेतुरिति मद्यपानवदयमा त्मश्रेयस्का- 
मेन परिवजंयितु युक्तः ॥८।। 


१५६९ 


९ १५. तदेवं सूनास्थानसमत्वाच्वप्परिडतैः परिवजंनीयो भवः) स च 
सर्वकर्मप्रवृ्तिनिरोषेन* परिवर्जनीयः । श्रस्ति चास्य भवस्य परिवर्जनोपायच 
सर्वकर्मक्षयः“ । स कथं भवतीति तदुपायावेदनायाह- 


दीयमानां ख्जं दष्ट्वा गमनादेर्विपर्यये | 
५... भित (= (क € 
सवेकमंत्तये तन करोति मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥६\ 
१६० । 
९ १६. यथा गमनादिजनिता रुजश्चइक्रमणादि परिवर्जने पूर्वाक्षेप- 
वग“क्षयादनुपूवं क्षीयन्ते तथा सरकेण सर्वं सर्व॑रजः सर्वकर्मोच्छिदः" । ततः सर्व 
कर्मप्रबन्धोच्छेदमथंयमनाः"' कुशलःपुरुषः सर्वकर्मक्षयाय ९९ वर्तते । ६ ॥ 


§ १७. तदेवं सवंकर्मक्षयः स्व॑दुःखनिवृत्तिकारणमिति सर्वकर्मक्षये 
मतिमता मतिः कार्येति । इतश्च युक्तः संसारत्यागो धीमतां भयकारणत्वात्‌ 
तथाहि- 


१. विज्ञानध्यार्थश्चित्त 

२. भवस्यात्रोस्लेखः । 

३. 1, सूनास्थानसमत्वात्‌ 

४. ग्र. (साहित्पर) निरोध द्वारा । 

५. "¶, वर्जनीयः 

६. 1 नं तत्र वावत्यमिदं वर्तते) 

७. १. हीयमाना सजो 

द, 8, गमनादौ 

६. "{, रुजः परिवजने 

१०. ॐ. भ्रावेधपरिक्नयाद्‌ 

११. तुलनार्थं' दृष्टव्यम्‌ दिन्यावदान, पृ. ३९, . १४०, २७०, दीघनिकाय, द्वी- 

तीय भाग; प-५७. | 

१२. &. सकलोच्छेदमन्वयसानः 

१३. &.सर्व॑कर्मक्षयायायं 


( ५ ) 


यदैकस्यापि कायस्य दश्यते नादिकारणाम्‌ । 

तदा कस्य भयं न स्याद च््टरकस्यापि विस्तरम्‌ ॥ १६ ॥। 

६ १८. इैकस्यापि तावत्‌ कार्यस्य भौतिकस्य च॑त्तसिकस्यः वा पूर्व॑पार- 
सपर्येख परिक्ष्यमाणस्यादिकारणं यदा न॒ हृश्यतेऽनादिमत्वाज्गसवृत्तेःः । 
एवनेवंकस्यापि कार्यस्याननयमतिविस्तारं* दृषा तदा कस्येह पुर्षस्याधिगत- 
भयस्य जगस्प्रवृत्तिदर्शनादुभ्यं न स्यात्‌ ॥ १० ॥ 

१द९ 

९ १६. श्रपि च । (ववर्ग; परिस्पन्दते, तस्य यदि नियमतः 

सिद्धिः स्याद्‌ युक्तं स्पन्दितुम्‌ । तस्थ च -- 


® € ट [जन्त ५५५ 
सः स्वस्य कायस्य नियमेन न जायत 1 
ष (ह ¢ 
नियमेन कृतस्यान्तः ¶कि तदथं विहन्यत ॥ ११ ॥ 
§ २०. इह हि सर्व॑स्यंव कार्यस्य प्रारन्धस्य सिद्धिर्भवति न वा । सिद्धस्य 


तु सवंस्यंव' कार्थस्य नियमादवश्यमेव विनाशो भवतति । तत्र॒ यस्य॒ कृतस्या 
चिरा दवश्यमेव नियमतो विनाशः कि तदर्थमयं बालो विहन्यते ।॥ ११ ॥ 


१६२ 
§ २१. यथा च कार्यस्य ध्रृवो विनाशस्तथा कमंणोऽपीति प्रतिपाद 
यन्नाहु- 
यत्नतः क्रियते क्म छते नश्यत्ययल्लतः । 
विरोगो.ऽस्ति न ते कञथ्चिदेवं सत्यपि क्मंि \॥\ १२॥ 


$ २२. इह खलु महता यत्नेन बहुभिः साधनोपायं : कमं त्रियते तत्तु 
प्रयत्नेन बहुभिरपि साधनैः कतमयत्नादेव कार्यवद्‌" विनदप्रति । तदेवमतिमहा- 





&. भौतिकस्य वात्तिकस्य पंत्तिकस्य वा चंत्तरिकस्य 
. (साहित्यिक) एकंकजन्मपरम्परायाः 

४. सविस्तरं 

3, नियोगतः 

{. सिद्धस्य तु कार्यस्य 

७. सुचिराद्‌ 

'{, लोको 

8. कायस्य 

२. कायवत्‌ 


,02.9 ,@ + ‰< ७ द + ^< 


5.9 


पुरुषष्कारसाधनभ्मपार्थक्रमिति कर्मर कथं नाम न स्याद्‌ वंराग्यं विदुषः! 
तव पुन^स्तक्कर्माचरणाद्‌ विरागाभावो जडतामेव वेदयते ॥ १२ ॥! 


१दर 


§ २३. भ्रत्राह यद्यप्ययत्तात्‌ कार्य ' नश्यति तथापि सुखहेतुत्वाननन तत्र 
वैराग्यं भवतीति उच्यते-- 


छतोतस्य सुखं नास्ति नाप्यप्रा्षस्य विद्यते 1 
वतमानो. 4मि याव्येव श्रमोऽ्यं कस्य नाम ते॥ १२३॥ 


§ २४. श्रतीटस्य तावद्‌ विज्ञानस्य सुखं नास्ति निरय्वात्‌ । अनागतस्य 
सुखं नास्ति स्थित्यभावात्‌ । तदेवमसति सुले तेनानुग्रहाभावात्‌ सुखसम्मोग- 
लालसस्य योऽयं सुखहेतकर्भोपा जंनश्रमो भवतः स कस्य कते भवतु । विफल एव 
सवंथां सुखहेत्पा्जनपरिश्रमोपायास इत्यभिप्रायः ॥ १३ ॥ 


९६४ 


९२५. ,भ्रव्राह । यद्यप्येवं तथापि स्वर्गसुखार्थमवश्यमेव कुशलं कर्मं 
कर्तव्यमिति उच्यते-- 


स्वगो निरयल्योऽणे विदुषां स्याद्‌ भयङ्करः । 
सवेथा दुलभस्तषां भवो यो न मेयङ्करः ॥। १४ 


९२६. तच विविधसंक्लेशोदयदुवारत्वात्‌ तीत्रतरः° शग्वरम्प वरिष 
सन्दीपितत्वान्‌ मोहमूयस्त्वाच्च स्वर्णमपि निरयवद्‌ भयङ्करत्वात्‌ परिवर्जयन्ति 
सन्तः । श्रपि शब्दश्चात्र भिन्नक्रमः स्वर्ग॑शब्दानन्तरं दष्टव्यः । तिष्ठतु तावदल्यो 


भवः स्वर्गोऽपि विदुषां निर्यतुल्य इति व्याख्येयम्‌ । १४ ।। 


[+ ~ 


. एके महापुरुष 

&,. धन 

१, साघनेऽपा्थंके कर्मसि 
#:. तत्पुत्ःपुनः ) 

६. कायं 

> क्लेशाय 

"1. तीव्र 

ण, भित्नक्रमप्रयोगः 


# 


9 <) „< ०५ ५५ ,.९। 


( ७ ) 


९१६५ 
६२७. श्रपि च । यथा खलु परिडिताः मसाखोप प्रत्यवे 
ज्वालापरिगतमेकान्तदुखं संसारं यथावदीक्षन्ते तथा खलु- 


८ = 
ह 


संसारदुखं जानोयाद्‌ यदि बालोऽपि सेशः 
गच्छेदस्यन्ततो नाशं सह चिरेन तत्करणम्‌ ॥ १५ ॥ 
९२८. यह्‌ ःखं भावयन्तः ्राचार्याः संसारादुदिविजन्ते तद्यपि पृथग्जनः 
सकन्मादभ्वक्नतिनु' तदा तत्क्षरमेवः शतधा? विशीयेत हदयम्‌ । श्रनववोधात्‌ 
त्वयं" भ्रभिरमते संसारे 1 श्रत्यन्ततो नाशं गच्छेन्मक्षमित्यर्थः । 
शदे 
६२९. श्रपि च। संसारे क्रियासु सामर्थ्यवतः समीहुमानस्य सुखं स्यात्‌ । 
स च निरूप्यमाणः-- 
य १९ (4 [ क भ 
सममानी दुलंमः स्वो ` मानी नास्ति घ्णान्वतः । 
४५ क [ ऋ 
उक्तः सुद्लेभस्तेन व्योति्व्योतिःणरायणः १६1 
३ ३०. शक्तस्थैव क्रियासु पुरुषकारेणा^्नुपात्तःसुखवेदनीयविषथोपार्जनाद्‌ 
उतात्तपरिरभणाच्चाय्रग्यनेव पुरुषस्य मान उपजायत्ते । मानतश्चायमात्मानं 
विशेषतः परिकस्पयन्नधिकसहमानस्तदुपजिघांसया निर्दयो भवति । निर्द॑यस्यं 
चास्यापाय^पयंवसानतया [ कत्र सन्ति | सम्पदो यतोऽस्य सुखानुभवः सम्भाव्येत । 
ग्रतएव भगवता भअ्योतिर्व्योतिपराथणः पद्गलो दुर्लभ इत्युक्तं कूलभोगेश्र्य- 
मानेन नियतमधःपतनात्‌ ॥ १६ ॥ 
९६७ । 
$ ३१ -यद्येवं मानिनः पापाचरणादपायनिष्टा इति गर्हिता विपर्ययेण्‌ 
त्वमानिनः.“ स्वर्गसुखसाधनधर्माचरणात्‌ प्रशस्यास्ततश्चैकान्तेन [ त ] गहितः 
संसार इति । उच्यते । धर्मेऽपि वपरीत्यादयुक्तः सङ्खः । तथा हि- 
४. भ्राकारयन्तः 
{. देहेन सह तत्क्षणमेव 
, ध, शब्दोऽत्र न विद्यते । 
"], त्वयम्‌ रिक्तेन सहायेन प्रतिच्छशतरुकार्यवत्‌ 
, शक्तः 
णृ. शक्तस्येवानुपात्तः 
३. उपात्त 
१]. पुरुषस्य दधिमांसवतः 
६. गृ. दुगंति 
१०. 8. ज्रह्यमानिनः 


- 


: 
ष 
३ 
1 
भ्‌ 
६ 
9 
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॥ 
के 
॥ 
क 
॥ 
॥ ^ 
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( ठ ) 


निवत्त ॒दिषयस्येह॒ विषयः किल लभ्यते । 
केनापि हेतुना चमा विपरीतोऽपि स स्मतः ॥ १७॥ 

६ ३२. यः: किल विषयेष्वनास्थस्तान्‌* परित्यजति व्रः दुनमान्‌ 
तस्ये^तपच्युतस्येश्वरकुले स्वर्गेः वोत्पननस्य [ इष्टो विषयो लभ्यते यस्मादयं त्याग- 
शील इव स्वयं लब्धरूपं फलमभिसम्पादयति तस्माद्‌ धमं विपरीतः । स चवं 
विपरीतोऽपि केनापि हतुनेति सतासनामिमतेन केनापिविपरीत म्र | तेन लोके- 
नाज्खीकरतश्चेति नात्राभिनिवेशो स्यायाचु । १६७ ॥ 


१९६८ 
६ ३३. एवं तावद्धमे विपरीतत्वात्याज्यः। यदपि तद्ध^म॑फलमेश्चर्थं तदपि 
स्ववशत्वाभावाद्‌" विविधव्यसनस्थानत्वाच्च नास्थेयं विदुषा । तथा हि-- 


पुरयस्य फलमैश्वयं तच्च रच्छं सदान्यतः । 
कथं नाम तदात्मोयं यद रक्तं सर्वंदान्यतः ॥ १८ ॥ 


§ २३४. पुवंङ्तस्य पुएयस्य^ फलमंश्व्यम्‌ । तच्चात्मीयसंज्ञितम्‌ । तच्चेह 
सदेव रश्चणीयं” प्रत्यथिभ्यः । यदि तदात्मीयं< स्यान्नैव प्रत्यथिभ्यो रक्षणीयं 
स्यात्‌ । यच्च परेरच्छयतवात्‌ सततमाधीयमान\्°रक्नाविधाने कथं तदात्मीयमिति 
शक्यं वक्तुम्‌ । ठ दयं रक्षाविधान निरन्तरः परमनिवृंत्तः कदा नाम विषयरसमा- 
स्वादयेत्‌ । तस्मात्‌ फलमप्यस्य नानुग्रहाय पर्थासिम्‌ ॥ १८ ॥ 


१६६ 
. & ३५. भ्रनवस्थितत्वाच्च लौकिकस्य धर्मस्य तत्रस्था न ज्यायसी । 
तथा हि-- 
या या लोकस्थितिस्तां तां धमः समनुवतेते । 
ध्मादमि तते लोको बलवानिव दश्यते ॥ १६ ॥ 


3. तान्‌ विषयानु 


३. आत्मनीनम्‌ 
१" स्यानंवात्मीय (>) दस्युदकाभिवातादिभ्यः 
, ग, विधीयमान 


ै 


५ 

२. 8, तस्येह, "7. ततः 

३. "{„ इश्वरकूुले स्वर्गे वोत्पन्नस्य : 8. 
४, गू, तत्कर्म 

५. 8, वशत््रामावाद्‌ 

९. 8. कमणः 

७. 3, संरक्ष्यते 

= 

९ 

१ 


© 


॥ ~ 


६ ३६. लोको हि यां यां स्थिति व्यवस्थापयति कन्प्रादानोद्रहुनादिकं 
तांतां धर्मः समनुवर्तते" । तस्यास्तस्याः स्थिते रधम इति प्रसिद्धः" । न चेव 
स्वभावन्यवस्थितस्य न्यायो युज्यते यह्‌ शकालभेदयोरन्यथात्वादन्यथा स्थात्‌ । 
ततो नात्रात्यन्तादरो युक्तः । १६ ॥ 


९.७० 


९ ३७. भ्रत्राहु भ्रभिलषितविषयसमुत्पादमन्तरेण सुखवेदनानुभवो नास्ति 1 
सच विषयोत्पादः कृतपुण्यानामेव यस्माद्‌ भवति तस्माद्‌ विष्या्थिना कर्तव्य 
एवे ध्म दति । उच्यते-- 


विषयश्च शुभेनेष्टो विषयः स॒ च कुत्सितः । 
श्रयान्‌ यस्य णारेत्यागो निष्णन्ननापि तेन क्रिम्‌ ॥ २० ॥ 


8 ३८. योऽयमिहिष्टपञ्चकामश्गुणात्मको विषयो" रूपशब्दगन्धरसस्पष्व्यसं- 
ज्ञितः स शुभेन कर्मणा लभ्यते । उ एव सत्वानां मोक्षकामाणां कु्सितोऽमेध्य।लघ्त- 
गात्र इव । यस्य च श्रेयानु परित्यागोऽनर्त्थमूलकत्वाद्‌ अनित्य दुलाःश्रुच्य- 
नात्मकत्वेनानिवृंातकरत्वाद्‌ रागादिकक्लेशोत्पादकत्वेन प्रमादस्थानत्वाच्च 
निष्पन्नेनापि तेन न किञ्चित्‌ प्रयोजनमिति । 


१९७१ 


९ ३९. भ्रत्राह । यद्यपि विषयस्य कूत्सितस्वाद्‌ वषयाघनार्थो वर्म 
निष्प्रयोजनस्तथाप्याज्ञारसास्वादसुखगुरूणि राज्यानीति तदर्थं राज्याधिपस्य- 
पुखयेषु प्रवतितव्यमिति । उच्यते । नैव हि सर्वषामाज्ञया कार्थं भवन्ति । 
ततश्च-- 


कायं नास्त्याज्ञया यस्य तस्य चमौ निरथेकः। 
€ 
आज्ञाथेः खलु यस्य स्यात्‌ स जडो नाम जन्मनि ॥ २१ ॥ 


९ ४०, यस्य हि समीहितार्थसंसिद्धिरन्यथा न सम्भवति ख [ परस्तत्साध- 
यितुं प्रवतिष्यत इत्याज्ञादानश्चमं प्राप्नोति । परो विनाज्ञया ध्वं सिद्धिमनायासेन 


१. 1. श्रनुव्तति 

२. &. प्रसिद्धिगमनात्‌ 

३. 1]. श्रयमिति शब्दो न विद्यते 
४. 8. काय 

५. "{, इष्टो विषयो । 


+. <>. -। 


प्राप्नोति । तस्याज्ञया न किमपि प्रयोजनम्‌ । यस्याज्ञया न श्रयोजनं तस्य तद्धेतुः 
धमोऽपि निरर्थकः । एवं तावदानार्थः स धर्मो न भवति । प्रथान्ञार्थो भवति तस्य 
धर्मः सफल इति तदर्थो युज्यते । भ्र्ोच्यते-- 


प्राज्ञाथंः खलु यस्य स्यात्‌ स जडो नाम जन्मनि । 

४१. जडस्य हि युक्तमयुक्तं च चरितुं शक्तिर्नस्त्यिवेत्याज्ञायाः प्रार्थनं 
भवति 1 परिडितस्तु बाह्यानन्द (?) प्रयोजनश्रमं सुखं न मन्यते । श्रन्यच्चाय- 
माज्ञाबाधया प्रीतिविर्टैण तदननुकरूलेषु प्रवृत्यावस्थितविष्टवद्‌ कार्यं करोति । 
तस्मादतिदुःखस्थानावकाशात्‌ प्रार्थनं न युज्यते। यद्ययं शुभकर्मणान्ञामातरं 
प्रार्थयते श्रणुभस्कन्धराज्यं प्रार्थयते । तस्माजडतरः कोऽपरो भवेत्‌ | 


१५७२ 


९ ४२. श्रत्राह्‌ । स्वग॑पदे नरेषु धमंफल्मश्वर्थविशेषभूपलश्यानागतफल- 
विशोषेच्छायां कः खलु परिडतः शडावान पुण्यानि न कृर्याव्‌ । उच्यते-- 


धमेरागेण रागे ते दष्टा फलमनागतम्‌ । 
श्ननागतस्य ष्टान्तं कि यु तत्‌ कुख्तेऽमयं \। २२ ॥ 


$ ४३. भ्रनाग्ताभीष्टफलकाम एषं कुशलेषु संस्कारेषु रागं पोषयति ॥ 
तत्फलं तु तदनन्तरमत्पन्ना दुगंतिरत्यन्तमनिष्टम्‌ । तत्परित्यागेन फलवद्धर्मेऽ- 


प्यास्या त्याज्या । फले धर्मे च रागाभावो हि नूनं परिनिर्वाणधर्मको 
भवत्ति ॥ २२।। 


१७२ 
§ ४४. भ्रस्यच्च फलनिसित्तं शुभमिष्यते- 


पुर्यं सवेपरकारेण भरतानां श्रतिसिन्नमम्‌ । 
शुभं न कामयन्ते ये ते कुवेन्त्यश्युभं कथम्‌ ॥ २२ ॥ 


यथा भृतकः फलेच्छायां भृत्यर्थं कमं करोति तथा सोऽपि जनः फलनिमित्तं 
दानभिक्षायां प्रवतत । तस्माद्‌ भतकवद्‌ भवतीतीष्टफलनिमित्तं दानादिकर्मणि 
न प्रयतितव्यम्‌ । तत्र परिडतानां तस्मान्तिवर्तनं नाशद्कितग्यम्‌ तथादहि- 
शुभं न कामयन्ते ये ते कुर्वन्त्यशुभं कथम्‌ ॥ 
प्रभीष्टे हि कार्ये स्वपरसुखोद्‌भवहेतुतया पुण्यकार्ये प्रधाने सति -ये तदपि 
संसारहैतुत्वान्न कामयन्ते ते साम्पतं स्वपरात्यन्तानर्थमूतमशुभं कथं कुर्वन्ति । ये 


भवहेतुरिति पृण्यान्यपि कर्तु न॒ शक्नुवन्ति ते कथं दुर्गतिमूलमित्यपुरयानि 
कुवन्ति ॥ २३ ॥ 


( ११ ) 


१.७९ 


» ४५. जगद्‌ यन्नसमृहाभं मायापुरुष सन्निमम्‌ । 
येऽणश्ंस्ते व्यक्ततरं गच्छन्ति पदमुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


यन्त द्यनेकसुत्रकाष्ठादिभः सम्पद्यते । माया रहस्यमन्वमहौषधबलप्रत्ययोद्‌- 
रतन्य गृरगत्रेयाः । थथा यानि विपरीतानि कर्माशयपरिडतानां संक्लेशहेतवस्तानि 
खलु तत्स्वरूपपरिडतानां यत्त्रमायाकाराणां सखीपुरुषस्वभावेशृस्यतादशिनां 
संक्लेशदेतवो न भवन्ति तथा ये जगत्‌ प्रतीत्यसपुत्पादाद्‌ यन्वमायादिवत्‌ स्वभाव- 


॥। 
~ छ 


रहितमभावस्वरूपं पश्यन्ति ते वरि -व्नन नृतं संसास्मृत्ती्यं पुएयपापकाया- 
तीतनिवणपुरेकान्तगा भवन्ति । ।२४ ॥ 


१९७५ 


§ ४६. तस्मादेवं मायास्वभावस्य श्रविश्वासधर्मस्वभावस्य च । (१) 
विज्ञानाप्‌- 
येषां भवति संसारे न रतिर्विषयैरमि। 
ए तस्मिन्‌ सवथा तेषां रतिरनैवोपणद्यते ॥ २५॥ 


योगाचारे चतुःशतके मानुषेष्टसम्भोगामिनिवेशप्रहमणोपाय सन्दर्शनं सत्तम 
प्रकरणम्‌ ॥ 


विषयरागो हि बालानां संसार स्थितिहेतुः 1 येषां घरम॑स्वमावसुप्रतयवेक्चणान्न 
संसारेऽभिरतिनं॑चानुकूलेस्वपि देवमानवविषयेष्वभिरतिर्ननु तेषामुद्वेगात्यनु- 
कूलजन्मजराग्याधिमत्युशोक्रपरिदेवनासंग्रामविशेपवन्यन्नस्मिन्यभिरति्भवे दित्थस- 
म्मवौ मन्यते । तेषामिह रतिः सर्वथा नोपपद्यत इत्युच्यते परिडतानां हि 
रतिहेतुविपर्यासप्रहाणात्‌ संसाररति न भवति 1 २५॥ 


भ्रचायथंदेवीये बोधिसत्त्वयोगाचारे चतुःशतके मानुषाभीष्टविषयसम्भोगा- 
मिनिवेशप्रहाणोपायसन्दर्शननामक सत्तसप्रकरणतरत्ति ! 


अष्टमं करम्‌ 
शिष्यचर्या 
९,७द 
१. यो महता रागनन्धनेन बम्धनसमितत्वादात्मनोऽन्यस्य च रागप्रहमणं 
न सम्भाव्यत इत्याशङ्कते, तमाह-- । 
नरेषु प्रतिकलेषुः चिरं स्रोः न तिष्ठति, 
पं सर्ग॑ दौोषक्ञं चिरं रागो न तिष्ठति ॥ १॥ 
२. एवं यथा विरुद्धेषु नरेषु स्तेहश्चिरं न तिष्ठति तथा योगिनोऽपि 
वाह्यान्तरमावानां दोषदर्शनात्‌ कथं सर्वस्माद्‌ विरागो न सम्भाव्यते ॥ १॥ 
१.७. 
३. इतश्च तत्रहाणं* सम्मान्यते रागवस्त्वमावात्‌+ । यथा च तदस्तु नास्ति 
तथा प्रतिपादयन्नाहु-- 
चज्ेग र्यते कश्चित्‌ कश्चित्तञ्नेग॒ दुष्यनि । 
कञ्िन्मुति तनेग तस्मात्‌ कामो निरथकः ।। २॥ 
रञ्जनोयवस्त्वायत्तोदयो" हि रागः । तच्च रञ्जनीयं वस्तु स्वूपासिद्धम्‌ । 
तथाहि--यदेव द्यं कस्य॒ रञ्जनोयं तदेवापरस्थ द्रंषणीयं मोहनीय" वोपलम्यते 
यदि च रञ्जनीयं वस्तु स्वरूपतः स्थात्‌ सर्वदा सर्वस्य च तथव स्यात्‌ । न त्वेषु 
नियमो इष्टः । तथाहि -- यत्रैको रण्यति तत्रौवापरो दुष्यति तत्र॑वापरो मुह्यति । 





१. ४, श्रनुरूपेषु 

२. प. रागो; “^. शब्दस्यास्य नानु्रुल्यं, “"्ञेहोः" इति शब्दोऽनुकूलतसे, तदर्थ 
व्तिह टव्या-- तथा करस्याचद्‌ राज्ञः पृत्रोऽतीवापायः (<. स्थिः) । 
स कदाचिद्‌ व्युत्थितः । स तेन रज्ञा संग्रामे निर्जित्य ्रहीतः। तस्य चं 
राज्ञस्तदौषदशंनात्‌ ( ६. दशित्वात्‌ } । तस्मात्‌ स्नेहो विगतः । 

३. तन्नप्रहाणं 

3, रागध्रस्त्वभावरत्वात्‌ 

8. शब्दस्यास्याभावस्तन्न । 

8. कायो; ५, रागो, तत्तु नानुक्रलः, वृत्तौ हि कथितः-- तस्माद्‌ विषयकरामः 
स्वरूपार्सिद्धित्वात्‌ शून्यः । 

"{. रजञ्जनीयवस्त्वायत्तौ 

२. तथा 

-९.. ३. नात्र शब्दो भमोहनीयं" । 


श 


॥ 


>» २< ५८ ‰ 


© 


( १३ ) 


तस्माद विषयकामःः स्वरूपासिदव्वाच्छस्यः । न चेवं रजञ्जनीववस्नण्न्यतःभावना- 
तत्परस्य योगिनो रागप्रहाणं* न सम्भाव्यत्‌ इति* ॥ २ ॥ 


२.७८ 


५. एवं* नास्ति रागादीनामालम्बनस्य स्वहूपसिद्धिः । एवं तावदालम्बना-. 


सिद्धया रागाद्यसिद्धि प्रतिपाद्य हेत्वसिद्ध्यापि रागाद्यसिद्धिप्रतिपादयितुकामः 
ग्राह । 


निना कट्णनयास्तित्नं रागादीनां न चिद्यते। 
भूताथकटपना चेति को ब्रहीष्यति बुद्धिमान्‌ ॥ २॥। 


६. विषयेष्वयोनिशः कल्पना रागःदिनिद्धिक्ारग्णम्‌' । ततश्च येषां सत्या- 
मेव कल्पनायामस्तित्वम्‌ भ्रसत्यां च कल्पनायां नास्तित्वं घ्‌ वं तेषां रज्जनुरड- 
लके परि“कत्पितसरप॑वत्‌ स्वरूपासिद्धिरवसीयते । यस्तु स्वरूपासिद्ध रगादी- 
नामभ्युपंति नियतं तेन कल्पनायपेक्ष्यजन्मत्वं स्वरूपसिद्धिविरुद्धं नाभ्युपेतव्यम्‌ । 
यदि ह्यसौ भूतोऽथं; किमर्थं तदर्थं कल्पन पक्ष्यते 1 कथमसौ भूतार्थः । इत्येवयं 
सापपत्तिकागमभासावभासितचित्तसन्तानत्वान्‌ न विद्वांसःस्वरूपसिद्धस्य कल्पना- 
जनितत्वमङ्खी कुर्वंन्ति । जडास्तु कथच्चिद्‌ विपर्यासातुप्रव तन्ते ।॥। ३ ॥ 


१.७६. 


७. श्र्राह्‌ । विद्यत एव रागादीनां स्वभावो बन्धनत्वात्‌ । तथाहि-ल्लो 
पुरुषविषये रागेण पुरुषेण सह बद्धा नातिक्रामति पुरुषम्‌ ! पुरुषश्च सख्रीविषयेण 
रागेण लिया सह्‌ बद्धो न परित्यजति” छियमिति उच्यते- 


7], तस्मात्कामः 

ण. न" इति निषेधात्मकशब्दस्याभावः । ८1 सवंदशनसंग्रह्‌ (131) पृ ०१४, 
3. इति विद्यत एवे रागप्रहारम्‌ । 

"|, एवमि तिति शब्दाभाव: । 

"]. प्रतिपादयितुम्‌ । 

ण], रागादिक्लेशकारणं हि विषयेष्वयोनिशः कल्पना । 

8. भ्रसत्यां च कल्ननातां ना ततन्वमनःमेनाभावः ॥ 

ण]. परीतिशब्दाभावः । 

, इतीति शब्दाभावः 

०, 7, त्यजति 


1, 


५ ५ ‰ 


। ; 
। 


2 > 5 © {» £< 
{= 


( ९४ } | 


कस्यचित्‌ केनचित्‌ साधं बन्धो नाम न निद्यतेः! 
परेण सह॒ बन्धस्य निप्रयोगो न युस्यते। ४॥ 


८. यथैव हि सगः कत्पनापेक्ष्यजन्मत्वात्‌ स्वभावासिद्धस्तद्वत्‌ स्रीपुरुष- 
-योरपि स्वरूपासिद्धत्वात्‌ कस्यचिदर्थस्य केनचिदर्थेन सह्‌ नास्ति स्वरूपतो बन्ध 
इति न बन्धकारणत्वाद्‌ सगः स्वरूपतः सिध्यति । अरथावप्यवधूयेत्थं विचारं 
परेण खह्‌ परस्य बन्धः परिकल्प्यते" एवमपि परेण सह बन्धस्य विप्रथोगो न 
यज्यते । 


९, विप्रयोगो विमौक्लो ^ नुः नन्न्तरम्‌ ' । यदि हि स्वरूपस्य परेणः 
बन्धकारणत्वं स्यात्‌ तदा स्वरूपस्यान्थाभावासस्भवान्‌. पुक््यभाव. एव ` स्थात्‌ । 
ग्रस्ति च मुक्तिरिति नास्ति बन्धनकारणत्वं रागस्य^ । श्रसति च बन्धनकारणे 
कुतो बन्ध इति स्वभाव जन्या एव रागादयः स्वभावशून्यताद्शंनात्‌ प्रहीयन्त इति 
शक्यमास्थातुम्‌ ।1 ४ ॥ 


२८० 


६ १०. यद्येवं विचारात्‌ क्लेशा निवर्तन्ते तत्‌ किमित्यजितक्लेशाः प्रायो 
हश्यन्ते । गम्भीरषर्माधिसुक्तिविरहात्‌ । तथाहि-- 


स्मिन्‌ धमेऽख्णपुर्यस्य सन्देहोऽभि न जायते 
भवः सन्देदमान्रेणए जायते जजेरोकृतः ॥ ५॥ 


४ ११. अनादिमंसाराभ्यस्तविपर्या स्र्शतो । ध्यविद्वानु प्रतिबिम्बोपमेषु 





८. युज्यते 

प, बद्धस्य 

ण एवं, तथा 

"]. कल्प्यते 

8. वाक्यमिदं “यदि ही एवं स्या” दिति वाक्यानन्तरे शास्मि महोदयेन 
युज्यते । 

३, परस्थ स्वरूपतो 

णु, नाऽत्र एवः शब्दः 

(1. विमुक्ति 

३, परस्य रागस्य 

१०, 8, भ्रसनि चेति शब्दाभावः 

११. 8, सन्दर्शनो 


शै 


कै 


4 @ {> &< ० ५ ७ 


22 


( १५ ) 


पदार्थे ष्विदं सत्याभिनिविष्टः स्वभाव ्सून्यतोपदेशं प्रपातमिव मन्यते । शून्यताधि- 
मुक्तिहेतुकरंशलमूल विर हिप चित्तसन्तानत्वात्‌ तथाविधस्य र्छ्स्यास्मितु* चिप- 
रोतविनिश्चयविनिर्मुक्तेः शून्यताध्मे किमेवं नैवमिति सन्देहोऽपि न 
लाग्रते, श्रन्यत्र विपरीतनिश्वयात्‌ः । ततश्च मृक्तिहैतुविपर्ययत्वात्‌ कुतोऽस्य 
मोक्षः । यदि स्वयं केनापि हेतुना शुन्यताधर्मे सम्यरगुपदिश्यमाने संशयमूत्पा- 
दयेत्‌ किमयं धर्म एवं , ° नैवमिति निवतमस्यठेनापि सम्देहमाच्रेणा जर्जर) १ एव 


संसारो जायते । सन्देहृकालेऽपि जजर एवास्य संसार लक्ष्यते तद्भे १ ` दानुकरूला 
वस्थांजिथत्वान्‌ ॥ ५॥। 


१८१ 
£ १२. भ्रपि च^* योऽयं स्वभावश्ुन्यता लक्षणो धर्मो यस्मिन सन्देहौीऽपि 


भवस्य जर्जरत््राय संवर्तते १ ५ तस्थ भगवता प्रथमक्षान्दिक्षण्ुपादाय यावनु मोक्षु- 
स्तावदपरिहानिवृंदधिश्चंपर्वणिता। न सवेवं लौकरिकारां घर्माणम्‌ | ते हि 
विपाकक्षयादपि क्रीयन्ते प्रत्ययवैकत्यादपि न प्रवर्तन्ते । न हि प्रज्ञापारमिता- 
निधिष्ठिता दानादयः समर्थ जात्यन्धा इव सर्वज्ञतानगरमनुप्रापुमित्युत्राच शास्ता । 
तदेवम्‌ - 
स्मा मोक्ञादयस्य ° : धमंस्य बृद्धिमेवोक्तवान्‌ सुनिः। 
तत्र भक्ति नं यस्यारिव सुग्यक्त' बुद्धिमान्‌ न सः ।॥६॥ 
१. "1. नात्र स्वभावेति शब्दः 
२. ३. दुन्यविमृक्ति 
३. 4. मूलेति शब्दाभावः 
४. ५, मतस्यािमित्‌ 
५; नाऽत्र शब्दोऽयंविद्यते 
६. 2. शब्दस्यास्याभावः 
७. ^]. मोक्षद्शंनम्‌ । 
८. (. केनापि एकेन 
६. £. उपदिश्यमानि 
१०५. †. नाऽत्र शब्दोऽयम्‌ } 
११. जीरं 
१२. संसारभावो 
१३. तद्भेदोन्मूलनानुकूला...। 
१४. ‰&, नाऽत्र शब्दायऽमिति । 
११५. {. जजरत्वहेतुभंवति । 
१६. "{, श्रात्मा द्याचस्य । 


( १६ ) 


९ १३. यो द्यत्यन्तोपशरिणि धर्मे वृद्धिप्रकरषवति नोत्पादयति भाक्त 
स क्षेमस्थाने  भयद्धित्वानुः मूदृताश्मेवात्मनो जडः प्रकटयति । - तदित्थं भूढता 
मा भरन्भमे^ति विदुवदूमिः स्वभावक्षन्यता दर्शने भक्तिरास्थेया ॥ ६ ॥ 

१८२ 

8 १४. क्रि पुनरिमे पदार्था भ्रसुन्या° एव वैराग्यार्थं शुम्यवद्‌ हश्यन्ते श्रथ 

पङृस्यंव चन्या इति व्यपदिश्यन्ते । उच्यते-- 
नाशृन्यं शुन्यवदष्ट' निवणं मे भवत्विति । 
मिथ्यादृष्ट नं निर्वाणं वणेयन्ति वथागताः ॥७॥। 

8 २५. भन्यथावस्थितस्य वस्तुनो यदन्यथा दर्शनं तन्मिथ्याद्शनम्‌ । 
यदि च स्वभावादून्याः° सन्तः पदार्थाः स्वभावशुन्या इति हश्येरंस्तदा मिथ्या- 
दर्शंनादेवनिर्वाणाषिगमः११ स्थात्‌ । न च मिथ्याहृष्टेः पुद्गलस्य निर्वाणाधिगमं 
बुद्ध्वा भगवन्तो व्यवस्थापयन्ति । सम्यर्हष्टिपुरःसरेणौव यथा निर्वणिप्रा्ि- 
मवस्थानात्‌ । ततश्च मायावत्‌ प्रतीत्यसमुत्न्नत्वात्‌ स्वभावशुन्या एव सन्तो 
भावाः शून्या स्वमावेनेत्यधिगम्यन्ते | ७ ॥ 

१८३ 

§ १६. ननु परमार्थत्वात्‌१२ स्वभावक्ुन्यतैव केवल १ ऽमुपदे्म्येति 

- नंत्देवम्‌ । नैव हि लौकिक प्रवृत्यात्मकं परमार्थात्‌ १ भपूर्वमनुपदिश्य १ ४ शक्यं सभाव- 





णृ, स मूढः | 

१, त्यक्तस्थाने । 
तस्मादुभयदशित्वात्‌ । 
'], जडताम्‌ । 

"], जड इति बाब्दाभावः । 
(र. ममेति शब्दाभाव 
8. शूल्था 

प्रकृत्या चुन्धैव 

1, परिदर्शनम्‌। 

१०. 8. शुन्या । 

११. 8. शून्याः। 

१२. 8, स्वभावपरमार्थत्वात्‌ । 
१३. 1. एका । 

१४. 8. परमाथ । 

१५, ३, सदुपदिश्य । 


० ५ ५, नी 


9 ,@ ‰ 


६" 


४. ^~. 


नन्वनेन तवम निद नद । तस्मात्‌ तत्वावतारसोपानभतत्वात्‌ः 
परव्युपदेशोऽपि कर्तव्यः । सवंसङ्धपरित्यागेन निर्वणिष्टवावःप्तिहेतुः" 
स्वभावशरन्यतोपदेशोऽपि कर्तव्यः । तदत्र तथागते प्रवचने-- 


* ललोकिकी देशना यत्र प्रवृच्तिस्तन्न वरर्यते 1 
¢ 
परमाथेकथा यञ्च निचत्तिस्तत्र वरार्यते ।८॥ 


६ १७. यत्र संसार प्रवृत्तिक्रमोऽविद्यासंस्कारादिना कगेणारेन्देनततुविषन- 
हेत्‌ विनागार्थं स्वसामान्यलक्षणसत्यत्व कल्पनया देश्यते ज्ञातव्यं विदुषा प्रवृत्ति- 
करमस्तत्र वशरयंत इति । यत्र तु प्रतीत्यसमृत्पादस्य स्वभावानुत्पादेन“ स्वभावशून्य- 
तोपदिश्यतेः तत्र संसारप्रृत्तेनिवृत्तिर्वरर्थते ॥८। 


१८४. 

§ १८. यद्येवं परमार्थकथायां न किञ्चिदस्ति शन्यत्वात्‌ सर्वभावानां तदा 
स्वभावः प्रसज्यते । सर्वाभावाच्च न किञ्चित्‌ कर्तव्यं स्यात्‌ कतु कर्मक्रियाष्दीनां 
सर्वथाभावात्‌ । ्रभावाच्च क्रियादीनां न स्यात्‌ मोक्ष इति सर्व्येतराथुक्तमिति । 
उच्यसे-~ 

* कि करिष्याम्यसत्‌ स्वेभिति ते जायते भ॑यम्‌ । 
चि द्यते यदि कतेव्यं नायं धमो निवतेकः ॥६॥ 


१६. यत एव हि सर्वमसदत एवायं परमार्थ॑धर्मः प्रवृत्तिनिवर्तकोः युज्यते । तत्‌ 
किमिति निवृत्यर्थ. त्रियाचधिष्ठानसर्वामावं*“ न समीहते । श्रथायऽपि? प्रवृत्ताविव 
कर्तव्यं स्यात्‌ तदा नरयाफलस्यापि पदार्थस्य प्रवृत्तेः सैव प्रवृत्तिरिति कथमयं धर्मो 
निर्वाणवाहुकः स्यात्‌ ॥६॥ 





३. स्वभावदून्यतालक्षणतत्वं । 

8३. तन्मतानुसारेण शब्दस्यास्थामावः । 
7]. त्॑त्वारूतावतःराधिक्रारभूतत्वात्‌ । 
8. निवृत्ति 

8. निमित्तं 

. गु. सत्यभाव, 8. संज्ञाव 

3. स्वभावानत्पदेन प्रतीन्यदन्पःदन्वभावनन्यरोपदिस्यने 
ण, कतृकर्मत्रियाकार्यादीनां 

7], कार्यादीनां 

१०. &. सवभिवं क्रियाद्यनधिष्ठानं 

१९. ". तत्रापि, 8. श्रथ हि नामात्रापि 


| 


।, 


(> आ @ {+ ^< ० ५ 6 


( १८ ) 


| १८५ 
६ २०. निवर्तकं धर्मे न किञ्चित्‌ कर्मास्ति तस्माच्छरन्यपक्षः श्रेयानिति यस्तु 
शृन्यतामार्गे रज्यति विपरीतस्वभावे च पक्षे दुष्यति तप्रुपालमते-- 


* स्वपन्ते विद्यते रागः परपक्तस्तु तेऽत्रियः। 
न गमिष्यसि निर्गांणं न शिवं इन्दचारिणः ॥ १० ॥ 

६ २१. दिविविघो हि पक्षः ससास्तः स्वपक्षः परपक्षश्च । तत्र यदि स्वपक्षे 
ते रगोऽऽस्ति स्वभावशुन्यतापश्चःः श्रेयानीति, परपक्षश्च ते मिथ्येति कुत्वाशप्रियो 
त गमिष्यसि निर्वाणम्‌ \ न द्यतुनय्रति्यहतस्य द्वन्दचारिणो निर्वाणमस्ति । 
सर्वत्र हि सन्तः उदासीनाः सङ्खच्छेदादनपायसुखंकरसं शिवमाप्नुवन्ति ॥ १० ॥ 

१८६ 

६ २२ श्रत्राह्‌। यद्यपि निर्वाण परमसुखं सकलोपद्रवरहितत्वात्‌ तथापि 
तदशक्यं प्राप्तुः --न्ाः त तरर (रः तिदुष्करत्वात्‌ । भवस्त्वयत्नसाध्यत्वाद्‌ 
यस्मात्‌“ सुखेन. प्राप्यते तस्मात्‌ तत्रास्माकं" प्रवृत्तिरिति । उच्यते विपरीत 
मवधारितम्‌ । यस्मात्‌ 

* अङ्क्गाणस्य निर्नाणं र्गाणस्य पुनेन । 

निश्चिन्तेन खुखं प्रष्प्तं निर्गांणं तेन नेतरः ॥ १९॥ 


६ २३. सर्वसु" छुशलादिःः क्रियासु निरस्तग्यापारेणा निश्चिन्तेन निर्वाणिम- 
वाप्यते * । तस्मात्‌ सुखं प्राप्तु निर्वाणम्‌ । कुशलाड्कुशलादिध्र वृत्ति साध्यत्वात्‌ 





1, रागोऽभिनिवेशोऽस्ति । 

3, स्वभावशन्यपक्षः । 

„ {, मिथ्येति छत्वेति स्थाने अन्यः सम्यग्‌ न अवतीति ज्ञात्वा । 
६. द्यत्र 

3, “सन्तः शब्दस्याभावः । 
क 11 
, यस्मात्‌ शब्दस्याभावः 

. सुसिध्यति सुखेन सिध्यति वा । 
8, श्रस्यामिति शब्दस्थाभावः 

„ 8, न प्रवृत्तिरिति । 

¶, तथाहि 

, यस्मादुसर्वसु 

ए. नियासु 

, नायं शब्दोऽत्र विद्यते । 


१५. ¶. बुःयलाकरुगलप्रवृत्तिन्ताध्यल्वःन्‌ । 


० „छ ९} „<© 
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तु निर्वाणादितरः पुनर्भवो न सुखेन प्राप्यते । न विहुषोऽप्र यललम्यं निर्वणि- 
मवधृय युक्तः विविधव्यापारपरिखलेदलम्यं पुनर्भवमथंयितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
१८५७ 
६२४. यदि खल्वस्य निर्वर्ण किमर्थं त्वयात्र शास्त्रे भ्रनिव्याद्यथं 
प्रतिपादनं ग्रियत इतिः । उच्यतेः । संाररक्तं* जगत्‌ । संसारादुन्द्वेजनार्थम्‌ ^ । 
तथाहि- 


* उद्धगो यस्य नास्तीह भक्तिस्तस्य कुतः शिवे 1 
ह~ € [ क 
नसमश्च मनादस्माव्‌ स्वगरुहादन दुष्करः \ १२॥ 


६ २५ संसारादुद्वग्नचेतसस्तन्निःसरणायः निर्व भजन्ते । यस्य तु 
नास्त्युदवेगः स॒ किमिति तदर्थयेद्‌ उ्द्वेगाभावादेव च मवान्‌ निर्गन्तुमत्प- 
बुद्धयो नोत्सहन्ते । इह यथा स्वगृहमल्पसारमपि व्यास ङ्खपरिच्छेदस्य दुष्कर- 
त्वाचु न त्यक्त्‌" पार्यते तादृशमेतत्‌ ॥ १२।। 


श टट 
६ २६. विपयनुखनम्मोग्नुतमानि'गृहारि व्यक्तुमाढ्यानां मा भूत्‌ सामथ्यं 
निर्वासं" च गन्तुम्‌ । येषां तु व्याधिदारिग्रघमादीनां दुःखहतूनां भतिविधानासम्भ- 
वरस्तेषां युक्त एव संसारानन्दपरित्यागः 1 तथाहि-- 
# दुःखाभिभूता रश्षयन्ते केचिद्‌ मरणकाडक्तणः 1 
ते तदा केवलं मोहान्न गच्छन्ति परं पदम्‌ ॥१२॥ 


तस्निर्वणं 
इतिः शब्दाभावः 


8 
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4.6 
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3. 
7. 


नात्र शब्दोऽयम्‌ 1 
संसारभुक्तम्‌ । 
उद्वेजनीयमिति। 
बहुवचनम्‌, >. एकवचनम्‌ । 
निःसारणाय 

भ्र्थंयते । 
तदुदवेगामावादेव ॥ 
संसारान्तिःसतुप्‌ । 
मुलनन्मेगानुः्तःनि। 
तत्सामर्थ्यम्‌ । 

निर्वाणं प्राप्यम्‌ । 


| 
| 


( २०“) 


§ २७. व्याधिदारखिद्रदयं ्टविप्रयोगदुःखातुखः केचिदात्मस्नेहमपास्यातट- 
दात्मानयुत्‌ सृजन्ति श्रग््युदकप्रवेशादीन्यपि' कुर्वन्ति । तथेव यदि संसारं दुःखतो 
निर्घा्ष्यात्मस्नेहमत्यन्तभ्ुदधरेयुरद्रे निचंत्तिसुखस्यवर्तेरन्‌ । विपर्यासितदर्शनास्तुः 
महामोहात्‌* तथा न प्रवर्तन्ते येन“ निर्वारमासादयन्तु< ॥ १३ ॥ 

९८६. 

६ २८. यद्येवं सर्वभवपरित्यागेना जरामरणं पदं “निर्वािमेवैक^ध्मर्थनीयम्‌ । 
तत्प्राप्तये भावना कथँवास्तु । किमर्थः: मगमवता दानशीलकथे श्रपि विहित इति । 
उच्यते । त्रिविधो हि सत्त्ववातुर्हीनमध्यमौत्तममेदात्‌ । तदृभेदाच्चः* भगवतो 
[ महोपायवतो महाकारुणिकस्य आ्रशयप्रमादशयनज्ञस्य घर्म" | देशनावंचिन्यम्‌ 
तत्र तेन भगवता. 


निृष्टस्योच्यते ` दानं मध्यस्य शीलमुच्यते 
उन्तमस्योच्यते शान्तिस्तन्नित्यमुत्तमं ऊर ॥ १४॥“ 


९ २६. हीनस्य पुद्गलस्य दानमेव न शीलं भावना च 1 तयो दर्वयोर- 
भाजनत्वात्‌ । मध्यमस्य शीलमेवोक्तं न दानं न च भावना । दानस्य निष्ठितत्वाद्‌ 
भावनासामर््यंमावाच्च उत्तमस्य मावेनवनोक्ते दानशीले । तथो निष्ठितत्वाद्‌ । 





व्याधिविगप्रयोगदुःखान्वितः । 
शब्दस्यास्याभावः । 
निवायं । 
भ्रस्यन्तायम्‌ । 
ग्रसदिवप्यमितदं 
मोहात्‌ 

ै 
नासादयन्तु । 
स्न॑परित्यागेन । 
निर्वाणपदम्‌ । 
निर्वाणमेवाथंम्‌ । 
तक्किमर्थम्‌ । 
विविधो । 
तद्मेदा्थ॑म्‌ । 
. नाऽत्र वाक्यमिदं विद्यते 
१६. 8, नाऽत्र वाक्यमिदं विद्यते । 
१७, ए, हीनस्य दानं निदिष्ट शौलं मध्यस्य च॑व । 
शिवंमग्रस्य कथितं तस्मादग्र्य` सदा श्रुतं ॥\ 
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§ ३०, तत्र दानेन महासस्भोगः । शौलेन ठदंवनरजातिः । भावनया क्लेश- 
निरोधतो निशुद्धत्थान्तिवगणमित्ि न सर्व॑स्य निर्वाणामुच्यते । तस्मात्‌ स्वयमत्तमो 
भवेति निव्णायाभिरत्ति कुर ॥ १४ ॥ 


१६० 
§ ३१. उत्तमभ्रूतत्वात्‌ प्रथमतरमेव निर्वाणकथा न कार्या-- 


जारं प्रागघुख्यस्य मध्ये नारणमात्मनः 
सर्वस्य गएरणं पश्चाद्‌ यो जानोते स बुद्धिमान ॥१५॥' 


३२. शासनेऽस्मिन्‌ छ मेण सर्वं संस्छृतं वारयितनव्यम्‌ । तत्रेह तावत्‌ 
सरवंरथापुरयपक्नस्य वारं प्रथमं कर्तव्यं दृष्ाृष्टनानादोषशतदहैतुरिति । सुग्रहाणं 
प्रथमं वारयितव्यम्‌ । पापवारणेन स्कन्धधात्वायतनेष्वात्मा पञ्चविधोऽपिः न 
सम्भाव्यत इति विशत्यंशात्मदृष्टिशस्त्याज्या । पश्चादात्मस्नेहसम्यगुपदेशेन 
स्कन्धधात्वायतनस्नेहोऽपि परित्याज्य इति स्वं वस्तु वारणीयम्‌ । 


§ ३३. तदेवं बुदधिमतोऽस्यानादानात्‌ परिनिर्वाणम्‌ । एवं क्रमद्वारा यस्त. 
त्सर्ववारणोपायं जानाति स बुद्धशासनविचक्षण इत्युच्यते ॥१५॥ 


९६९ 


~ ६३४. श्रपि च । कथं पृतद्वि्वादानं प्राप्स्यत इति । सवेषां भावानां निःस्व- 
भावत्वदर्शंनात्‌ । यदि भावाः श्रननन्ताः कथं स॒ विषयी तान्‌ द्रष्टुः शक्तुयादेक- 
मपि धर्ममपरिजानन्नप्रजहद्‌ । दुःखेनाप्यन्तकरणं 5 सम्भाव्ध्रते । एवमेव मगवतै- ` 
कक्षणया प्रजया यदीषज्‌ ्ञातव्यं द्रष्टं शरतयक्षीकर्तन्यं च तत्‌ सर्वं प्तयक्षमुक्त 
मित्यभ्यस्यते } तस्मादेवं द्रष्टव्यमिति । उच्यते -- 





१, -इयं कारिका माध्यमिक वृत्तेवेपि ( पृ०३५६ ) द्रष्टव्या । 

२. रूप वेदन्‌]संज्ञाम॑स्कार विज्ञानस्वरूपः 

द. १- रूपमात्मा स्वामिवत्‌, २- रूपवान्‌ ्रात्मा श्रलंकारवत्‌, ३- श्रात्मीयं 
रूपं भृत्यवत्‌, &- रूपात्मा भाजनवत्‌, ५- वेदनात्मा, ६- वेदनावान्‌ श्रात्मा, 
७- श्रात्मीया वेदना, ठ- वेदनायामात्मा, €- संज्ञात्मा, १०- संज्ञावानु भ्राता 
११- ्रात्मीया मन्ना, १२- संज्ञायामात्मा, १३- संस्कारात्मा, १४- संस्कार 
वानु श्रात्मा, १५- श्रात्मीयाः संस्काराः, १६- संस्कारष्वत्मा, १७- विनज्ञान- 
मात्मा, १८- श्रा्मौयं विज्ञानम्‌, १६- विज्ञानप्त्मा । --महव्मुत्पत्ति, २०८ 


१.९९ 


# भावस्येकस्ययोद्छा दष्टा सर्वस्य स स्मृतः, 
(4 ८4 
पकस्य शुन्यता येव सेन सर्व॑स्य शन्यता ।१६॥ 


२ ३५. रूपस्य था स्वभावशूत्यता संव वेदनादिस्कन्धानां स्वभावशन्यता 
एवं चक्षुरायतनस्य या स्वभावशुन्यता संवाष्टादशानां घातूनामपि । एवं भाव- 
विषय कालाधाराणां (?) नानाविधेस्वनन्तग्रकारेषु प्रथमस्यकस्य या स्वभाव- 
शृत्यता सैव सर्वेषां भावानां स्वमावशुन्यता ॥१६॥ 

६ ३६. प्र्राहुई। यदि सर्वे धर्मां शत्या इति हेया । एवं भिक्षव भ्रादरः 
त्रियते । कृत्वा चादरं कतस्य पृशणयस्य विपाककामेन दुःखं व्यसनमिष्टं च पृथ- 
गचुभूयत इति चवनिन्युवदग्‌ } बैदं विशम्‌ । कुतः- 


उच्यते स््गंकामेभ्यो धम रागस्तथागतेः 
> ® ` व ८ 
तस्यं मोक्तकामेभ्यो निन्दान्या तु किमुच्यते ॥ ९७ ॥ 


९ ३७. धमे रागो हि तदुपायस्वरूप इन्यवश्यं कर्तव्यः । पृरयानि कतुं 
योग्यानि । श्रकृतपुरयस्य दुःखम्‌ । कतयुख्यस्यास्मित्लोके परत्र चानन्दः ) इति 
बुद्धेन भगवता कामिनो दुर्गतिगमनेन भयं भयभावनाऽसमर्थेभ्य उक्तम्‌ । न मोक्ष 
कामेभ्यः ! तेषां घमंकामः संसारकारात्र्धनमेव । यतो धर्मपर्यायो नौवत्‌ । 


६ ३८. सर्वज्ञ्धमेषु दयेषु कि पुनरघर्माणां कथनेन । उक्तवात्‌ । विमुक्ति- 
सुखकामस्य कश्चिदपि रागो न ज्ञायते । तद्धि निरवशेयरागच्छेदनेन प्राप्यमिति । 
भजितसुत्रवत्‌ । यदा भगवाञ्छाक्यमुतिर्वाराणास्यां [तदा] त्वमनागते काले तथा- 
गतोऽरहन्‌ सम्यक्सम्बुद्धो सत्र यो भविष्यसि । श्रपि च-तदा चक्रवर्ती राजा शङ्को 


१, \/. भावस्येकस्य या हृष्टिः सैव सर्व॑स्य कथ्यते | 
एकस्य शृल्यता यस्ति सव सर्व॑स्य शन्यता ॥ 


तुलनायेम्‌ द्रशव्या-- 
जे एगं जाणई से सव्वं जाणइ । जे सव्व जाणइ से एगं जाई ॥ 
--भ्रचारङ्खसूत्र, १.२३.४.१(8..11)}. 
एको भावः सर्वथा येन हृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन इष्टाः । 
स्वँ भावाः सर्वथा येन हृष्टा एको भावः सर्वंथा तेन दृष्टः ॥। 
- स्याांदमञ्जरी, पृ.४, ११२; षड्दर्शनसमुज्चय, प्.२२२ 


२. प. उक्तस्तथागतर्ध्मानुरागः स्वगकाडिश्णाम्‌ ।, 
मरमक्षणां तथान्यत्र तत्तवमेवोपदिश्यते ।१७॥। 


( २३) 


नाम भविष्यति । तस्सिन्देव नगरे परिनिर्वाण महान्तमादरं कृत्वा प्रत्रज्याहत्वेन 
परिनिवृतो भविष्यसि । बोधिसत्वोऽजितो नाम देशनां करिष्यति । ततस्तत्परि- 
वार मध्येऽजितो नाम भिक्ष्‌ र्मविष्यति । स हन्ताहं चतुर्दपिश्वरश्चक्रवर्ती शङ्खो 
भवेयमिति प्रणिधानं विधाय भगवतेवं दुःखं वारयितव्यमिति प्रव्रज्य त्वं दुःखमेव 
` कामयसे जड़ः पुरषोऽसीति निन्दितः । त्द्‌ देशयित्वा भगवांस्तस्य क्षणमात्रस्यापि 
भवस्याभिसिद्धि न प्राशंसत्‌ 1 तत्‌ किमति । भिक्षुणां भवाभिसिदधिदु :खम्‌ । सवं 
निन्दता ॥१५७॥ 
१६२ 

६ ३९. श्राह । यदि शून्यतया निरस्तेन रागेण दुःखोल्लासो निवतंते तदा 
खमस्तदुःखसमुपन्छेदहेतुलेनैकं तत्त्वयमुपदेष्टव्यम्‌ । तत्न वम्‌ । भाजनविश षस्या- 
पक्षात्‌ । तथाहि । श्रभाजनस्य शासनाच्छून्यता ्याहारदोषस्य पानभोजनादि 
वदनर्थहेतुर्भवति । सोऽनधिकाधिभोक्षेण भगवतः शृन्यतां त्यजेद्‌ । शृन्यतार्थं स्वा 
भावार्थं विप्यसिन परीक्ष्य विपर्यस्तदर्शनेन दुर्गति वा गच्छेत्‌ । तस्मात्‌- 


श॒न्यता पु ख्य कामेन गक्तव्या नेन स॑दा । 
नयुषयुक्तमस्थाने गरटां ननु जायते ॥ ११८ ॥ 


= 


§ ४०. इह कृपादरना पृरयकामानां नच्वानामन्‌मरदेच्छया प्रथमं सतत्वानपरि- 
पाच्यापक्वकुशर्लमूलेभ्यः शृन्यता न वक्तव्या । निरर्थकत्वात्‌ ॑ 


१६७ 


९ ४१. तस्मात्‌ सत्वानां चित्त सन्तानकमं करुतुभुचितमिति प्रथमतरमेव 
लौकिका भाषा यथावस्थिता वक्तव्याः । तत्र ते विचक्षणाः शून्यतायां सुखेन 
प्रवर्तन्त इति । तत एव । 





१, ४. सर्वदा नव वक्तव्या पुण्य कामेन शन्यता । 
्रयोगयुक्तं॑भंषज्यं गरलं कि न जायतते ॥ १८ ॥ 
मूलकारिका सुभाषितसंग्रहे (प° ११ ) प्राप्ता- 
शून्यता पुण्यकामेन. वक्तव्या नैव सर्वदा । 
नमु प्रयुक्तमस्थाने जायते विषमौषधम्‌ ॥ 
यथोक्तम्‌-- 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ।. 
पयःपानं सुजङ्खानां केवलं विषवर्धनम्‌, ॥ 
पञ्चतंत्र, १, २३८९ 


( २४ ) 


श्रादो दानादिकथया चिचस्योत्पाद्य साधताम्‌। 
धमेस्य भागना-ऽगन्यगस्जरञ्जननत्‌ कता । 


॥) 


इर्युत्त । 1 {" ५  ; ` +न क र ॥ ०५ व 


हे 


* नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो श्राहयितुं यथा । 
न लोकिकखतं लोकः शक्त्यो ्राहयितुं तथा ॥ *१६ ॥ 
९ ४२. यथा स्लेच्छोन्यां भ।षां न जानतीनि स्वमनः वयैव पदेष्व्य एवं लोको- 
ऽपि लौकिक भावन्यवच्या दवारा तच्वं प्रवेष्टु शक्नोति । 


बालदारक्वत्‌ । यथा बालदारको नान्यया भाष्या शक्यते बोधयितु तथा 
पुथगृजनो लोकः ॥ १६ ॥ 


१६५ 
$ ४३. श्रतएव लोकावतारोपायत्वात्‌* सदसदादिदेशनानां भगवता-- 


* सदसत्‌ सदसच्चेति नोभयं चेति कथ्यते ! 
नन व्याधिगशात्‌ स्वमोषधं नाम जायते । २०६ ॥ 


ई ४४, सर्वाभावदशंनमलक्नालनाय भगवता विनयेभ्यः सदिति कथितम्‌ । 
सर्वेभावामिनिवेशप्रहमणाया "सदिति कथितम्‌ । उभयाकारदर्शनत्यागाय सद- 


सदित्यावेदितम्‌ । सर्वाकारगप्रपञ्वौच्छेदाय सोभ्यमिति प्रकाशितम्‌ । श्रपिच 
त्वमेव तावद्‌ विचारय । 


१. माध्यमिक्वृत्ति प०२३७०, 4.4; १६०२, ११. १०२५७ 
माध्यमिककारिका, पृ १२० 
२. यथोक्त 
जह्‌ ण वि सक्कमणज्जो श्रणज्जभासं विणा दु गाहेदु ।' 
तह वोहारेण विणा परमस्युवदेषएमसक्कं ॥' 
१, माध्यमिकवृत्ति पृ ३७०, साध्यमिकावतार, प प° १२०, 
माध्यमिक वृत्ति पृ०३७०, माध्यमिकावतार, पृ०१२० समयप्राभृत, १, ८. 


३. ग. लोकग्रहुरौपायत्वात्‌ 

४. 8, सर्बाभिावदशंनमलक्नालनाय सदिति कथितम्‌ । 
५, 8, भावाभिनिवेशप्रहाणाय । 

६. ¶. किञ्चत्नास्तीति 

७ माध्यमिकवृत्ति, प° ३७२ 


( २५ ) 


६ ४५. ननु व्याधिवशात्‌ सर्वमौषधि नाम जायते 1 व्याधयः प्रतिविधा- 
तव्याः । तेषां च निदानभेदादनेकमौषधम्‌ । नैकमेव सर्वे्ोपयुज्यते । ताहश- 


मेतत्‌ ॥ २० ॥ 
१६द 

९ ४६. रासां च सदसदादिदेशनानामध्यात्मचिन्ता प्रवृत्तत्वाद्‌* यषा 

नोभयदेशना साः परमाथदेशनां । तस्मिश्च प्रमाथं -- 
* सम्यग्‌ द परं स्थानं किञ्चिद्टष्टः शुमा गतिः । 
४ * # _ (~ € अ 
तस्मादभ्यात्मचिन्तायां कायां नित्यं मतिवुधेः ।। २१९॥ 

§ ४७. चरमार्थज्ञानेन खदु सम्यण्हष्टे परमार्थे प्राप्यते परं स्थानं निर्वा 

णम्‌ । किंच्विद्‌ ईषद्‌ ' दृष्टे शुभा देवमनुष्यगतिर्भवति । यस्माच्च सम्पूर्ण * ज्ञान- 


दशने निर्वाणं प्राप्यते भ्रसमाप्ते च शुभा गतिस्तस्यादध्यात्मचिन्तायां विदुषा 
नित्यमेव बुद्धिः कर्तव्येति ॥ २१ ॥ 


१९७ 


§ ४८. एवमस्याध्यात्मचिन्तायां नियतं फलं निर्वाणं प्राप्यते । भ्रथ कुतश्चित्‌ 
प्र त्ययवंकल्यात्‌-- 
` * इद यद्यपि तच्वज्ञो निर्भा नाधिगच्छति । 
परप्नोत्ययत्नतोऽगश्यं पुनज्ञन्मनि कमेनत! २२ ॥ 


४ ४९. यद्यपीह जन्मनि तत्वदशंनाभियुक्तो विरा्मवसानं न॒ खमते पर-- 
मार्थज्ञाननिस्यन्दा दप्र यतनादवश्यमेव पुनर्जन्मनि स निर्वाणं प्राप्नोति कर्मवत्‌ । 





१, 8, चिन्ताप्र वृत्तत्वात्‌ । 

२, 8. एषा 

३, ण तस्यां च परमा्थदेशनायाम्‌ । 

४, "¶. तस्मिन्‌ परमार्थे 

५, &. ईषत्‌ किञ्चित्‌ 

७. 7. सम्पूरणं 

८. ण, पर जन्मनि भ्रनुजन्मनि वा, तुलनार्थम्‌-माच्यमिकावतार पृ० २। 
६. माध्यमिकवृत्ति, पृ० ३७८ । 
१०. तुलनार्थम्‌ मह व्युत्पत्ति, २६७. २ 

११. परमा्थंज्ञानसिद्ध 


( २६ ) 


यथा नामेह" कृतस्य नियतः कर्मणः फलं यद्यप्यस्मिन्‌ जन्मनि नास्ति तस्य 
त्ववश्यमेवान्यजन्मनि फलं भवति 1 २२ ॥ 


§ ५०. यद्येवं तत्वज्ञानमस्ति किमर्थः युक्ता न दृश्यन्ते । दृश्यन्त एव ' चः 
केचित्‌ । भ्रपि खलु-- 


#* संव कार्ष निष्पत्तिखिन्त्यमाना सुदुलमा । 
न च नास्तोह निर्वाणं युक्ता मुक्ताश्च दुलंमा ॥ २२॥ 


§ ५१. नच केवलं निर्वाणिमेव दुर्लभम्‌९। श्रपि खलु सर्वारम्भा दुखसेय- 
फलारम्भाः । न च चिन्तैव फलसाधिका । कि तहि । हितुप्रत्ययस्प्रमभ्रीसमीहित- 
फलसाधिका । साभ्व्यतिदुर्लभा । तस्मादिह चिन्तया सर्वकार्येषु सुदुलंभा 
निष्पत्तिः । तस्मादिह सुगतशासने* यद्यपि निवि समीहितमस्ति तथापि 
कल्याणामित्रविरहाद्‌९ योनिशो मनस्कायाभावाच्चःः युक्ताः सुदुर्लभाः । ततो. ° 
मक्ता श्रपि दुर्लभा भवन्ति । श्रस्मान्नशक्यं मुक्तादर्शनात्‌ तत्वदशंना- 
भावः.“ प्रतिपत्तुम्‌ ॥२३॥ 


१६६ 


§ ५२. केचिद्‌ बाला हीनमात्मानं मन्यमाना नोत्सहन्ते बुद्धत्वं" ' चटयितुम्‌ । 
यदि पुनन्ययिन घटेरनु लभेरनु बुद्धत्वमवश्यम्‌ । कथं पृतरेतदवसातुं शक्यं यदेवं 
चिरकालप्रवृत्तस्य क्लेशगणस्य क्षयोऽस्तीति । उच्यते- 





]. मोह 

8. नियत्तस्य 

1. नास्ति निषुद्धाद्वीजादनन्तरमद्भ रपत्रपुष्पफलादिवत्‌ 
(. किम्‌ 

प. शन्दाभाषः 

3. केवलं विराग एव दुर्लमदर्शनः 
३. हेतुप्रत्ययसामग्री 

गू, चिन्तायां 

६. शासने 

१०. &, निर्वाणमस्ति 

११. 8. वेकल्याद्‌ 

१२. &, विकंल्पाभावान्च 

१३. &. यमात्‌ ततो 

१४. 8, दशनादत्तभावः 

१५. 8. बुदत्वाय 


|, 


९ ९) °^ 


|, 


८२ 5 ‰ २० < 


( २७ ) 


* श्रुत्वा शरीरनैगएयं कणं रागो न तिष्ठति । 
भा्स्तेनैव मागे ण सर्गस्यापि नन श्तयः ॥२४७॥ 


ऋ 9 १ 


५३. यथेह चिरकालं ममत्वाभिरक्षितस्य शरीरस्य विचिर्रभं'सैरूप- 
लालितस्यापि विनानर्रमिणोद्रतज्ञस्य नैगु^रयं श्रत्वा परिडतघ्य तत्क्षणं 
रागो न जायते तथा तेनैव मार्गेण वैराग्यजनकेनः सुभावितेन चिरप्रवृत्तस्यापि 
रागस्य सवस्यवा त्यन्तशो ननु क्षयः प्राप्तः ! ततश्च सर्वस्यैव वाह्यास्याध्यात्मि 
कस्य च वस्तुनः स्वभावशन्यतासारत्वदशंनानु निरवशेषरा"गादिक्लेशबन्धनच्छेदान्‌ 
मुक्तिः ।।२४। 


8 ५४. श्रत्राह । भ्रनादिकालप्रवृत्त स्यास्य जन्मसन्तानस्य कथमन्तो भवि- 
स्यतीति । उच्यते -- 


* यथा बीजस्य द्रोऽन्तो न चादिस्तस्य विद्यते । 
तथा कारणयेकल्याज्ञन्मनो.ऽपि न सम्भवः ॥ २५॥ 


8 ५५. यथा नाम चिरकालप्रवृत्तस्यः हैतुपरम्परया प्रवर्तमानस्य बीज- 
सन्तानस्यानादिमतोऽन्तो दृष्टोऽग्िदाहात्‌ तथानादिकालग्रवृत्तस्य जन्मपरम्परया 
हेतुतः प्र वर्तमान^स्यानादिमतोऽपि विज्ञानबीजस्य जन्मनः कारणवंकल्थात्‌ 





{. श्रात्मना भोगैः 
६, विरागधर्मेर 
, &. वंराग्यजनने 
, णू, सर्वस्याऽपि 
, ण. निवशेषादिक्लेश - “ˆ ° -** * 
8. निरववशेषरागबन्धनादि" `ˆ“ “ 
व चिरकालप्रवृ तस्यास्य 
+ 8. परम्परया । 
„ 1, शन्दस्यास्याभावः । 
६, &„ विज्ञानबीजजन्मनः । 


# 1 


^< ० ९५. « ^ 


5 ५ 


।। 


( २८ ) 


पूनः सम्भवो नास्ति ! क्लेशपेक्षं हि कमं जन्म्षप्तुं पर्याप्तुम्‌ । क्लेशाच 
्ञानाग्निदहुनेऽमावमुपगच्छन्तिः । तदसमर््थं कमं नह्तःयामत्ताजु जन्म तरप्टुन्‌ । 


योगाचारे चतुःशतके शिष्यचर्याप्रकरणमण्मम्‌' 





१. ¶, चित्त सम्भवो 
२. &, ते च क्लेणाः 

9. ज्ञानतेजःस्पर्शादभावं गताः 
ॐ ५ तदयमसमर्थः कर्मस्यासमर्थम्‌ । 

"{ शिष्यचर्या, तिब्बत वृत्तौ शिस्यपरिचर्था तत्संस्कृतानुवादे च श्राचाः 

या्यदेवीये बोधिसत्वथोगाचारे चतुःशतके पारिकरमिक प्रकरणमग्रष्टमम्‌ । 
1, दृष्टान्त 
माध्यमिकवृत्ति, पृ० २२० 


नकम अकरम्‌ 


नित्यार्थं प्रतिषेधभावनासन्दर्शनम्‌ 


२०१ 


९ १. स॒मतिक्रान्त.प्रकरणजलधिजलक्षोभक्षालितचित्तसन्तानस्य तच्वामृत- 
देशनापा्रस्य शिष्यस्याचार्योऽतः परमवशिष्टः प्रकरणर्यथावस्थितपदार्थतत्वा- 
धिगमायः तत्व विनिश्चयमारब्धुकामः संस्कृतस्योदयन्ययवत्वेनाभ्नारतायुदभाव- 
यन्नाहू-- 


* सवं कार्यांथेुरननं तेन नित्यं न विद्यते ! 
[ भ 
तस्मान्‌ सुनिख॒ते नास्ति यथा मावस्तथा गतः ॥९१॥ 


६ २. कार्यार्था हि प्रवृत्ति लेकि न स्वाभाविकी । संस्कृतस्य च भूतभौतिक- 
चित्तच॑त्तलक्ष्यलक्षणदेरेक्स्थेकस्योदया भावाद्‌ यथासम्भवं ' कलापरूपस्यैवोतादः । 
तस्य कलापस्य मिथः कार्यकारणावस्थानाद्‌ यस्मिन्‌ सति यद्भवति यदभावे च 
यन्त भवति तत्‌ तस्य कारणमितरत्‌ कार्थमिति । पृथिवीमन्तरेण भूतच्रयस्या- 
मावात्‌ सत्य च मावाद्‌ भवति कार्यग्रयोजना पृथिव्या उत्पत्तिरित्येवं सर्वमेव 
संस्कतं यथावत्‌” कार्यर्थमत्पन्नम्‌ । यच्च कार्याधंमूसन्तं< न तन्तित्यम्‌ 1 नित्य- 
शब्दस्य स्व्रनाव्ररत्न्नारवशनुदरव्यपर्मयत्वःन्‌ तदभावेन निःस्वभावमसत्यमसार- 








. ¢. भ्रनन्तरातिक्रान्त; £, समनुक्रान्त 
, &. प्रकरणजलप्रक्षालित 

. ग. समस्तपदार्थतत्वयथावदधिगसमाय 
२, व्ययत्वेना 

णु, यद्योग्यं 

६. समुत्पत्ति 

8. यथास्वं 

गृ. तस्मात्‌ 


० „4 1 „^© 


॥ # 


॥ 


ॐ @ ^ < 


( ३० ) 


-मवस्त्वद्रव्य संस्कृतमिति गम्यतेः । श्रतएव तन्मृषा मोषधर्मकं यदेतत्‌ संसछृत- 
मित्युवाच शास्ता*। एतच्च वक्ष्यमाणयुक्त्युपेतम्‌ । तन्तिश्ित्याचा य प्राह-- 
तस्मान्‌ “मूनिमृते नास्ति यथा भावस्तथा गतः 


§ ३. भ्रशैक्ष्यकायवाडमनोमौनयोगाव्‌ सनिर्ब्‌ ढो भगवान्‌ । स एवानित्य- 
शून्यतोपदेशेन यथा भावानां स्वाभावस्तथा गतौ बुद्धस्तथागत इत्युच्यते नान्यो 
विपरीततत्वोपदेशेन यथास्थिततत्वार्थानमिसम्बोधात्‌ । यथा चीक्तम्‌- 


अतीता तथता यद्धत्‌ प्युत्पन्नाप्यनागता। 
स्व धर्मास्तथा दछास्तनोक्तः स तथागतः ॥१॥ 


०२ 


६ ४. श्रव्राहुरेके । सत्यं यत्‌ कार्याथं्रुतन्नं न तन्नित्यं भवतीति । ये 
तूभयाङ्खविकलाः पदार्थास्तद्‌ यथाकाशादयो मनःपर्यन्ताः । येऽपि चेकाज्गविकला 
पदार्थास्तद्‌-यथा पृथिन्थादि परमाणवस्ते नित्या भविष्यन्ति । तेषाञ्चास्ति- 
त्वनास्तित्वानवगमानु नाविपरी तदर्शो तथागत इति । तेषां मतस्यायुक्ततामूद्‌- 
भावयन्नाह भ्राचा्य- 


* छप्रतीतयास्तिता नार्ति कदाचित्‌ कस्यचित्‌ क्वचित्‌ । 
न कदाचित्‌ क्वचित्‌ कश्चिद्‌ विद्यतं तेन शाश्वतः ॥२॥ 
8 ५. यथास्वं ` हेतुप्रत्ययोत्पस्नानां सुखादीनामस्तित्वमपलभ्य कथमयमर्था- 
पत्याऽप्रतीत्यसमरुलपन्नानां नास्तित्वं न प्रतिपद्य त । प्रह त्येवायं स्फुटतरं गगनो- 
त्मलादीनामिवासत्वं प्रतिपत्तुम्‌ । तच्चेनन प्रतिपद्यते मियतमस्य तंमिरिकस्येव समा- 
रोपछृतं दशंनव॑ङृतमभिलक्ष्यत. इत्यतः “श्रप्रतीत्यास्तिता नास्ति । 





, ण, वञ्चनात्मकं बाललोकमोहनमवस्त्वद्रव्यं | 

, गु संस्छतशब्दस्य स्थानपरिवततंनमत्र विद्यते-संस्छृत-निःस्वभावादि । 
€, अरसंस्कतं । 

„ 8. गरयते 

. दृष्टन्या-माध्यमिकवृत्ति, १०४२, 

५. 8, एतच्च वचनं 

६. ग, नात्र शब्दोऽयं विद्यते 

गु, यथा 

„ ६. प्रतिपाद्येत 

„ 8. उपलक्ष्यत्‌ 


० ४ ५ < 


क 


॥ 1 


^> 4 © 


(३१ ) 


६ ६, सर्चैषन्यायः कालवस्तुदेशमेद भिस्ते पदार्थे सर्वत्राव्यभिचारीव्याह” 
"कदाचित्‌ कस्यचित्‌ क्वचित्‌" 
_ इति यतश्चैवं “न कदाचित्‌ क्वचित्‌ कश्चिद्‌ विद्यते तेन शाश्वतः" । पूर्वा- 
देन सिद्धस्यंतन्निगनम्‌ ॥२॥ 


२०३ 
६ ७, श्रथ स्थात्‌ । सुखादयस्तावत्‌ प्रतीत्यसमत्पन्नाः सन्ति । तेषां च सम- 
वायिकारणमास्मा । न चासतः समवाथिकारणत्वं न्याय्यमिव्यतस्तत्‌ कार्थोपि- 
लम्भादस्ति तावदात्मा। स चष नित्यः । सदकारणत्वात्‌ः 1 यदस्ति न चास्य 
कारणयुपलम्यते तन्यितयम्‌ सति चात्मनि तज्जातीय श्रपि पदार्था भविष्यन्तीति । 
भ्र्ोच्यते । स्यादेवं" यद्यात्मैव स्यात्‌ । न त्वस्ति । कथं कृत्वा । एवम्‌ 


# न विना हेतना भावो हेतमान्‌ नारित शाश्वतः । 
तनाकरणतः सिद्धिः सि द्धिनत्याह तखवित्‌ ॥२॥ 


६ =. भावः स्वभाव श्रात्नेति ˆ पर्थायाः । सविना हेतुना न॒ सम्भवति । 
तथादहि--परेणेवास्याकारणत्वमभ्युपेताम्‌< । यन्निहतुकं तत्‌ खरविषाावन्‌ 
नास्तीति सिद्धम्‌ । भराकाशादिभिर्नकान्तिकतेति चेत्‌ न“ । तेषामपि तद्देवास्ति- 
त्वस्य निषिध्यमानत्वात्‌ । 


हीयते नित्यत्वम्‌ । यस्मात्‌ “हेतुमान्‌ नास्ति शाश्वतः" ।--हेतुमत्वात्‌ सुखादिव- 
दित्य इत्यभिप्रायः । यत एतदेवं ^तेनाकारणतः सिद्धिः सिद्धिनेत्याह्‌ तत््व- 


१, 8, नात्र इति" शब्दः 

२. 8, नात्र "कवर्चित्‌' शब्दः 

न माध्यमिकवृत्ति, पृ, ६३७.५०१ 
३, 8» सदाकारसणत्वात्‌ । 

४. 3 स्थुस्तज्जातियाः पदार्था 

५. 7, “न त्वस्ति, कथं कुत्वा?" 

£, 9. यस्मात्‌ 

७१ नित्योध्र्‌व श्रात्मा। 

८. "{. स्याकारणवन्वेऽभ्युपेतेऽकार ' ° '““ “1 
९, 9, तच्चनिर्हुतुकं 

१०. 8. नात्र शस्दोऽयं विद्यते । 

११. ¶ अत्य 

१२ 8, नित्यवद्‌ 


३९ 


वित्‌” । --श्रस्या देणनाया यथोपवरितोपपत्यनुगमादविपरीताथंवित्‌ तथागत 
एवेति सिद्धम्‌ ॥३॥ 


०९ 


§ १० श्रथ स्याद्‌ घटसुखादेः कृतकस्यार्थं स्यानित्यत्वमुपलभ्यार्थापतस्या- 
ऽकृतव स्यात्मादेनित्यत्वं भविष्यतीति । एतदप्ययुक्तम्‌ । यस्मात्‌' कृतकस्य घटसुखा- 
देरस्तित्वमुपलभ्य तद्विपर्यत्येणार्थापत््याऽचकरतकस्यात्मादेर्नास्तित्वमापन्नमिति ! 
तदेव प्रतिपादयन्नाहु- 


* नित्यं कृतक दष्ट वा शाश्वतो तको यदि । 
छतकस्यास्तिरतां दणश्ठ.गा नास्त तनास्तुं` शाश्वतः ॥४८॥ 


§ ११. न चाविद्यमानस्य नित्यत्वं युज्यत इति नास्त्येव नित्यस्य वस्तुनोऽ- 
स्तित्वस्‌ । त्र रदुनुर ठन्‌" ॥४॥ 


२०५ 


६ १२. ्रथ स्यादाकाशप्रतिसंख्यानिरोधाप्रतिसंख्यानिरोवा नामभिधर्म- 
शास््रपरिपस्तिा नामकृतकानपरं' नित्यत्वास्तित्वेना^स्युपगमादकृतकस्यासत्वप्रति- 
पानमम्युपेतेन बाध्यत इति । एतदपि नास्ति । यस्मात्‌- 


* श्राकाशादोनि कद्प्यन्ते निच्यानोतत पृथग्‌जनंः। 
लोकिकेनापि तष्व्थौन्‌, न पयश्न्ति विचक्षणः ।॥५॥ 


६ १३. रूपाभावामात्र एवाकाश व्यवहारानु न किंञ्चनाकाशं नाम वस्तुरूप- 
मस्ति । रूपान्तरामावे" तु रूपिणामुन्पत्तिप्रतिबन्धाभावात्‌ त एव सरूपान्तराभावो 
भृशमस्यान्तः काशन्ते भावा इत्याकाशमित्याख्यातः'° । तदस्पावस्तुसतोऽकिञ्चनस्य' 


#ै 


३. यस्मादेवमिष्यमाखे । 
ण. विपर्ययेण । 
7. तवास्तु । 
8. न चाविद्यमानस्य नित्यत्वं नापि सदेवानित्यं वस्तु । 
8. श्रप्रतिसंख्या निरोध प्रतिसंख्या निरोध । 
णु, शास्त्रपठिता । 
६, सतामकतकार्नां 
. नित्यत्वेनानास्तित्वेन च 
ण" रूपान्तराभावेन 
तुलनाथम्‌-- श्रमिवम॑रोषन्याख्या, १,५, पृ० १५, ११, १९, २० 


९ ८) „^© 
चै ॥ 


‰< 


[, ॥। कै [, 


© @ 41 & 0 +< 


+ 


( ३३ ) 


नामधंयमात्रोपदेगविमूढं" र्यद्स्तुत्वमारोपितं न तत्प्रमाणमिति न तेनास्माक- 
मभ्युगसबाघाचोदनं न्याय्यम्‌ । 


९ १४. तथाहि । पदार्थ॑स्वभावापरिडताः प्राकाशाभिधाने प्रयुज्यमाने लौकि- 
केनापि ज्ञानेनाभिधेयं नाम न किञ्चित्‌ स्वरूपमुपलभन्तेः यथा पृथिव्याद्यभिधानेषु 
कारिठन्यादिकम्‌ । किमत पदार्थस्वभावज्ञानावस्थिताः" सर्वं" वायं चाध्यात्मिकं 


च वस्त्वनुपलमभमानास्तस्य स्वहपमपलप्स्यन्न इति । एवमप्रतिसंख्या निरोषप्रति- 
संख्यानि रोधयोरपिः वक्तव्यम्‌ ॥।५॥ 


२०द 


६ १५. भ्रत्राह । नित्यमेवाकाशं विभुत्वात्‌ । यदनित्यं न तद्‌ विभुं । तद्यथा 
घट इति । श्रत्रोच्यते । यद्यजातस्यासतत्वप्र तिपादनेन" तदधिकारणसवधियासम्भवी- 
ऽप्यर्थादुपपादिनस्तथापि परमतप्रसिद्धपदार्थस्वरूपविशेषापाकरण मखेन तन्मतश्या- 
युक्ततामुद्धिभावयिषुराकाशस्य विभरुत्वपरतिषेधेन नित्यतामयाकत्तु काम श्राह-- 


भ £ ९ भ, 
# प्रदेशिनि न सववेस्मिन्‌ श्रदेशो नाम वतेते । 
तस्मात्‌ सुव्यक्तमन्योऽपि प्रदे शोऽस्ति पदेशिनो । ६ 


§ १६. भ्रकाशस्य येऽवयवास्तेऽस्य प्रदेशाः । तैःप्रदेश्याकाशम्‌ तस्मिनु- 
योऽन्यसंयोगीप्रदेशः स तदितरसंयोगिनि प्रदेने वर्त॑ते । यदि हि वर्तते तदा.“ तेना- 
भिन्तदेशस्यापिः घटस्य. सर्वंगतत्वं स्यात्‌ । नँ चंतदस्तीत्ययुक्तमेतत्‌ । श्रपि च 
यदि सर्वोऽपि" प्रदेशः सर्वत्र वर्तते सोऽपि व्यापित्वात्‌" ्रदेशिवत्‌ प्रदेशाभिधान- 
भाग्‌ न स्यात्‌ । प्रदेशाभावाच्च प्रदेशिनोऽप्यमावः स्यात्‌ । 


§ १७. श्रथंतद्दोषपरिजीहीर्षया प्रदेशिनि सर्वस्मिन प्रदेशो नाम न वर्तत 
इत्यभिमतं तदावश्यं सुव्यक्तमन्योऽपि प्रदेशोऽस्ति प्रदेशिनीत्यभयुपेयम्‌ । ततश्च 
सवंगतप्रदेशवत्‌ श्राकाशस्य प्रदेशिनो घटादिवद्‌ विभुत्वमवहीयेत । न च परस्पर- 





१. 8, विमुढरमिधर्मशास्त्रे वैभाषिकं । €. ¶. भ्राकाशं ह्याकाशस्य येऽव- 


२, गू तत्प्रमाणमिति श्रस्मानै" ˆ" । यवास्तंरवयविरवयविराकशम्‌ । 
३. ¶ 8. स्वभावपरणिडताः । १०, "{. घटसंयोगीप्रदेशः । 

४. णु, किञचिदुपलमन्ते । ११. . तन्निमित्तम्‌ \ 

५. {. ज्ञानावस्थाः। १२. ". श्राभिन्नदेशाद्‌ । 

६. '{ एवमन्यस्य निरोघद्वध्यास्यपि । १३. "1" घटस्यापि । 

७. ^. प्रतिपादनार्थं - १४. ३. यदि प्रदेशोऽपि सर्वंन । 
८. 1. अ्रवयविः, 8, प्रदेशस्य १५. 1. व्यापिग्रदेशंवत्‌ । 


( ३४ ) 


व्यत्तिभिन्तप्रदेशमाश्नव्यततिरेकेण प्रदेशी नाम कश्चिदुपलभ्यत इति कृतोऽस्या- 
सिद्धसत्ताकस्यः नित्यत्वमिति न नि्यमाकाल्म्‌ ।॥ & ॥ 


२२०७ 
§ १८. कालवादी तुं मन्यते । कालकरृतौ जगस्प्रबृत्युपसंहायवुपलम्य काल- 
सदभावोःऽनुमीयते । तथाहि । सत्स्वपि बीजादिषु* प्रत्ययेषु न ॒सवंदाइकुरादे- 
रुदय उपलम्यते । श्रथ कदाचिदेवोपलमभ्यते 1 तदवस्थानविरोधिकालसन्तिधाने च 
निवर्तते । तदेवम्‌- 
* यरिमिन्‌ भवे प्रचृलिश्च निच्त्तिश्चोपलमभ्यत । 
छअन्य‹यन्तो भवत्येष कार्यस्तेन च जायते ॥ ७ ॥ 


§ १६९, स तथानुनितः कालो नामास्ति । तस्य च सतोऽपि ररराःनचुपल- 
म्भान्तित्यत्वमिति । ननु चैवं सति नित्यत्वात्‌ कालस्य तदायत्तौदयानामङ्कुरा- 
दीनां सदैवोत्पादः प्राप्नोति } श्रथ सतोऽपि. कदाचित्‌ कार्यत्रियासूपरतशव्यापा- 
रतास्येति कल्प्येत । एवमपि संवास्यासत्वमापादयिष्यति । श्रथ सतोऽपि बीजा- 
दिवित्‌ कार्यप्रवृरिये.ग्वान्नात्तिननागन्दरी- मादान्‌ नास्ति सव॑दा कार्यमिति । 

§ २०. एवमपि बीजादिवद्‌ तद्योग्यात्मातिशयः स॒ कंदाचिदेवं भवतीति न 
नित्यः 1 सोऽपि कुतः सव॑दा नेष्यते । श्रथ प्रत्ययान्तरायत्तस्य तस्थासन्तिधाने 
सर्वदा न भवतीति । एवमपि प्रत्ययस्य भावे भावादभवे चाभावाद्‌ मत्वा 
पून न॑ भवतीति ननं “ग्नन्यायत्तो भवत्येष: 1" तस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिश्च यदायत्ता 
तदायत्तत्वात्‌ सोऽन्यायत्तौ भवति । तस्मादडूकुरादिवत्‌ कायत्वं नातिक्रामतीत्ति 
प्रतिपादयन्‌ “ तेन॒ कार्यश्च जायतते ” इत्याहू । कीर्यभूतश्चाद्धुराद्विदनित्य 
एव ॥ ७॥) 

२०८ 

६ २१ श्रम्यच्च । कालहेतुवादिनां जगत्प्रवृ त्तौ कालस्य हितुभावकत्पनायां 

पश्चात्‌ तस्य फलत्वमेवाभ्युपगस्येत । कथं छत्वेति । यस्मात्‌ 





7], परस्पराढ्यति भित्न । 

"`, सिद्धसत्ताकस्य 1 

, कालसस्भवः । 

३. बीजल्लितिक्षलिलज्व लनपवनाख्येषु । 

४. भ्रन्यायत्ताश्च सोप्यस्ति कार्यं तेनेव विद्यते | 
६. न सतोऽपि । 

8. उपनत । 


5 4 ¢< 5 ‰ ४ < 


| ( ३५ ) 


विना फलेन यद्धेतोह॑ तभावो न विद्यते । 
हेत॒नां तेन सर्वेषां फलभागः प्रसम्यते ॥ ८ ॥' 
§ २२. किञ्च । श्रक्रियस्य हेतुत्वं न सम्भवतीह हैतुनमम न कश्चित्‌ 
पदार्थः स्वेतरोस्तीति फलार्थोदयस्य देतुत्वे न कथं स्वस्यैव फलत्वम्‌ । फलत्वे 


चाङ्करादिवदस्य निव्यत्वदष्टिः कु तौ भवेत्‌ । तस्मादेवं देतु फलब्यवस्थाभावाद 
द्रयमपि स्वरूपेण नं सिध्यति । 


६ २३. श्रथ फलं नाम हेतुर्भूत्वा भावः ) तथा हि । बीजसद्‌भावेऽङ्कुरो 
मवस्ति । न त्व्कुरसदुभावे वीजम्‌ । तस्मान्न हेतोः फलत्वमिति । एतदपि न 
भवति । यस्माद्यो बीजाख्यो भावस्तस्याङ्क रोत्पत्तं नं॑युज्यते । हेतुरेव च फलं 
जायत इति प्रदश्य॑ते । तेन फलं प्रागुत्पत्ते न॑ सम्भवात । श्रथोत्पत्स्यमानस्य 
फलस्य विनाप्यन्वयं किञ्चित्‌ फलत्वप्रतीतिः । तदा सवं स्वस्य फलं 
भवेदित्येवमपीदं न भवति । तस्मादहेतुत्वप्राप्तेः हेतुः फलोत्दे न स्थाप्यते 
नच कर्मसिद्धिर्भवति। तस्माद्धेतूतां सर्वेषां “फलमभावः प्रसज्यते इति न 
खलु न लभ्यते ॥ ८ ॥ 

२०६ | 

६ २४. यदि कालवदिन...कालोऽस्य विचित्रस्य जगतः कारणं तदा तेन 
नियतं पूर्वावस्थातो नानारूपेण विकारेण कार्यस्योत्पत्तावृपकारः कर्तव्यः { 
तथा हि लेके-- 


1, 


* कारणं विक्त गच्छुज्ायते.ऽन्मस्य कारणम्‌ । 
विद! तजोयते सस्य शाश्वतमिति तन्न हि।॥ ६॥ 

६ २५. बीजमिति यनु मूलकारणं तत्‌ स्वयं विकृति गच्छदङ्कुरस्य कारणं 
भवति नः पूर्वावस्थायां श्रपरित्याभे । तथा हि 1 ` यदि विचित्रं जगत्‌ कालकृतं 
स्यात्‌, तदा कालोऽपि नियतं कार्योरादने पूर्व्वा दुरस्था (?) सवस्थां त्यजन्‌ 
विक्कृतावस्थः कार्योत्पादानुरूपो भवतु । तस्माद्रीजवदनित्य एवेव्युत्यत-- 
““विछ्ृततिजायते यस्य शाश्चतमिति तन्त हि “11 ९ ॥ 

६ २६. अथ न भवेत्‌ तदास्य हितुभावपरिकल्पना केवलं निरर्थकमेव न्रियते + 

तुमत्वेनेष्टः फलमप्य हेतुकं जायत इष्युच्यते-- 








१, ४. न कार्येण विना हतौहतुत्वं येन विद्यते । 
हेत्‌नामेव सर्वेषां का्यंता तत्प्र सज्यते ॥ ८ ॥ 
4 हेतुश्च दिङृतोऽन्यस्य कारणं ' जायते ननु । 


विकारो यस्य भवति शाश्वतः स न युज्यते ॥ १ ॥ 


मेके 


( ३६ ) 


२९० 
शाश्वतं कारणं यस्य भानो भेत्ना स जायते । 
स्गयमेगोद्‌मनस्तस्य कारणं विनिशतंते ॥ १० ॥' 

१ २७. विक्ृताद्‌ वीजाजातोऽङ्क रो वीजान्यत्वासम्भवाद्‌ त्रीजानूविधायि- 
त्वातु सहौनवस्थानाच्चान्य एव जात इति न मन्तव्यम्‌ । भ्रसहशानां च 
सहावस्थितानां हेतुत्वासम्भवात्‌ कालस्य नित्यत्वाच्च हेतोः फलादन्यत्वम्‌ । तस्मा- 
देवासहशेन सहावस्थानमपि भवति । जत्िऽपि फले कालस्याविकारात्‌ । तस्माद्‌ 
यत्‌ फलं कालाजातं तदभूत्वा जायते । हेतुप्रत्ययावनयेक्षमाणं स्वथमेवोदभव- 
ती््यर्थः | 

६ रन, 7.7 उद्भवे वा फलनपूच्ेदरमठहीति नेदं युज्यते । तत 
न सवत्मिना भूत्वा भावोऽभावात्‌ । यस्य सर्वात्मना भावोन सम्भवति तत्‌ 
खरविपाराधद्‌ देन्य जनयितुं न शक्यते । तस्माद्ध तुव्मातीतो नित्यो 
भावो यस्य हेतुरिष्ट: स न तेभ्टूत्वा जायते । एष निहंतुको जायत ¦ स्वयम वाद्भ- 
तीत्यथं; । एवं चास्य करं निरर्थया लनल 7 रग्न दु “स्वयमेवोद्‌भवस्तस्य 
कारणं वितिवर्तते ।”' स्वमेव सिद्धेरस्य जगतो हेतुः काल इति निष्प्रयोजनम्‌ । 
प्रतो हेतोहतुत्वमयुक्तम्‌ ।॥ १० ॥ 


२९९ 
६ २६, इतश्चायुक्तम्‌ । तथां हि-- । 


उत्पन्नः शाश्वताद्‌ भावात्‌ कथमशाश्वतो भवेत्‌ । 
नेलक्तर्यं इ्यो हंतफलयो जात नेच्यतं ॥ १९१ ॥ 


§ ३०, लोके ह्यनिव्यस्य॑व वीजस्य फलमङ्करो नामानित्यो जायत इति 
प्रसिद्धम्‌ 1 कुतश्चिन्तित्याद्‌ किञ्चिदनित्यं भवतीति न॒ भवति चेत्तस्य नित्यस्य 
कालस्य फलमनित्यमिति तत्कथं सिद्धयेत्‌ यथा लेके--वेलक्नरय॑दरच्योर्हूतुफलयो- 
जातु नेक्ष्यदे ॥ १ ॥ 

२९२ 
६ ३१. तस्मादेवं कालादौ निषिद्धः । परमांणुवादी तु मन्यते नित्यानां 





१, ४. शाश्वतं कारणं यस्याभावोऽमावाद्‌ भविष्यति । 
स्वत॒एवोदभवस्तस्य हितुश्च॑वं निरर्थकः ॥। १० ॥ 


( ३७ ) 


~~ {>  ‰3 = 4 शर € = क 


म दु न ग न क, 4 नना न" २ -मेणावयविद्रव्यारस्म 
क्रियाभि विचित्रं जगज्जाथत इति । तम्मतमपि न युञ्थत एवेत्युद्मावयन्नाह-- 
हेतुः कश्चन देशः स्यायस्याहेतुश्च कश्चन 1 
स तेन जायते नाना नाना नित्यो न जायतः ॥१२॥' 

६ ३२. सव॑स्यावयविनः .न र~ परिजिहीर्षया हितुवृत्ति यत्‌ 
पारिमारडल्य तत्‌ फलवृत्ति न भवतीत्यवदयं ग्राह्यम्‌ । यस्मादेतदेवं तस्मात्‌ पर- 
माणुपु सर्वात्मतो योगो नोपपद्यते । यदापरमाणुषु, सर्वत्मनां योगो न भवति 
तदा तस्य येनांशेन परमाणोः परमाण्वन्तरे योगः सोऽश हतुः । तथा सति यस्प 
क्श्चिहशो टतु: चिद्‌ शानं हेतुः स नानास्वहूपत्वन्नाना । तस्माच्चित्रवदनित्य 
इति प्रतिपादयन्ताह--"'नाना नित्यो न युज्यते ॥१२॥ 

| २९३ 

६ २३३. भथ परमाुत्रवयकारगगान्‌ प्रदेणस्य प्देशेनायोग एव 1 सर्वा- 
त्मना तु सवंस्य योगः स्यात्‌ । तस्मात्‌ संयोगलक्षणवक्त्वमस्ति । प्रदेशवत्वं तु ना- 
स्तीति । अ्रथोच्यते- 

हेतोयेत्‌ पारिमाण्डल्यं फले तन्नेव विद्यते । 
योगः सवत्मना तस्मादण॒णां नोपपद्यत ॥१३॥ 


§ ३४. हैतुत्वं पारिमार्डल्यमप्रदेशत्वं चेति गरमःरुरव्यन्म लक्षणम्‌ । यदि 
परमाणुः स्वात्मना परमारुवन्तरेख युज्यते न प्रदेशेन तदा हेतुः । परमाणुवृत्ति 
यत्‌ पारिमारडल्यं तत्फले द्रवण तदानि प्रसज्यते । तेन सककेषामवयवि्नां पर- 
माखुमात्रत्वादतीच्धियत्वं मवति । न तुतेषां परमाणुमात्रत्वं । तेन परमायुनां 
सर्वात्मना योगो नोपपद्यते ॥१३।।२ 





१. ‰. प्रदेशो यस्प हेतु; स्यादहेतुरपि कश्चन्‌ | 
भिन्नत्वादुभिन्नुदेशत्वं नित्यता युज्यते कथम्‌ ॥१२॥ 


२. ‰. वृत्तो यो विद्यते हेतुः स॒ फलाय न कंतप्यते । 
श्रणनां तेन संयोगः स्वास्मिन्नेवोपपद्यते ।।१३॥ 
३. तुलनाथं दृष्टव्यम्‌ वेदान्तसत्रै-- 
~" ५ "नर. संवत्सिना वा स्यादेकदेशेन वा । स्वात्मना चेदुपच- 
वारु -नरसुम्यभ्रन्त म द्धः दृष्टविपर्ययश्च । तथेव वसुवन्धुः कथयति-- 
षटकेन युग पद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता 1 


तेशामप्येकदेशत्वे पिर्डः स्यादणुमात्रकः ॥ 


( ३८ ) 


२९४ 
§ ३५. श्रपि च यदा परमारवन्तरेण सर्वात्मना न योग स्तदा- 


अणोरेकस्य यत्‌ स्थानं तदन्यस्यापि नेष्यते । 
तद्‌ दयोहेतफलयोः संस्थानं नेष्यते समम्‌ ॥१६॥' 

६ ३६. तस्मादेवं परमाणनं परमारवन्तरेण नवनन्नान् चारन 
द्रव्याणां नातीन्द्रियत्वं । भ्रक्षोभ्यञ्च प्रदेशवत्तवं परमाणोः ¦ प्रदेशवत्त्वाचास्य नानां 
त्वम्‌ । तस्मात्न नित्य इति स्थितम्‌ ॥ १४ 

२१४ 
8 ३७. इद लद्रव्यारस्भकाले दोष इष्टः । फलारम्भपृवविस्थायां तु पर- 


माणुनां निरवयवत्वाद्‌ यथोक्तदोषध्राप्त्यभाव इति । तस्यामप्यवस्थायां पृवदिप्रदे- 
शांशौऽयं कायः । तदा नूनम्‌-- 


यस्य पवः भदे शोऽरित पर्वों ऽशस्तस्य वि दयते \ 
अणोर्येन अदेशो.स्ति तेनाणनांर्रुच्यते ॥९५॥' 
४ ३०८. तस्मादस्य प्रदेश वत्वेन बटादिवव्‌ परमाणुत्वं न मवतीद्युच्यते-- 
ग्रणोरयेन प्रदेशोऽस्ति तेनाशुर्नाणुख्च्यते" ॥१५९॥ 


२.१६ 
६ ३९. परमार्‌ुश्वेन्निखयवः स्यात्‌ तस्य गत्यमावेन परमारवन्तरेण 
संयोगो न स्यात्‌ । न च स्यादवयविद्रन्थारम्म एव तथाहि । गमनकाले देद्यर्थ॑म्‌- 


ग्रहणं पूच भागेण पश्चाद्‌भागेन वजेनम्‌ । 
तद्धयं नेव यस्यास्ति स गन्ताऽपि न जायते । १६॥ 


६ ४०. गमनामिमु लदेद्यथं देशस्य पूर्वः प्रदेश; पीड्यते पश्चाद्‌ शस्य 
पश्चाल््रदेशश्च त्यज्यते । तेन गन्तम गुप्ते । श्रनंशत्वाद्यस्य परमासो- 
रम्रिमेण पश्चिमेन चावयवेन प्रहरणं वर्जनं च नास्तिसन गन्ता। तदभावात्‌ 
कायारम्भं एव न भवतीति परमाखुवस्त्वस्तीति वक्तु न युज्यते ॥ १६ ॥ 


९. श्रणोरेकस्य . यत्स्थानं तदेवान्यस्य नेष्यते । 
उभयोर्हूतुफलयो ्थोगपद्यं न॒ चेष्यते ।{ १४ 
२. ४, पूर्वो यस्य प्रदेशः स्थात्‌ पवा शस्तस्य विदयते । 


प्रणयेन प्रदेशःस्यात्तेनाणुरनणु्भवेत्‌ ॥१५॥ 


२९७ 
६ ४९१. श्राह । यदि परमाणोरमावो नायं योममि स्पलम्येत ॥ उपलभ्यते 


त्वयं योगिभिर्दशनेन । तस्मात्‌ परमाणु नित्यः } उच्यते-- 


छादि नं विद्यते यस्य यस्य मध्यं न विद्यते। 
ज की [त 2 
विद्यतं न च यस्यान्तः सो4्यक्तः केन इश्यते} १७. ॥ 


$ ४२. श्रनवयवस्य परमाणो नश्रांशोः न च पक्चादेशः। तस्माद- 
व्यक्तः । व्यक्तः स्पष्टो ग्राह्यो दृश्य इत्यर्थः | स न भवतीत्यव्यक्तः | दश्यो न 
भवति केनापि द्रष्टु.“ न शक्यते । योगभिरण्युपलद्धुन्नप्नैग्यः । तस्मात्‌ परमा- 
गूनं नित्यः \ १७. ॥ 


$ २९८ 
$ ४३. भ्रत्राह परमाणवो नित्या एव । स्थलानाभुद्भवस्य बीजस्वभा- 
वानुगमात्‌ । यदि ते न स्थ बीलमन्तरेण स्थूलानामुद्‌भवो भवेत्‌ । तथा हि । कुतः 
प्रथमे क्पे स्थुलानामृदुभवः । प्रलयकाले हि सर्वारयवयविद्रव्यारि विशीर्यमाण- 
शरोराणि । न स्थलानां सम्भवः । यदि तस्यामवस्थायां स्थूलवत्‌ परमाणवोऽपि 
न स्युस्तदा हेतुमन्तरेण स्थूलानामुद्‌भवः स्पात्‌ । तस्मादवयविद्रव्यस्य हेतुभूता: 
परमाणवः सन्त्येव । ते च नित्याः । सतोऽेतुम्वात्‌ । तदपि न युज्यते । कुतः-- 


नधः फलेन यद्धेतस्तेन हेतु ने शाश्वतः । 
यास्मश्च विद्यत हेतुः फलदं तस्मिन्न विद्यते ॥ १८ ॥ 


{ ४४, परमाणवश्चेद्‌ हेतु रेव स्युरङ्कुरे बौजवत्‌* ते द्रयणुकादिभिर- 
वयविद्रव्यं विनश्येयुः } तस्मात्‌ तस्मिन्‌ फले सहानवस्थानात्‌ परमाणवो बीजवन्त 
नित्याः । यर्दवं हेतुत्वं न सम्भवति तदा परमाणुनां नित्यत्वपरीक्षा निरथेति 
किं [ तं: ] प्रयोजनम्‌ । तस्मात्‌ परमाणवो न नित्याः ॥ १८ ॥ 


१. ८, यस्यादिर्नेव भवति मध्यं यस्यन विद्यते| 
विद्यते न च यस्यान्तः सोऽव्यक्तः केन दृश्यते ॥ १७ ॥ 
२. तुलनाथं दृष्ट्या मृलमाष्यमिक्रकारिका, ११. २ 
मारट्‌क्यकारिका, ४, ३१, भागवतूपुराण, ११, २८, २ 
योगवासिष्ठ, ३, २, १३ ्राचाराङ्खसूत्र,१. ४, ४(15 प० २०) । 
३. ‰. हेतो विनाशः कार्येरा तेन हेतु नं शश्वतः । ~ 
ग्रथदहेतु भवति यःस कार्य नव जायते! १८॥ 
४. १, बीजनाङ्‌कुरवत्‌ । 


( ४० ) 


२९१६ 
§ ४४. इतोऽपि परमाणवो न नित्याः । कूतः-- 


संश्लेषो शाश्वतो भावो न कस्मिन्नपि दश्यते । 
क [त चथ ४, 
शाश्वतत्वमणोस्तेन जातु बुद्धेने वरयते \ १६१ ॥ 


६ ४६. इह परमाणौ परमाणवन्तरं सर्वात्मना न वर्तत इति परमाणौ 
संश्लेवित्वे संश्लेषिणां घटानामिव नित्यत्वमपि न युज्यते 1 तस्मात्‌ परमाणो नं 
नित्यत्वम्‌ । येन न नित्यत्नं "शाश्वतत्वमणोस्तेन जातु बुद्ध न वरार्यते” । 


तस्माद्रंशेषिङणामिव सौगतानां दर्शने परमाणुद्रन्यमिति नास्ति । तस्मात्‌ 
तथागतंरपि परमाणो नित्यत्वप्रतिपादनं न कृतम्‌ । स्वमेव तथाऽदर्शनात्‌ । 


§ ४७. एवं तस्योत्पत्तिस्थितिनिरोधा- क्रमेर यौगपद्यन च नं भवन्तीति 
ने वर्तन्ते । उत्पस्यादिविरदहे च स्वमपि न युज्यते । 


६ ४८. यस्मात्लौकिका भावा लोकोत्तरपरिद्शनविनचाराप्रविष्टा लोके यथा 
भवन्ति तथ।स्युपगन्तव्याः । यथा विज्ञानं लौक्तिकं तथा परमाणु रपीति न्याया- 
वतारेऽपि परमाणुः प्रकाशयितुं न शक्यते । तज्ञा भरतस्य लोकागमविरोधेन 
विरुद्धत्वात्‌ । एवं निषिद्ध परमाुवःदः ॥ १६ ॥ 

२१० 

६ ४९. {त्र ] केचित्‌ । वेद्ध ; परमाणुनां नित्यत्वं नोक्तम्‌ । इदं सत्यमेव । 
यस्य तु नित्यत्वमुक्तं तन्तित्यमेव । यथा भगवतां भ्रस्त भिश्चवस्तदजातमभूतम- 
संस्कृतम्‌--दत्यक्तेऽसंस्छृतधर्म नित्या इत्यप्युक्तम्‌ 1 तस्मान्तिर्वाणं नाम 
तन्नित्यम्‌ । न चेद्‌ दुःखसत्यस्य समुदयसत्यस्य च प्रवृत्तिक्षेपे ट्तीयार्व॑सन्यस्य 
शासनमपि न भवतीति भवप्युपदेशः । तस्मात्‌ तदस्ति । ्र्ोच्यते-- 


उपायाद्‌ बन्धनाद्‌ बन्ध्यादन्यो मोत्तो भवेद्यदि । 
न तस्माञ्जायते किञश्चिन्मोक्तः स इति नोच्यते ॥ २० ॥२ 





१. छ, संयोगि शाश्वतो भावो येन दृष्टौ न विद्यते । 
शाश्वतत्त्तमणोस्तेन जातु बुद्धं न॑ कथ्यते ॥ १६ ॥ 
२. तुलनार्थम्‌-उदान, ८.२३-भ्रत्थिभिक्खवे भ्रजातं भ्रभतं भ्रसंखतं । 
३. 1. बद्धस्य बन्धनोपायाद्‌ निर्वाणं यदि भिद्यते । 
प्रजातं तदतस्तेन निवणं इति नोच्यते ॥ 


( ४१ ) 


४ ५०. तत्र बन्धनं समदयसत्यम्‌ । बन्ध्यरस्यास्वितन्त्रीकरणेन बन्धनं भवतीति । 
बन्ध्यं दःखसत्यम्‌ । क्लेशस्य परतन्त्रतवात्‌ । तन्निवर्तकं उपायो मार्गसत्यम्‌ । 
क्लेगनिवर्तकरत्वात्‌ । बन्धनं बन्ध्यं च विनां बन्धनकार्यं न सम्भाव्यत इति बन्ध्य- 
बन्धनयोरस्तित्वं तदस्तित्वस्य हेतुः तथा निवर्स्यं॑निवर्तकं च विना निवृत्तिर्न 
भवतति । तत्‌ सत्वान्‌ निवर्यनिवर्तंकयोः सत्वम्‌ । तत्र निवर््यः सङ्क्लेश; । निव- 
तंको मार्ग । तमसि दीपवत्‌ । यथा सद्यत्रयमिद सङ्क्लेशतन्निवर्तकमार्गानुमित- 
(?) सत्वमस्ति तथा क्लेशक्षयलक्षणो मोनो नास्ति । यतस्तस्षात्‌ किञ्चिन्मात्र- 
मपि न जायते । बन्धमोक्षयोरप्यवयवस्वभावानुपगतत्वात्‌ । स्याच्च दस्य कुत्रचिदु- 
पयोगस्तदा तेन फलेनानुमित (?) मस्य सत्वं स्थात्‌ । न चेदमेव मस्ति । तत्मा- 
-न्नास्प सत्वम्‌ । 


१ ५१. भ्रथर्मोक्षौ मुक्तिरिति मन्यते । तथाप्येष मुक्तिभतत्वेन नार्थान्तरं 
भवति । एवमसति तस्मिन्नेव तेन सम्बन्धः । न च किञ्चित्‌ क्रियते । तस्मादयं 
मोक्षो वक्तुं न युज्यते । तेन “मोक्षः स इति नोच्यते 1” 


§ ५२. तस्माजातिक्ले्नमोरनुद्‌नवस्तछरत इति नं तत्‌ परीक्षितुः युक्तम्‌ 1 
हतुप्रत्ययसामगर्यदुभवानां भावानामभावाद्‌ बीजास्थितोऽद्ुरादिवत्‌ कदापि जातिर्न 
भवति । तस्मात्‌ तदर्थम्थन्तरपरीक्षाधर्मो न श्रेयान्‌ । 


६ ५३. वरतीयसत्य^्वाच्यत्वमपि न विरुद्धम्‌ । जातिक्लेशयोः पुनरनुद्भव- 
मात्रस्य तृतीयशब्दवाच्यत्वात्‌ । न चाभावभूतस्य संख्यया न परिसङ्कानं भवति । 
उक्तं हि भगवता-“पञ्चेमानि भिक्षवो नाममात्रं प्रतिज्ञामा्ं ग्यवह्यरमान्नं 
संवृतिमान्म्‌ । तद्यथातोतोऽव्वानागतोऽव्वाकाशौ निर्वाणं पुदगलश्चेत्यादि ।* 

२२१ 
$ ५४. स्कन्धाः सन्ति न निवरो पुद्गलस्य न संभवः । 
यर दष्ट' न निर्वाणं निर्गारं तज कि मवेत्‌ ॥२९१५॥ 


६ ५५. श्रन्यचच । उक्तमेवं भगवता--यद्‌.;खं निरवशेषमिदं प्रहीणम्‌ । 
क्षयो विरागो नि. उपशमोऽस्तदुःखमयुक्तान्यसन्धिकं निरूपादानमिदं शान्तं 





१. दुःखनिरोधसत्यम्‌ 

२. गद्यांशोऽयं गरएरत्नेन षड़दर्शनसमुचय उद्धृतः । 

३. ४. स्कन्धा न सन्ति निर्वाणो पुद्गलस्य न संमवः; । 
य॒त्र दुष्टं न निर्वाण निर्वाणं तत्र कि भवेत्‌ ॥ 

४. नुत्तनिपात, २२५ ‡ २वयं विरागं । 


( ४२) 


प्रणीतमिति? । एवं सर्व॑स्कन्धप्रहाणं सवक्षयो विरागो निरोधो निर्वाणमितिः। 
भ्रस्मादागमात्‌ सर्वथा निर्वाणो स्कन्धा न भवन्ति। नच सस्मवति पुद्गलः । 
यदि निर्वाणे स्कन्धाः स्यु; पुद्गलोऽपिस्यात्‌ । तदा तेषां सत्वानां निर्वाणोपलम्भे 
सूञविरोधो ग्वणिं च संसारानतीतं स्यात्‌ । तस्मात्‌ तस्मिनु निर्वाणे निर्वाखभूतं 
किञ्चदपि नोपलभ्यते ॥ तस्माद्‌-- “यन्न हृष्ट न निर्वाणं निर्वाणं तत्र कि भवेत्‌ 1“ 


६ ५६. निर्वाणं हि निवृतिः । तच भावरूपत्वादाधारायत्तम्‌ । भ्राधारश्चास्थ 
निर्वाणिभ्रूतः । स च स्कन्धावा पृद्गलो वा । तदभावे चाधाराभावः। तत्पक्ष 
निवणिं कि भवेत्‌ । एकल्पेण च निरविपदार्थस्य सत्यत्ववादिना परि कल्प्यमानं 
निर्वारानाारमूतमामेवयूनं वा परिकल्प्यते । तत्र॒ तावदाधारभूतं न युक्तम्‌ 
तथाहि--स्कन्धा सन्ति न निर्वाण पुद्गलस्य न सम्भवः । 

६ ५७. तयोरभावेन यत्र निर्वाणं जायते न तु किञ्जिदुपलभ्यते किं तत्र 
निर्वाणं भवेत्‌ । तथा च निवारणं तावन्नाधारभूतं सम्भवति । यत्र पुनराघेयभूतं 
तन्नापि स एव दाषः । यतः- 

स्कन्धाः सन्ति न निवरो पुद्गलस्य न सम्मगः । 
यत्न दृ न निर्वाणं निव त्र {कि भवेत्‌ ॥ 
निराघारस्यामावाच्‌ निर्वाणं कि भवेत्‌ । श्रसति च न ज्ञायते नित्यत्वमिति 
न सन्ति नित्या भावाः ॥२१॥ 


गर्‌ , 
१ ५८. साङ्ख्या हि गुरपुरुषमेदज्ञानान्‌ नहराद्छ्रिवृ्तिविपरीन मेणा विकर 
तिसमूहानां खव॑था शान्त्या मोक्षावस्थायां पुरुषस्य ज्ञातावस्थानादात्मनो मुक्ति 
यथोक्तदोषप्रहाणेन च मोक्षो भवतति कल्पयन्ति तेषां तत्रापि- 


कानेन मोल्नकाले स्याद्‌ भवहोनस्य को गुणः । 
सच्वेऽक्ञानस्य च व्यक्तं स्थात्‌ समं नास्तितासमम्‌ ।२२॥२ 
५९. “श्ञानेन मोक्षकालेस्याद्‌ भवहीनस्य को गुणः 1“ मुक्तभूतस्य पुरुषस्य 
मोक्षावस्थायां ज्ञानास्तित्वं कल्पयितुं न युक्तम्‌ । तेषां हि दर्शने पुरुषो बुढया- 
ष्यवसायार्थं जानाति । ज्ञान*मप्यगनेरुस्णत्ववत्‌ ततस्वरूपमित्यभीष्टम्‌ । तदपि यथोप 


१. संयुक्तनिकाय, १.१३६ 

२. तदेव । 

३. ज्ञानसत्वमपि 

४. \. निर्वाणं यद्‌भवाभावे तदा ज्ञानेन को गणः । 
प्रज्ञानस्य हि यो भावः स व्यक्तं नास्तितासमः ॥२३॥ 


(५३) 


दशितविषयपरिच्छेदस्वभावकम्‌ । प्रकृति हि विषयसम्भोगकामाज्ज्ातपुरषादभेदेन 
परतीतः तरमेरोन्दियरनमूहोदनवे पुरुषस्य व्रिषमोरयनोगहेदर्मञनि यदा विषथोपस- 
म्भोगकामः पुरुषस्य निवर्तंते । तदाभवोनिवर्तते भव इष्टे (?) तस्य भवहीनस्य 
ज्ञानसदुभावेन न कश्चिदपि गुणः । तेन तदा न कोपयथ; सम्यगनुभुवने । हितुफना- 
त्मकस्य विकारसमृहस्य स्वतः प्रशान्तत्वात्‌ । तस्मान्न सुक्तस्यात्मनो मोक्षज्ञानं 
युज्यते । 

९ ६०. श्रथ तदा पुरुषस्य ज्ञानं नास्तीति ज्ञायते । एवमपि” सत्वेऽन्नानस्य 
च व्यक्तं स्यात्‌ सत्वं नास्तितासमम्‌'” इतीदं किन स्यात्‌ । ज्ञानभावादभिन्न- 
स्वभावस्य पुरुषस्य ज्ञाननास्तित्वेऽज्ञानस्य थत्‌ सत्वं" कत्प्यते तद्‌ व्यक्ततरं 
वन्दति न्नान्न ॥ २२॥ 

+ २२३ 


६ ६१. श्रथ मोक्षावस्थायां ज्ञानास्तित्वशक्तिषत्वाद्यत्मा विद्यत इति 
मन्यते इदमप्यसारम्‌ । कुतः 


आत्मा यदि मवेन मोत्ते ज्ञानवबोजस्य सम्भवः । 
तदभागनो यदि भञभागनापि न जिद्यतं ।॥२२॥।' 
६ ६२. यदि मुक्त्यवस्थायामात्मा प्रत्येतु शकपरेत तदात्मनः सत्वेन तदाश्ति- 
ज्ञानसत्वेन च शक्ति्मवेत्‌। सा च ज्ञानास्तितवशूपेति तदभावे न भवतीति 
नियश्रया शक्तिर्न सम्भवति । 


यदाश्चरयाभवेन वैः सर्वथा न विद्येते तदा “तदमावो यदि भवभावनापिन 
विद्यते 1! २३॥ 
(९. 
६ ६३. श्रङ्कुरादिशक्त्याश्रये बीजे दग्धमूतेऽद्ख्‌ > प्न गन न 
ऽपि सन्तानमात्रस्य सवंथाप्रवृत्या मोक्षो युक्तः । यस्मादेतदेवं तस्मात्‌ 


षु दुःखाद्‌ निभुक्तघु चूनमन्यञ्च निद्यते। 
श्रेयानात्मच्तयस्तस्मात्‌ सनेथामीति कथ्यते ॥ २४॥ 





१, 1. सत्यं 
२. ज्ञानास्तित्वं तच्छक्तिश्च 
३. ४. श्रात्मवे यदि निर्वाणं ज्ञानं पूरणं मवो भवेत्‌ । 
तदभावे हि संसारे भावनापि न विद्यते ॥ २३॥ 
४. प. नरेषु दुःखमुक्तंषु परो नाम न विद्यते। 
सर्वथात्माक्षयस्तेन श्वेयानित्यसिधीयते ॥ २४॥ 


( ४४) 


§ ६४. दुःखान्पुक्तस्य दुःखं नोद्मवति । दुःखानि चोत्पादनिरोधधमंकस्य 
संस्कारकर्मणा क्लेशेन चोत्पादयन्ते । तानि च प्रतीत्य पृद्गलौ बध्यते। स 
चात्मा । दुःखे च निरुद्धं तेन सह सिद्धिसुखेको पादातुरात्मनः सवथा पश्चाद- 
भूतात्मकत्वेन यः क्षयः स॒ एव श्रेयानिति नास्ति मुक्त भ्रात्मा। स तावद 
कारणत्वेन न स्वयं विद्यते । बन््यापुत्रवत्‌ । तस्य स्वरूप सद्भावे च॑ नित्यत्वेना- 
विकाराद्‌ बन्धमोक्षौभयविशेषाभावेन पूर्वमिव संसारनिवृत्ति न स्यात्‌ । विशेषा- 
स्युपगमे. चः विकारसदुभावादनित्यः स्यात्‌ । अनित्यस्य च सकारणत्वं स्यात्‌ । 
ततश्च दुःखसन्तानः सहश एव स्यात्‌ स्ववादत्पागन्चः । तस्मान्न यृक्तम्‌- 
स्याल्मानममभ्युपेतुम्‌ । प्रस्युपेत्यापि हि यत्परं प्रति प्रतिपादनासाम्यदुक्तदोषास्च 
परित्याज्यं कि तेनाभ्युपगतेन प्रयोजनमिति त्यज्यतामात्मवादः । २४ ॥ 


२२.५४ 
६ ६५. यद्येवं मुक्तावस्थायां म॒क्तात्मनोऽप्यसद्भावः संस्कारा चापृन- 


रुत्पाया सर्वेथा* परिक्षयरूपं परमार्थसंज्ञकं निर्वाणं वणर्थ॑ते तदलमेतेनेदशेन 
परमार्थेनाथितेनेत्यत भ्रात्मकामस्य ~ 


* गरं ज्ोकिकमेगेदं परमार्थो न सर्वथा । 
लोक्िके नियते किञश्चिर्परमाथें न नियते ॥ २५॥ 
-योगाचारेः चतुःशतके नित्याथंप्रनिषेधभाव ना"सन्दशेनं नगमं 
भरकर णम्‌ ॥२५॥ 


६ ६६. नैव ह्यात्मकामोः लोच नामयसम्पाताशङ्क्याक्ष्णीरुपादनमनुतिष्ठति 
करोति त्वामयोपधातमेव । तथा संसारदु-खोद्विश्स्य दुःखत्याग एव ञ्यायाचु न 
तु स्वाभावः । स्नाभावे हि सति सवस्य सुखस्याप्युच्छित्या न किञ्चिदनेनात्मन 
न उपञृतं भवति । ततश्च वरं लौकिकमेवेदम्‌ । 

१. 8. विशेषाभ्युपगमेन 
„ ऋ. ततः 
. ६. एवं च सति स्वमावत्यागः्स्यात्‌ । 
"1. भ्रत्यतं 
], श्रात्मश्रेयत्कामस्य 

च न््रकीतिना ~ बोधिसत्वयोगाचारे 

. समापत्तिसन्दशंनं 
. षयात्मश्चेयकामे 


,५८ ५ १ 


ऊ „^ „~< 


4} 


॥ 1 


( ४५ ) 


§ ६७. लौकिक हिः त्वया किञ्चदज्लोक्रियते यत्‌ प्रतीत्यसमूदपन्नसुपदाय चं 
प्रज्ञम्‌: । किञ्चन्नाङ्खीश््यिति यत्‌ तीथंकैरभूतमारोपितं सत्वाभाव्यं च 
भावानाम्‌ । श्रथवा यददत्तफलम'तीतं कमं तत्फला नागतं प्रत्युतपन्नाश्च 
संस्कारा इत्येतत्‌ तव लौकिकेऽऽस्ति । तदवशिष्टं नास्तीति वरमेतत्लौकिकं यत्र न 


स्वाभावः । परमार्थस्तु न श्रेयान्‌ सवंथाप्यात्मनोऽप्यसद्‌भावात्‌^ ।॥२५॥ 


१. 1. ह्यस्मिन्‌ 
„ प. यच्चक्षुराद्यङूकुरादि वा प्रतीत्यारोपितं वटपटग्हु.... 
वनसेनाराम याननौकादि 


ए) 


३. †1, यत्वुशलाकुशलाद नुद्धतफलम्‌ । 
४. 1. शुभाफलं । 

१.१. वा 

६. >, लौकिकेन 

७. 8. परमार्थस्तु सवथा न श्रेयान्‌ । 
८. "{ सवंथात्मनो सद्भावात्‌ ॥ 


दशमं प्रकरणम्‌ 
श्रात्मग्रतिषेधमागनासंदशेनम्‌ 
२२६ 


६ १. भ्रत्राह्‌ । यद्यात्मा नाम किचिद्‌ स्वरूपतः स्यात्तस्य निव सर्वथो- 
च्छेददर्शनान्‌ "“नात्स्यहु" न भविष्यामि न मेऽस्ति न भविष्यति” इति परिशद्धि- 
तस्य स्यादेवं 

गरं लौकिकमेवेदं परमार्थो न सर्वथा । 
लोकिके गिद्ये किञ्चित्परमाये न विद्यते ॥ 

§ २. न चात्मा नाम कश्चिष्स्वरूपतः सम्भवति 1 यदि हि स्यात्‌ स नितं 
स्त्रीत्वेन वा स्यात्‌ पुरुषत्वेन वा नपुंसकत्वेन वा | ततोऽन्यस्य कल्पनान्तरस्या- 
भावात्‌ । द्विविधं द्याव्सानं व्ण॑यन्ति तीथिका यदुतान्तराप्मानं बहिरात्मानं च । 
तत्रान्तरात्मा नाम यः शरीरागारान्त्यवस्थितः" शरीरेन्द्ियम्स्घातस्तच्र तत्र 
परवर्तयितान्तर्ग्यापारपुरषो जगदहद्कारनिबन्धनः कुशलादिकर्मफलोपभोक्ता ` 
मरतितन्त्रमनेकविकत्पमेदभिन्नः बहिरात्मा तु देहैद्धियसडः घातरूपोन्तरात्मन 
उपकारीः । तत्र॒ यस्तावदयमन्तरात्मा स यदि स्त्रीत्वैनं परिकल्प्येत तदा 
तस्याजह्र पत्वाजन्मान्त.्परिव्ते ऽपि शललद्धान्तसाप्रत्तिपत्या नित्यमेव स्वत्वं 
स्यात्‌ । न चैवं भवति । व्यत्योपलब्धेः रीरा म्न । 
एवं छ्रीत्वे नपुंसकत्वे च वाच्यम्‌ । तदेवम्‌-- 

अन्तसस्मा यदा न सखौ न पुमान्न नपुसकम्‌ । 
तदा केवलमक्ञानाद्‌ भावस्तेह' पुमानिति ॥ १॥ 

६ ३. पुमानन्युपलभ्रात्वादर्टं खी नपुंसकमिति । सवंमेवाज्ञानाद्‌ भवति 
विचार्थमाणस्य वस्तुसच्स्य तथासिद्ध वादन्ञानं सरक्त्वा नान्यत्तथापरिकलमवाररां ९ 
युक्तस्‌ । रज्ञुस्वरूपापरिज्ञने सर्पध्यारोपवदित्यभिप्रायः।॥ १॥ 


१. &. नास्स्यहुं | ६. 9. श्रपकारिव। 

२. ¶. शरीरागारव्यवस्थितः; । ७. "†, यस्तावदन्तरया मा । 
३. †. शरीरतदिद्दरिय। ८. "], कत्प्यते । 

४. 8. सड घातस्य तत्र । ६. †{. परिवत्तायुरन्तयानु.., .. 
‰. €. कूशलाक्रुशलनानागमोप- १०, 8, दश्यते 


दिष्ट कर्मफलोपभोक्ता । ११. ". तथापरिकल्पनादप्रतीत्तिकारणं । 


( ४७ ) 


२२७ 
६ ४, एवं तावदन्तयात्मनो यः } खरीत्वादिपरिकल्पो नासौ वस्त्वनुविधायीति 
स्थितम्‌ । भ्रथमन्यसे बहिरात्मनो लिङ्कान्येतानि ल्ीपुंनपुंसकत्वानि तत्सम्बन्धाद- 
न्तसत्मन्यपि परिकस्प्यन्तः इति । स्यादेतदेवं यदि बहि रात्मनोऽप्येता।न युज्यन्ते । 
कथं कृत्वा । इहाकाशस्य तावन्महाभतत्वायोगाच्चत्वार्थव महाभृतानि । यस्यापि 
पञ्चवमहाभृतानि तस्याप्याकाशस्य शरीरारम्भकत्वायोगाचत्वार्थेव महाभूतानि 
कारणभावं प्रतिपद्यन्ते । तेषु च स्रीपुनपुंसकत्वानि स्वरूपतो न विद्यन्ते । यदि 
स्युस्तदा त्स्वभावानुरोधात्‌ सवंदेहानां नियतलिङ्खता स्यात्‌ । कललादपि च 
लिङद्धोपल)।न्धः स्यान्न चंतदस्तीत्यतः-- 
*\,टै ख्रीपुंन 
यद्‌ सवे षु भूतेषु नास्ति पु सकम्‌ । 
तदा छि नाम तान्नेव श्राप्य ल्लीपुंनपुंसकम्‌ ॥ २ ॥ 
8 ५, किं नामात्र कारणं यत्‌ स्वरूपतौ लङ्गरहितानि महाभूतानि प्राप्य 


स्रीपुनपुंसकानि देहानां सम्भविष्यन्ति 1 तदेग बहिरात्मनोऽपि ल्लीपुनपुंसकत्वा- 
नामयोगात्‌ कैवलमनज्ञानाव्‌ तवायमभिग्रायः पुमानहुं स्त्य" नपुंसकमहमिति ।॥२॥ 


२२२८ 
६ ६. इतश्चात्मा स्वरूपतो नास्ति 1“ यदि ह्यात्मा स्वरूपतः स्यात्‌ स 
यथेकस्याहुद्कारस्यालम्बनं तथा नतेपःनप्व्टद्भारन्यःनस्व्यं स्यात्‌ः। न हि 


लोकेऽग्नेरौष्णएयं स्वभावः कस्यचिदनौषणयं भवति । एवमात्मा यदि स्वरूपतः 
स्यात्‌ सर्गेषामात्मेति स्यादहङ्कारविषयश्च ! न च॑ंतदेवम्‌ तथाहि 


यस्तवात्मा ममानात्मा मेनात्मा ननमान्न सः, 
नन्वनित्येषु मवेषु^ कर्पना नाम जायते 1 
६ ७. यो हि तवात्मा त्वदहङ्कारविषय श्रात्मस्नेहविषयश्च स एव ममा- 
नाट्मा भवत्यस्मदहुङ्कारा विषयत्वादात्मस्तेहाविषयत्वाच्च । यत एतदेवं तेन 


नियमान्न सः । यश्च नियमादात्मा न भव्रति स स्वभावतो सास्तीति व्यज्यता- 
मदर्थं श्रात्माध्यारोपः । 





१. "1. क्प्यस्त ७. "|. कस्यचिदग्नेरनोष्एयं । 
२, १]. नैवं ८, ¶{. 1. अ्रतियमान्न । 
३. "|. यस्यापि दर्शने ६. ६. श्रभावेषु 

४. &. स््ीनपुंखक' ` "| १०. 71. कल्पनेत्युपजायते | 
५, ". तथाहि यदि | ४. कल्पना ननु जायते | 
६. 8. नात्र शब्दोऽयं वर्तते | 


( ४८ ) 


६८, यद्यात्मा नास्ति क्व ताविमावहङ्कारात्मस्नेहावित्याह्‌ 
नत्वनित्ये भावेषु कत्पना नाम जायते । 


यथोपव णएितेन न्यायेन स्वरूपसिद्धस्य स्कन्ध व्यतिरिर्तस्यात्मनः 
स्व॑थामावान्‌ नन्वनिस्येषु सूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानाख्येषु मावेष्वात्मेति 
कल्पना श्रमृताथारोपणं श्यत श्रात्मा सतत्वौ जीवो जन्तुरितिः। यथा" 
हीस्धनम्रुपादायाग्निरेगं "तन्न दायन्न्य प्रज्ञप्यते । स च स्कन्धेभ्यस्त- 
त्वान्यत्वेन पञ्चधा च निरूप्यमाणः स्वभावतो नास्तीत्यु पादाय प्रज्ञप्ट्या परिक- 
तप्यत इत्यनिष्येषु संस्कारेस्वात्मपरिकल्पना भवतीति स्थितम्‌ ॥ ३1, 


२९६९ 


§ €. श्रत्राह" । श्रस्त्येवात्मा स्वभावतः । प्रवृत्तिनिवृक्तिकारणात्वात्‌ । 
यद्यात्मा न स्यात्‌ कः शूभमशुभं वाः कर्मकृत्वा तत्फलं संवेदयेत । स हि शुभम- 
शुभं वा^ जातिगतियोन्यादिभेदभिन्ते तधातुके कर्मानुरूपं जन्मप्रबन्धमन*न्तं सुल्ल- 
दुःलदुःखफलोपमोगनिबन्धनमासादयति । सं ्॒यभिसंस्कर्तां च प्रत्यनुभविता च 
स हन्यते चाधर्मेण स्पृश्यते मुच्यते“ च । तस्मादस्ति स्वरूपत श्रात्मेति । कि 
पुनरयमात्मा.“ जन्मान्तरपरिवर्तेषु ““ दे दविकर"रमनरध्यमेप्य न । यदि तावनु 
नानुरुध्यते तदा किमनेनाकिञ्चिक्करेणात्मपरिकल्पनेन र । अथानुरुध्यते तदा 
नियतं तव-- । 


* देहद्धिङृतं याति पुभाञ्जन्मनि जन्मनि ! 
दे दात्त “वान्यतां तस्य नित्यता च न ॒युव्यते ॥ ४॥ 





[ रीरि 


१, "1. सवथानुपलम्भात्‌ 
२. £. स्वभृतार्थारोपणं 


३. ". नन्वनित्येदयारम्य जन्तुरितिपर्थन्तस्थाने-- “नित्येषु भावेषु सूपा- 
दिसं न्केषु निःस्वभावेषु श्रात्मेति सत्व इति जीव इति जन्तुरिति मनुज 
इति कारकं इति वेदकं इत्याद्यहमिति विपरीत कल्पना क्रियते । 

४. 8. यदा । ९. †{, बध्यते | 

५. 1. अत्र । १०, †{{, इदानीं 

६. 1 भ्राचल वा श्रभ्रुवक वां । ११. 1. जन्मान्तरेषु 

७. £, श्रनन्त प्रभेद १२, 1. अब्दस्याभावः । 

८. "|, बाध्यतं । १३. 11. कत्पनेन 


१४, £, &. #. देहान्तेन 


( ४६ ) 


९ १०. नासौ देहादम्यो देहविकारानुविधायित्वाद्‌ देहैकदेणवत्‌ । नापि 
नित्यो दहादनन्यत्वात्‌ । तस्मादयुक्तः श्रात्माध्यारोपः ।\४॥ 
२२० 
९ ११. श्रवाह्‌। यद्यात्मा न स्वरूपेण सिद्धस्तदा देहस्य वचेष्टासङ्कोचन- 
प्रसास्फादीनां कः प्रवर्तयिता) न ह्यचालको रथश्रलति 1 तस्मादवष्थमेव रथ- 
चालकदेवदत्तवदेहचेष्टाहेतुः कश्चिदन्तःकरणपुखुषोऽम्युपेतन्यः । इदमपि न युक्तमिति 
परतिपादयन्नाह- 


भावस्य नासूपशंगतः प्रेरणा नाम जायते । 
तस्मादस्य चेष्टायाः कत जीवो न जायते ॥ ५॥ 

६ १२. स्थो हि केनचिदस्पर्शवता पदार्थेन प्रेरयितुं न शक्यते । स्पर्शवतो 
हिसाप्रेरणा। भवद्भिः परीक्षित श्रात्मापि न स्प्शवानु कालवद्‌ हाभावात्‌ । 
कस्याप्यस्पर्शवता केनचित्पदार्थेन स्पर्शो न भवति ।* यदेतदेवं तदा कुतो देहच्- 
हेतुत्वेनास्य सदुभावानुमानमस्पशंवतोऽस्माद्भावात्‌ प्रेरणा च । श्रन्यच्चायमात्मा 
प्रदेशाभावान्न स्पशंवान्‌ । योऽप्रदेशो न तस्य संयोगः । संयोगविरहितस्य च 
प्रेरणा न भवतीति न क्रियावत्त्वेन तत्सद्भागोऽस्युपगन्तुं युज्यते ।। ५ ॥ 

२२९ 
४ १३. श्रपि च । यद्ययमात्मा नित्यः स्यात्तस्यापरिरक्षणीयत्वारदहिसात्मक- 


धर्मपिदेशो न स्यादाकाशवत्‌ । श्रसिसाधारसाग्निविषाशनिपातादिभिरस्य रोमापि 
कञ्पयितुं न शक्यते । तस्मादेवोच्यतते- 


अहिसा नित्य त्मा च को हेतुरिह मन्यते। 
स्वेथा धघुणतौ वज्जो रक्तणोयो न जायते 11 ६॥' 

४ १४. श्रनपक।राशङ्कुस्य वचस्य धुणात्परिरक्षणं नारभ्यते । 
तथात्मा नित्यश्चेदहिसात्मको धर्मौ न युज्यते । विद्यत एव चायर्महिसा्मको 
धमः तस्मादात्मा वां नित्यो नाभ्युपगन्तव्यः । कारणान्तरं वा वक्तव्यम्‌ । तच 
नोच्यत इति न तथुक्तम्‌ ॥६॥ 





१. £. तस्माद्‌ हस्त्वात्मद्टिति भ्रयुक्त । 

२. ४, भ्रस्पशंवत्सु भावेषु, चेष्ठा नाम न॒ जायते। 
तस्माच्छरोरेच्चे्टाया जीवः कर्तां न जायते ॥ 

३. दुष्टव्या कारिका, ३३३ 

४. ए, शाश्वतस्यामरस्यास्यात्मनो हेतु हि को मतः । 
सर्वथा कौटकाद्रष्वभक्षणं नेव जायते | 


( ५० ) 


२२२ 

६ १५. श्रत्राहु 1 नित्य एवात्मा जातिस्मरणसद्भावात्‌ । उत्पन्नेषु 
संस्कारेष्वनन्तरभङ्खणोलेषु जात्यन्तरस्मरणं न युज्यते । जन्मान्तरसंस्कारा हि 
यत्रोत्पन्नाः [तत्र] एव नश्यन्ति । इहान्य उत्पद्यन्ते । तस्मादात्मातीते काल 
एवमेवमभूदिति स्मृति नं युज्यतं स्याच्चेदात्मा नित्यस्तदंव जात्यन्तरचारित्वेना- 
नुस्मृति युज्यते । ्रस्याप्यनेकान्तिकत्वगरुदुभावयन्नाह्‌-- 

ज(तिस्मरश॒सद्धागादात्मा ते यदि शाश्वतः, 
त्तं पेतं दष्टा कायस्तेः कमशाश्वतः ।¦ ७ ॥‹ 

६ १६. इह जात्यन्तरेषु शूलाद्याच्यातोदूतानि क्षतानि भवन्ति । तथोपल- 
लितकायाः कचिद्धिनश्यन्ति । तथाभिलक्षितकायाचव जायन्ते । 7... "च 
यथानुभवं काल जात्यन्तरजातावसानप्रकाशतत्परमुपलम्यते । तस्थाज्जातिस्मरण- 
सद्भावङृतात्मनित्यत्वपरिकल्पनावत्तेपां कायनित्यव्वं कल्पयितव्यं चेदेवमपीदं न 
भवतीति न तदुभवति । 

९ १७. तस्माजातिस्मरणसदुभावादेतस्मादात्मां नित्यौ न युज्यते कायस्थापि 
नित्यस्वघ्रसद्धात्‌ ॥ ७ ॥ 

२देरे 

§ १८. श्रपि च । कथमयमात्मा जन्म स्मरतीति कल्प्यते । यदि स्वभावादे- 
वेति } न तद्‌ युज्यते । तस्थाकत्वकस्वभावत्वात्‌ । श्रथ सचित्तत्वादिति कल्प्यते । 
तदपि न युज्यते । स्वभावत्थागप्रसङ्खात्‌ । तदेव प्रतिपादयत्नाहू- 

आ्आत्मनश्चेत्सचित्तस्य क्ञाठत्वं जायते ततः। 
सचिन्तस्य न चित्तं स्यात्पुरुषो न च शाश्नतः ॥ ८ ॥२ 

$ १६, यदि बुद्धचयादय आ्रात्मनो गृणास्तद्योगेनात्मा गुणानुरूपं प्रवर्तते । 
भावा श्रपि प्रक्रुति न त्यजन्ति। ते चेदथाोन्तरसम्बन्धात्‌ क्रियाविशेषवन्तस्तदा 
तेषां विशेषस्य पूवंमभावेन विकारत्वम्‌ ! विकारवतां च स्वरूपं नास्तीति नास्ति 
तवात्मनः स्वरूपम्‌ । चित्रादिवद्‌ विकारवत्वात्‌ । 

६ २०. श्रन्यच्च । यथा चित्तवत्वेनात्मा चित्तवास्तथाचित्तात्मकत्वेन चित्त- 
वानपि किमचित्तवाच्‌ न स्यात्‌ । 


मु द्र््वमःत्म नित्यो मतस्तव । 
ष्टा भाग्यक्षयं तस्य सौऽनित्यः कि न ते मतः ॥ 

२. 8. भ्रनुवादस्तु तवात्मा 

२३. ‰. भ्रात्मनश्चेचत्तवतो ज्ञातृत्वं जायते तदा) 
नास्ति चित्तं च चंत्तं च पुमानित्ये न जायते ॥ 


न्तन 


#; | 


१, ४ 


( ५१) 


स्मादिह्‌ न केवलं 7 ह: 4" - व्र सवित्तत्वमपि न युक्तमिति 
मतर न भवतीति चास्यात्मनो निद्यत्वम्‌ \। ८ ॥ 


[न 
[क 1 
किण क 
॥ । 


२२७८ 


६ २१ भ्रन्यच्च । यथायमात्मा सत्ववत्वेन चेतयति तथा सृखदुःखादिमच्वेन 
पुव॑स्वरूपविनाशात्‌ तं तं विशं प्राप्स्यति 1 तस्मादथमनित्य एव जायत इति 
प्रतिपादयन्नाह- 

जीनैः सुखादिभान्नाना दश्यते यत्सुखवादिवत्‌ । 
तस्मारस्टुखपदि दत्तस्य नित्यापि न युज्यते ॥ & ॥\; 


६ २२. यदि युखदुःखावस्थास्वस्य न कश्चिदपि विशेषः स्यान्न स्यात्ता- 
सामास्योन्यं मेद । ततश्चौपानमनरःनां भेदो न स्यात्‌ । ब्रत्तोऽवश्यमनेनात्मना 
विविधं सुखाद्यनुविधातव्यम्‌ । तदनुविधाने च सुख्लादिवदेवास्य नित्यत्वं न 
युक्तम्‌ ।। & ॥ 

२३५ 


१ २३. श्रपि चान्य श्राहुः। यस्य दशने पुरुषो न सचित्तस्तस्येह्‌ दोषः । 
भ्रस्साकं तु दशंने पुरुषश्चतन्यस्वरूप इति नानिष्टः भवतीति । तेषां सतमप्ययुक्त- 
मित्युदुभावयन्नाह-- 


कारणं जायतते मिथ्या चेतन्यं शाश्मतं यदि । 
शाश्वतश्चेद्मवेदग्निरिन्धनं स्यान्निरथेकम्‌ ॥ १० 


९ २४. इह यदा कारणभूतानां चक्षुरादोनां प्रवृत्तयो रूपाद्यर्थेषु पतन्ति 
तदा रूपाद्ुद्धयो > -्."" शयु र"... उपजायन्ते । तं च बुद्धिव्य- 
वसायतमथं पुरुषश्च तयत्ते । चंतन्यं च विषयकल्पनास्वरूपं । स च पुरषस्तस्मादभि- 
न्तरूपो नित्यश्च । स्वंदा सन्निधानात्‌ । पुरषस्वरूपादभेदेनावस्थितेश्चतन्यं च 


सर्वदा सन्तिहितम्‌ । तस्मादस्य चक्षुरादिकरणं निष्प्रयोजनत्वान्निरर्थकम्‌ । 


६ २५. यस्य दशन इन्धनस्याभावेऽग्नि नं भवति भावे च भवति, तस्य 
दर्षन इ न्वनल्यायो युक्तः । यस्य तु दशनेऽग्निनित्य इत्यभ्युपगमस्तस्यः निष्प्रयो- 
१. ४, जीवसुखादिमान्‌ दृष्टौ विभिन्नः स सुखादिवत्‌ । 
तस्मात्‌ भुखादिवत्तस्य नित्यतापि न युज्यते ॥ 
२, ए, करणं जायते मिथ्या चेतन्यं शाश्वतं यदि । 
नित्यो यदि भवेद"ग्नरिन्धनं निष्प्रयोजनम्‌ ॥ 
३. "1. तथा सति 


( ५२) 


जनमेवेन्धनोपाज॑नम्‌ । तद्रदेतत्‌ । ततश्चास्य महदादेविकारग्रामस्य विफलैवं 
प्रवृत्तिरिति व्यर्थं एवास्य शास्त्रे प्रक्रियप्रणयनश्रमोलक्ष्यते ।। १० ॥ 
२२६ 

६ २६. श्रथ स्याच्चतस्यशक्तिरूपः पुरषः । तस्य ॒चक्षुरादिकरणबव्यापार- 
निबन्धनबुद्धयभिनव्यक्तेश्चतन्यव्रत्यभिव्यक्तिः उपभोक्ता हि पुरुषः । स विषयोप- 
भुक्तिक्रियाभिनिवृंत्याः विषयं चेतयते स॒ द्यस्य विषयोपभुक्तिचंश्तन्यवृत्यास्सिका 
क्रिया।सचन विना चक्षुरादिना करणग्राभैण भवतीति कुतोऽस्य विकासर्ग्रा- 
मस्य वृथात्वमिति । उच्यते । यदि चंतर््य“ चंतन्यवृकत्तिस्वरूपं सा च त्रियात्मका" 
तदास्य क्रियाया" धमनतिक्रमेण भवितव्यम्‌ । कश्च क्रियाणां धर्मः । द्रव्याश्चरयत्वं 
चलत्वं च । तथाहि -- 

आविनाशाच्चलं नाम दरव्यं नास्ति क्रिया यश्चा । 
पुरुषोऽस्ति न चैतन्यमिति तेन न युभ्यते । १९॥ 

६ २७. द्रव्यव्यापारल्पा हि क्रिया । सा चोदयास्प्रभृस्या विनाशाचला ॥ 
तथा हि । वृक्षादयः पवनामभ्युपनिपात*मन्तरेखानारन्यक्रियाः उदयात्‌ प्रभृत्या 
विनाशात्‌” तिष्ठन्त्यविचलाः । कमस्पनक्रिया त्वेषा ` 5... ~र द 
माना श्राविनाशं चलत्तां नातिवर्तते । यस्मादेतदेवं-- 

पुरुषोऽस्ति न चेतन्यमिति तेन न युल्यते 

§ २८. यथा वृक्षादयश्चलनक्रियाग्रारम्भात्‌ प्रागवस्थायां वृक्षाद्यात्मना 
द्रव्यूपेणोपलभ्यन्ते, नैवं पुरुषः । स हि चैतन्यरूपमावत्वात्‌ न“ तद्व्यरतिररक्तः । 
द्रग्यरूपत्वाभावाच्चष्ट नै ¦... : , म. पर; -; शक्यते कल्पयितुम्‌ । ततश्च 
पुरुषो विद्यतेः^ न चैतन्यमिति न धुज्यते । यच्च चैतन्यशक्तिसद्भावात्‌ ` पुरुषस्या- 
स्तत्वं कस्प्यते.* तदप्ययुक्तम्‌ । निराधारायाः शक्तेरसद्‌भावात्‌ ॥११॥ 





१. ५. व्यक्तः ६. 8. त्वेषा । 
2२. ७. निवृत्या । १०. 1. नेत्यामावः। 
३. 8. नाऽत्र शब्दोऽयं विद्यते । ११. "1, तद्व्यति रिक्तद्रव्यरूपत्वाभा- 
४. ६. सा च क्रियात्मिका इत्या- वाच्च । 
भावः। १२. 8. संविद्यते । 
५. 8. क्रियया । १३. 8, यच तन्य.... 
६. "1. परवनोपनिपातं । १४. 7, तदा पुरुषः 
७, 8, नारन्धभ्िया । १५. 11. कल्प्येत । 


८, 8. “उदयात्‌ प्रभृत्या विनाशा" 
दितिवाक्यांशामावः | 


( ५३) 


२२७ 
९ २६. श्रपि चायं पुरुषो यदि चंतन्यव्यक्तेः “पूर्वं चेतन्यशक्तिरूपः स्थात्‌ 
तदा- 


चेतनाधातुरन्यत् खइयतेऽत्यन्न चेतना 1 
द्रवत्वभिव लोहस्य विरति यात्यतः पमान्‌ 1 १२॥ 


९ ३०. चंतन्यस्य दैरूप्यकल्पनायामन्यत्र पृथक्त्वेन चेतनायाश्चतनाधातु- 
श्रेतनावीजं चेतनाशक्ति द्‌' षयते त्वया चेतनाशक्ते ्चा्यत्र पृथक्‌ चेतनाः । तस्मा 
दश्वेतनाधातोश्वेतना प्रवत॑माना वचेतनाधातुसमानदेशा* प्रवर्तते । दृष्टान्तमाह 
दरवत्वमिव लोहूस्येति । 


§ ३१. इह्‌* यथा लोहं द्रवत्वमापद्यमानं लोहदेशामिन्नदेशं भवति तद्त्‌ । 
बौजाङ्कुरयो्याविर्मावतिरोभावदर्शनान्न समानदेशता । न च पुरुषस्यावि्मावति- 
रोभावाविति समानदेशत्व^्मस्ति । श्रतएवाचार्यो* द्रवत्वमिव लोहस्येति लोहस्य 
द्रवतादृष्टान्तमाह्‌ । न च चैतन्यशक्ितिरूपात्‌ पृथक्‌ पुरुषोऽस्ति व्यक्तः" । ततो- 
ऽन्यत्वात्‌ । तदयं शक्तिरूपापन्नो व्यक्तिरूपतामापद्यमानो “द्रवत्वमिव लोहस्य 
विकृति यास्यतः पुमान्‌ 1: विक्रियमाणात्वाच लोहवदेव नास्यात्मनो निद्यत्वमिति 
सिद्धम्‌ ।॥ १२॥ 


२द८ 
8 २३२. श्रव्ये पुनराहुः । न ह्यस्माकं च॑तन्यरूपः पुमान्‌ । कि तहि- 


* चेतन्यं च मनोमाग्ने महश्चाकाशवस्पुमान्‌ । 
श्रचैतन्यं ततस्तस्य स्वरूपमिव रस्यते ॥ ९३ ॥ 


$ ३२३. ्रात्मा हि प्रतिशरीरे सवंप्राणभरतामाकाशवद्‌ विभुः । तस्य च मनो- 
मातसंयृक्ता चेतना न सर्वेव्यापिनी । मनश्चात्मनः -गगःन्दुनः. द नम्‌ तेन 
मनसा संयुज्य पुरुषस्तदभिन्नदेशं च॑तन्यमुत्पादयति । ततश्च यथोक्तरोषानवससे- 











१. "1. ज्ञानस्थास्य पूर्वं । द. 3. समानदेशमस्ति 1 

२. 8. शब्दस्याभावः । ७. †{". नात्र शब्दोऽयं विद्यते । 

३. ६. नास्ति शब्दोऽयमत्र । =. 8, भ्रतएवाचार्यो लोहस्य द्रवता 
४, ¶. घातुसमानदेशा । दृष्टान्तमाह । 


५, 3. नान्न शब्दोऽयं विद्यते । ६. "1. पुरुषशक्तिर्व्यक्तास्ति । 


( ५४ ) 


ऽस्मन्पश्च इति । उच्यते । यत एव हयाकाशवदति'महतोऽस्यः पुरुषस्य मनोमत्र 
चेतन्यमभ्युपेयते* त्वया “श्रचेतन्यं ततस्तस्य स्वरूपमिव दृश्यते । 

8 ३४. एवं सत्यचेतन एव पुरुषः प्राप्नोति 1 न हि परमाखुनाद्रष्देचरेतनः 
सम्बन्धेन सचेतनः पुरुष इति शक्यं" वक्तुम्‌ । न हि नय (नासम 
गंङ्गानदीजलंः लवणमि।त शक्यं रन्मावयितुन्‌ 1 तद्वदेतद्‌ । द्रव्यं चात्मा चैतन्यं 
च गुणरूपम्‌ । तयो; परस्परभेदादचेतनस्वरूप एव पुमान } न चस्याचेतनस्य 
धटस्येवात्मत्वं कल्पयितुं स्याय्यमिति न युक्त भ्रात्मा ॥\१३॥ 


२६६ 


६ ३५. यदि चायमात्मा प्रतिसच्वं सर्वगतः स्याद्‌ तदा- 


£ € ७ {६ * £ ध 
= परस्तके ति" {कि नाहमहं सवेगतो यदि 
तेनैवावरणं नाभ न तस्येवोपपद्यते ॥ १४॥ 


६ ३६. यदि तावकियाः कलत्पनयाहं सर्वगतः सर्वव्यापी स्यामाकाशवत्‌ 
तदा सत्वान्तरेऽपि मदात्मनः सद्भावात्‌ किमिति तस्य तस्मिन्‌ ममेवाहद्भारो 
नोत्पद्येत 1 एवं द्यस्य सर्वगतत्वं युज्यते यदिह ममेव परस्यापि मदात्ननि 
स्यादहट्द्कारः। 


§ ३७. न च परात्मनास्य मदात्मनः परशरीरे युक्तमावर्णम्‌ । न हि 
परात्मदेशे `मदात्मनोऽसद्‌भावः सर्वात्मनां व्यापित्वाभ्युपगमात्‌ । यदा च समान- 
देशत तदा न तेन तस्यावरणं शक्यं कर्तुमिति प्रतिपादयन्नाह “तेनेवावरणं नाम 


त तस्थंनोपपद्यते 1 


३ ३८. समानं देशत्वात्‌ स्वात्मस्वरूपस्येव स्वात्मना नास्त्यावरणमित्यहङ्धा- 
रविषयत्वं परात्मनोऽपि प्रसज्यत । न त्वेवं ^“ भवतीति न सवंगत भ्रात्ना 1 11१८! 





१, "|. पने ८. ;. भाविकया 
२. £, श्राकाशवदि्ि । ६. ~. प्रस्मदा... 
३, &. महृतः पुरुषस्य १०. >>. तेनेवं 

४. 8, ननु त्वया 

५. 8, युक्त 


६. 8, गङ्खानदीहूदजलं 
७. 8. तवेति, \*. तस्येति 


( ५५ ) 


व 


§ ३६. एवं तावदुगन्ने-नःननै>77~ प्रतिपा्युणानामपि 
सकलजगत्कतुन्वरानन्मतरेनानुत्त्ताः प्रतिषादयन्नाह्‌'-- 


(, (4 £ क, # 
* येषां गुणानां कठेत्वमचैतन्यं च सेशः । 
तेषामुन्मत्तकानां च न किञ्चिद्‌ विद्यतेऽन्तरम्‌ ॥१५॥ 
§ ४०. सत्वरजस्तमांसि त्रयो गणाः ! तेषां सास्यावस्थाश्रषानम्‌ । प्रसवा- 


वस्था प्रतिः सेदानीं त्रिगुणात्मिका प्रकरुतिरचेतनापि सती पुरषस्य विदितविषयो- 
पुरुषेणाभेदं* प्रतिपाद्य सकलं विकारम्रामं प्रसूते । तत्रायं+ मः । पभोगौत्सुक्यात्‌ 
प्रकृतेर्महान्‌ । महानिति बुद्धेः पर्यायः । महतोऽहङ्कारः । एवं येषां वादिनां 
गुणानां कत्‌त्वमचंतन्यं चेत्यभिप्रायो वस्तुतत्वविचक्षणाः “तेषामुन्मत्तकानाञ्च न 
किञ्चिद्‌ विद्यन्तेऽन्तरम्‌ः' इति पश्यन्ति । उन्मत्तको हि नाम विपर्यस्तविज्ञानसन्ततिः । 
स हि विपर्यस्तेन विज्ञानेन यथार्थं न प्रतिपद्यते । विपरीतं चावबारयत्यसद्थं च 
प्रलपति । तथा चायमपि साङ्ख्यः ॥ १५ ॥ 


२४९ 
६ ४१. श्रपि चास्यायं पुरूषो विकरारप्रामस्याकर्ता च भोक्ता च । गणास्तु 
कर्तारो न तु भोक्तारः । तदयं कतु त्वमभोक्तृत्वं च तिरूपपत्तिकं गुणानामवेदयन्न- 
त्यन्तायुक्ततामेवात्मनः प्रकटयतीति प्रतिपादयन्नाह्-- 
#* कतु नाम विजानन्ति गृहाद्‌ सर्वथा गुणाः । 
भोक्तुं च न विजानन्ति किमयुक्तमतः परम्‌ 1\९६े॥ 
६ ४२. युक्तिविशुढत्वाल्लोकासम्मतत्वाज्चास्य मतस्य नातः परमयुक्ततरम 
स्तीत्यभिप्राय इति ॥ १६ ॥ 
२८२ 
६ ४३. एवं तावद्‌ गणानां कतृत्वमयुक्तम्‌ । यस्याप्यात्मैव कर्ता ध्माध- 
मयोः फलस्य चोपभोक्त ति मतं तस्याप्याठ्मनो नित्यत्वमयुक्तम्‌ 1 [तथाहि-] 


# क्रियावाञ्चाश्गतो नास्ति नास्ति स्वंगते करिया । 
निष्क्रयो नास्तिता तुल्यो नैसस्म्यं {कि न ते प्रियम्‌ ॥१७॥ 


१. ६. नायुद्तरूपर्ता ५. (. परमयुक्तं । 

२. "¶, उद्भावयन्‌ ६. ", यस्यापि दर्शने श्रालाः-ˆ। 
३. "7. 'स्मांशावस्थाः इति यावन्‌ ७. १. महत्‌ 

४. अ्रभेद्यं । 


( ५६ ) 


६ ४४. इह करोतीति कर्ता 1 तस्य क्रियानिबन्धनं कतु त्वम्‌ । न ह्यकि- 
ञ्चित्‌ कृर्वशणो निर्हैतुकः कश्चित्‌ कर्तेति युज्यते । सति च क्रियावत्त्वे नियतं 
तुः क्रियाप्रागव | स्थाविशेषोऽभ्युपगन्तव्यः ] पूरवापिरावस्थयोनि विशेषस्यात्मनः 
पूर्वं वस्थावत्‌ क्रियावत्त्वं नास्ति । न च स्पर्शवतां (?) क्रियावतां वाताग्न्यादीनां 
नित्यत्वम्‌ । तद्वदस्थापि न सद्भावः । 


९ ४५. भ्रपि चास्यात्मनः भियावक्वं न युक्तम्‌ स्वंगतत्वाभ्युपगमात्‌ । 
क्रिया हि कर्मास्थिता वा क्मध्रितावा । साच दिविध । व्यापाररूपा भावरूपा 
च । तत्र कर्वरगस्थिता व्यापार कूपा । तद्यथा गमनक्रिया। सा हि 
गन्तृदेवदत्तस्था । तत्सम्बन्धाद्‌ देवदत्तो गच्छतीत्युच्यते । स च सवंगतो 
न भवतीति पद्योनन्नेःन्‌ःवनेरखतलयाना क्रियया पूरवपदेशत्यागग्रहुणाम्यां 
क्रियावानु युज्यते । श्रयं तु यदि सर्वगतः कत्प्येत्‌ तदा क्रायं ? गच्छेदनुपस्थितश्च 
क्व भवेत्‌ 1 यस्मादेतदेवं तस्मात्‌ “नास्त सर्वगते त्रिया | 


६ ४६. तथा कर्मस्थापि क्रिया या कम्पात्मिका संयोगादितो बाह्यरूपा 
(१)। याच पाकादिरकल्पात्मिका। सापि कतृस्थेन व्यापारेण भावेन च 
दा्यां सम्प्रयुक्ता ज्ञेया । तस्मादेवं ““क्रियावाञ्छाश्वतो नास्ति नास्ति सर्वगते 
क्रिया” इति स्थितम्‌ 1 श्रथात्मा क्रिया रहित इति । 


६ ४७, एवमपि ननु “निष्क्रियो नास्तिता तुल्यः" । निष्कियो हि भाव भ्राकाश- 
कुसूमसमो न सन्‌ । श्रात्मनश्च निष्क्रियत्वात्‌ सर्वथासद्भावेनु “नैरात्म्यं किन 
ते प्रियम्‌ 1 


६ ४८. यदि नित्य प्रात्मा नास्ति केन हेतुना नैरात्म्यं ते नप्रियम्‌ । सकला- 
सद्‌ दृष्टिनिवृत्तिहेतूतः प्रियमवश्यभेव स्यात्‌ ॥ १७ ॥ | 


२८२ 
§ ४९. श्रपि च । यद्यात्मेव्यय कश्चिदग्नेरौष्णयवत्‌ स्वरूपेण स्यात्‌ तदा 
स तेन स्वरूपेण सद्‌भःवान्नियतसुपलम्येतं । न त्वेवमस्ति । तथाहि स वादिभिः- 
श्यते स्वंगः कैश्चित्कैश्चित्कायमितः पुमान्‌ । 
दश्यते.ऽुमितः कैथ्ित्पाज्ञे नास्तीति दश्यते । १८२ 
१ . 1] क्रियारभ्भकालेऽस्य तत्‌ 


२. ४. सर्वगः केनचिद्दृष्टो देहमात्रस्तु केनचित्‌ । 
दृष्टोऽरुमातरः केनापि प्राज्ञं नासत स दृश्यते ॥ 


( ५७ ) 


§ ५०. तत्र केचितप्रतिशरीरमभिन्नं स्गतमात्मनं प्रतिपद्यन्ते । भ्रन्थे सकल- 
जगदात्मानं चन्द्रवदेकमेव प्रतिपद्यन्ते । तस्य च भेदो देहभेदादौपचारिकः। 
तैलघुतजलादिपात्रभेदेन चनद्द्रप्रतिविभ्बभेदवत्‌ । सःच सर्वगतः! एवं “दश्यते 
सव॑गः कंश्चित्कंश्चित्कायमितः पुमाचु"" । 

§ ५१. एवं केचिद श्रमरसारसपिपीलिकाहस्त्यादीनामात्मा कायमात्र इति 
[तस्य | सङ्कोच विस्तारं च प्रतिपद्यन्ते । अन्येऽस्य सङ्कोचविस्तारधर्भमसह- 
माना श्रात्मा ~ःगःलुनःत्र इति प्रतिपद्यन्ते} तथागतोक्तिमाश्चित्य जातसम्य- 
ग्लानाः -न वड स्तु [स] नास्त्येवेत्युपलभन्ते । 

६५२. यदि स स्वरूपेण स्थात्‌ तदा नियतं स॒ खलुभावोऽविपरीतद्शनं 


व दवेरात्मत्वेनोपलस्येत । तीधिक्षानां चैवं नाना दर्शनं न स्यात्‌ । प्रस्त चतत्‌ 
स्वमिति नास्त्यात्मा स्वभावसरूपेण ॥१८।। 


[1 - 


६ ५३, श्रपि च यद्यात्मा स्वरूपेण स्यात्‌ तदू निविकारत्वेन क्ति नं 
स्यात्‌ । सोपद्रवस्य हि तत्र पराङ्मुखस्य परुषस्य ततो निवृत्या कुशलं सम्भवति 
न त्वात्मनो नित्यस्य निरूपद्रवस्य । 


शाश्वतस्य कतो चाघा मोक्तो बाधां विना कुतः । 
तेनात्मा शाश्वतो यस्य तस्य मोत्तो न युज्यते ॥१६॥ 
६ ४४, उपकायपकाराभ्यां निविशेषात्‌ का स्यान्मोक्षावस्था । किचास्या 
एवमभावे । तस्मात्सर्वा निरव्रिशेषादात्मनित्यत्ववादिनो मोक्षो न युज्यते ॥१६॥ 


२८५ 
६ ५५. श्रन्यच्च । सर्वेः पाखरिडिकंरात्मग्राहात्मीयग्राहयौः सर्वथा क्षपणी- 
त्वानु भूवितरमभ्युगता । तस्मात्तरषां मुक्त्यवस्थायाम्‌ - 


मवेदात्मेति चेन्नेव युक्तं ने रात्म्यचिन्तनम्‌ । 
त्खज्ञानेन नियतं निवणिमिति चानतम्‌ ॥२०॥ 


धि 
१, "प, नित्यस्य कस्यचिद्‌ दुःखमदुःखस्यास्ति निर्ंत्तिः । 
नित्यो यस्य भवेदात्मा तस्य मोक्षो न युज्यते ॥ 
२. एर. नृनमात्मा यदि मवेन्नैरात्म्यं नैव भाव्यते । 
सुयुकितततोऽपि निर्वाणं वितथं तस्य॒ जायते ॥ 


( ५८ ) 


8 ५६. यद्यात्मा स्वरूपेण स्यात्तदा स्वूपनिषत्यभावान्मोक्षावस्थायामपि- 


[तस्य] सद्‌मावः स्यात्‌ । नरन र द ममन विद्मः 
सद्‌भावादात्मा नास्तीत्येवमात्मग्राहप्रहमाणं न युक्तम्‌ 1 तस्मादास्मतच्वज्ञानेन 
नियतमात्मग्राहप्रह्यणान्निर्वरां भवतीत्यप्यनुतम्‌ । तत्राप्यात्मग्राहसद्‌- 
भावात्‌ ॥२०॥ 
२४७६ 
8 ५७ श्रथात्मसद्‌भावे मोन चता नःगान्मत्राहप्रवरनति प्राप्त्या मयानयुक्तयवस्था- 


यामात्मनोऽस्तित्वं नाभ्युपगम्यते । नन्वेवमपि भवति- 


मुक्तो यदि भवेन्नेय भमवेव्प्रागपि नेग सः। 
असंयुक्तं हि यदुदृघ्ः स स्नभाग इतोयंत ।२९॥ 


१ ५८. सस्बन्धिधर्मासियु क्तस्य स्वरूपविशेषमात्रावस्थितस्य भावमात्रस्य 
यावानंश उपलम्यते स तस्य स्वभाव इति व्यधस्था | धर्मान्तरामिश्रणात्‌ । थथा 
कातक्षयस्य सुव्णंस्य तदन्यस्य सम्बन्धिनो लोहस्य परिश्चयाद्‌ या विशुद्धावस्या 
[स] तस्य स्वभावो व्यवस्थाप्यते तथा मुक्तस्यात्मनो विशुदधज्ञानावस्थायां ज्ञानस्य 
यः स्वरूपविशेषो दृश्यते तत्तस्य स्वरूपमिति युक्तिर्नेषदपि दश्यते । श्रहङ्कार- 
्रतृत्तिप्र्द्धात्‌ । तस्मान्मोक्षस्य पूर्वावस्थायामपि स तस्य स्वभावो भवत्येवेति 
युक्तम्‌ । तस्मादात्मा स्वरूपेण न सिद्धयतीति स्थितम्‌ ॥२१॥ 


२८.७५ 


९ ५९. भ्रत्राहु । यद्यात्मा न स्यात्तदा प्रतिक्षणविनाशशीलानां संस्काराणा- 
मुत्पत्यनन्तरं भङ्कादुच्छेददष्टिः । वंनाशिकानां भावानामाश्नरय भ्राता त्ववेनाशिकः 
इति सर्वं थामावानाम्युपगमान्नास्त्युच्छेदद ष्टिः । उच्यते-- 


उच्छेदश्चेदनित्यस्य मलाद्यद्यापि एक भवेत्‌ । 
याद्‌ सस्यं भवेदेतन्न मोहः कस्यचिद्भवेत्‌ ।२२॥ 


$ ६०. लोके हि नानित्याथेच्छिदेन कल्पना । तथाहि । प्रथमकत्पात्‌ स्थिातनां 
मूलमुलाङ्कुरदुमादीनां हैटुकल रन्ध्र ्ति= नोऽविच्देनादयप्पयु पल्लन । भ्रपि 
१. ए. यदि नास्त्येव निर्वाणं तद्प्रागपि न विद्यते| 
दृष्ट यन्मानुषे नाम सत्वं तस्येव भाष्यते |1 
२. छ. उच्छेदो यद्यनित्यस्य तुणादेः सम्भवः कथम्‌ ! 
सदिदं चेत्तदा कस्याप्यविद्यव न जायते ॥ 


( ५६ ) 


च यद्यनित्यस्योच्छेदस्तदा सन्तानाप्रवृत्तिलक्षणो विनाशः । ततश्च कथमेतानि 
नवर । उपलस्माच्चं नानित्यस्योच्छेद इत्यवगम्यरत इतयवश्य- 
मेववमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न चैवम्‌ । यद्यनित्यस्योच्छेद इतीयं दष्टिर्ययर्या तदा 


नियतं न कस्यापि स्वस्य मोहः । 


§ ६१. श्रनित्यस्योच्छेद इति च नियमेनोच्छेदादविद्यया प्रवृत्तिर्न स्यात्‌ 
तस्मात्संसारविपर्यासावरणं विनैव साध्यं स्यात्‌ । सर्वस्य च लोकस्यविद्यया- 
प्रहाणात्‌ किञ्चिदपि तत्वं नाद्टमित्येवमपि न भवतीति नातित्यस्योच्छैदः ।॥२२) 


२८८ 
६२. श्रथ सकलभावोदुभवहेतोरात्मनो नित्यत्वमिति न तेन हेतुना 
प्रवृत्तमलादीनापुच्छेददष्टिरिति । तदपि न भवति । न हि क्वापि हेतुप्रत्ययानाय- 
त्तोद्‌भवो नित्यो भावो विद्यत इति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । भ्रसतश्च खरविषाराव- 
उर परद्रनिटेनुन्वं न युक्तमिति नास्ति तत्सद्भावनिबन्धना जगत्प्रवृत्तिः । भ्रथवा 
यद्यात्म सद्भावो निवेश्यते जगतोऽस्य प्रवृत्तिहेतुरेव न युक्तो मवेत्‌ । तथाहि- 


सद्भावेऽप्यात्मनो रूपस्योद्‌म॑वो दश्यत ऽन्यतः 
दश्यत स्थितिरन्यस्माद्धिनाशो दश्यतऽन्यतः ॥२२। 

४ ६३. यदि भावा ग्रात्महेतुकास्त प्रात्मनः पृथग्मताद्‌भावान्तसनु नादुभ- 
वेणुः । मणीन्धनसूर्यसंयोगादग्िरुद्‌भवति । चन्दरसमागमे चन्दरकान्तमणितः 
सलिलं खवति । बीजादिभ्योऽह्कूरादय प्रवर्तन्त । कललादिभ्यो महाभतेभ्यो 
यथा पिर्डादनुर्यद्नाद्‌ प्रशारवायाः प्रत्यङ्खेभ्यश्च तेभ्यश्चक्षुरादीन्युपलम्यन्त । 
एवं सति रूपमन्यस्मादुद्‌भवतीत्युपलम्यते । 


९ ६४ श्रपि च यद्येतत्‌ सर्वमात्मकर्त.कमेव स्यद्रुपस्यास्य प्रचृत्ति्तस्मा- 
देवेत्युपलभ्येतैव कि हेत्वनन्तरपरीश्चया । ततश्च हेतुत एव जगतप्रवृत्तिरिति किम- 
न्या निर  पतसीश्ः । 


९ ६५. यथा रूपस्यान्यस्मादुद्भवो दृश्यते स्थित्िरप्येवमन्यस्मादश्यते । 
इन्धनसंयोगादे ैतोरर्यायर्थसिद्धर्द्शनात्‌ । “विनाशौ दृश्यतेऽन्यतः 1 इन्यन- 
वंकल्यादेर्हृतोः । तस्मान्नास्त्यात्मा स्वरूपेण ॥।२३। 


१. \.. सत्तायामात्मनो सूपमन्योदुमृतं हि दश्यते । 
दृष्ट वंषस्थिपिमन्यस्य विनाशोऽन्यस्य दृश्यते ।२३॥ 


(६० ) 


८६ 
३ ६६. यदा न नित्याजातिस्तदा लेोके- 


यथा हि कतकाद्रीजाजायते इतको.ऽङ्‌रः । 
अनित्येभ्यस्तथा स्वमनित्यमेव॒ जायते ॥२४॥ 


४ ६७. यथा हैतुप्रत्ययान्तरायत्तोद्‌मवात्‌ स्वभावासिद्धादूबीजात्‌ भ्र तीत्य- 
चशुत्मादादङ्क्ुरः कृतकः स्वयमन्यवस्थितो निःस्वभावः प्रकृतिशु्यस्तथ! परिडत- 
नानेन दृष्टान्तेन भावान्तराणामघ्रकाशावृत्ताः सूषष्मा हेतुफलावस्था श्ररूपिणो ` 
बेदनादयो हेतु कर्मक्लेशातीता श्रनाख्वाः संस्काराश्च (१) निःस्वभावाद्‌ हेतो 
निःस्वमावा जायन्त इति निर्णयम्‌ ॥२४॥ ह 


२५५० 
९६८. एवं च यत्र संस्काराणां शाश्वतोच्छेदवजाशनिलौक्तिकलोकोत्तर- 
हेतुफलसम्बन्धप्रोन्सूलनः पतति [तत्र] तमपि परिडितः प्रतीदयततयुत्पादनानप्र- 
सयातिद्राद्‌ वारयतीति प्रतिपादयन्नाह-- 


यस्मासप्रवतते भावस्तनोच्छेदो न जायत । 
यस्मान्निगतेते भावस्तन नित्यो न जायते ॥२५।।: 


§ ६९. भावो मवनघर्मी फलमङ्‌कुरादिः । यस्मादुबीजास्याद्ध तोः फलमङ्कुरा 
भवति तस्माद्नीजं न मानुच्छेदम्‌ । यद्यङक्‌ रादिसन्तानमनुत्पादयदग्निसंयोगादिव 


बीजं तिरुष्यते ततोच्छेददष्टिः । भ्रङक्‌ रादिप्रवृत्तिसद्‌ भावदशंनात्तु बीजस्योच्छेद- 
दृष्टि नं सम्भवति । 


६ ७०. कारिकायां कृतो द्वितीयौ मावशब्दो हैतुवाचकः फलमस्माद्‌ भवतोति 
करत्वा । भ्रपि च | यद्य्‌ कूराख्ये कारिकायां तौ द्वितीयो भावक्चब्दो हेतुवाचकः 
फलमस्मांद्‌ भवतीति कत्वा । भरपि च | यद्यङ्कूराख्ये फले प्रवृतेऽपि स्वभावा- 
वस्थित्या बीजं न निवर्तेत तदा बीजस्याविकारद्शनाच्छाश्वतदृष्टिः । न 


१. ४, यथव छतकाद्विजादङूकुरः कृतको भवेत्‌ । 
प्रनिल्येन्भस्तया सर्वंमनित्यमेव जायते ॥२४॥ 
२, माध्यमिकवृत्ति, पृ, ३६७ 


( ६१ ) 


त्वेददेवं भवति । बीज निवृत्तिदर्शनात्‌ । यदि न निवर्तेत तदा तस्मादङ्करान्त- 
रमपि भवेत्‌ । न चेह्‌ तद्‌ भवतीति । 


यस्मान्निवतंते भावस्तेन नित्यो न जायते सोऽपि स्वभावेन सिद्ध इति 
बीजाङ्कूरो पि तत्वान्यत्वकल्पनासम्यवाद सिद्धाविति भावानां निःस्वभावत्व- 
मतिग्यक्ते सिद्धम्‌ ।२५.। 
योगाचारे चप्टुःशतकैे आत्मप्रतिषेधमागनासन्दशेनं 
दशमे प्रकरणम्‌ 1१०), 


दशमं प्रकरणं समाक्म्‌ 





कृद वरकरदुयस्न 


कालग्रतिषेधमावनासन्द शनम्‌ 


२५९ 

६ ९. भ्रवराह कालवादो । सूपादीनामन्यस्मादुद्‌भवद्शंनाल्लोकस्याप्र्यक्षत्वा- 
त्कस्यचित्सत्यस्य फलस्यादननेनुनानाग्यन्वाच्च नास्त्यात्मेति यदुक्तं न [तेन] 
सर्वथा नित्यानां भावानामभावः। कालसद्‌भावा९ । इह क्ितिसलिल-उ्वलन 
पवनावशबीजादि सदुभावेऽपि कदाचित्छुसुमाङ्ङुरादीनामूत्पादभङ्खयोरभावादध 
कदाचिद्भावात्कालो नाम॒ तत्फलदशंनान्मानम्‌ । स च भपमः 
नीयोऽतीतोनागतोः प्र्युसन्लश्च कालत्रयग्यवस्थिताद्‌भावाद्भिन्नो नित्य इति । 

६ २. श्रत्रोच्यते । यदि काला नाम मावादिमिन्नो ज्ञानसिद्धो भवेदभवेत्त 
उत्पादभङ्खं हेतुः । न त्वेवमस्ति । भावादिभन्नत्वेन ग्रहणप्रसङ्गात्‌ । 


यस्मिन्भावे भचति च निचवृत्तिश्योपलभ्यत । 
¢ न छ, 
समन्यायन्तो भवत्येष कायेस्तंन च जायतं॥ 


इत्यादिनां ( कारिका. २०७ ) प्रतिसिद्धत्वादपि स्वलक्षणसिद्धस्य कालस्य 
न प्रवत्तिनिवृत्ति हेतुत्वम्‌ । 

६8 ३. भ्रम्यच्च | ये बयः कालाः कालस्य स्वभाव विशेषेणावस्थितास्तेऽ- 
प्यमूर्तत्वेन स्वरूपेण ^ 7 = शक्यन्ते स्वभावेन व्यवस्थापयितुम्‌ । 
तेषामख्यातव्यस्य भावस्य विशेषो घटादिद्रारा शक्यो व्यवस्थापयितुम्‌ । ते तु 
भावभिन्नस्वरूपा वेदनादिवदनुभवाकारा न रूपशब्दादिवदिद्दियद्वारा परिच्छेत्त- 
व्या; ॥ तस्माद्या दद्वारंव तेषां विशेषः परिच्छद्यत इति तद्दारा कालत्रय निषेधेन 
कालप्रतिषेवं कत्तु काम श्राहु- 


असागते धटे वतंमानेऽतीतश्च नो धटः 
ष तो द्रो 4 
यर्मादनागतो तौ द्वौ नास्ति तस्मादनागतःः ॥१॥ 
१ ४. श्रनागतः काल उपन्पाद्यात्तव्य इति तदर्थसनागतो घट उपन्यस्तः । 


तथातीतप्रत्युत्पन्न कानोपव्य स्प नार्वनङ्ीनः वथु प्मचटोरन्यसः। तत्रानागतो 
न प्रत्युत्पन्ने कालं प्राप्तः । भ्रतीतस्ततः एवातीतः प्रत्युत्पन्नो जातोऽनिरुदधः । 


[षि णरिणिणिररिररि षि ििििेी् 


९.१. नानागतो वर्तमानो धटोऽतीतो न विद्यते । 
ग्रनागतं इयं येन तेन न स्यादनागतः॥ 


( ६३ ) 


तेच चयः कालाः परस्परपेक्षयव स्थिताः । दौ द्वावनपेक्ष्यंकंको न 
भवतीति । 


६ ५. यः सोऽनागतो घटो न तस्मिन्वर्तमानो घटो नाप्यतीतः । लक्षण- 
भेदादितरेतरासम्भवाच्च यदैवमनागते घटे वर्तमानोऽतीतश्च द्वावपि न विद्येते तदा 
वतंमानोऽतीतश्च उावप्यनागतावनागतत्वेनानागतौ । यथानागतो वर्तमानेऽना- 
नागतस्तथा वतंमानोऽतीतश्च द्वावप्यनागतावनागतत्वेनानागतौ । यदि वर्तमाने 
ऽनागतत्वेनानागतो नानागतोऽनागतत्वेनेति । नंतदेवम्‌ । श्रनागतसिद्धौ वतमान- 
स्यातीतस्य च द्वयोः सिद्धिः । यदि त्वनागत एव नास्ति तदा कुताऽतातः 
प्रत्युत्पन्नो वा भवेत्‌ 1 इदमभिप्रेत्याचार्थोऽनागतस्याभावं प्रतिपादयितुकामस्तत 
एव । 


यस्मादनागतौ तौ द्वौ नास्ति तस्मादनागतः। इत्याह । यस्मादुमावप्यना- 
गतो तदा तयोऽप्यनागता एव } चयाणामनागतातत्वे चातीत प्रस्युत्पन्नयोर- 
-संम्भवात्छुतोऽनागतत्वेनानागतो व्यवस्थाप्यते । तस्मान्नास्त्यनागतः कालः ।॥१॥ 


२५२ 


६ ६. श्रथ मन्यते । अ्रनागतो वटः स्व॑था नास्त्येवेति न । श्रनागतस्य 
स्वभावोऽनागते घटे विद्यते । तस्मादनागतस्य सद्‌मावेन पृथगतीतस्यापि सिदि- 
सद्भावे विद्यत एवानागत इति । एवमपि । 


यद्यतीतानागतयोः स्वभावः स्यादनागवते। 
अनागतः स्वयं यः स्यादतीतः स कथ भवेत्‌ 1२ 


§ ७. यद्युमयमतीत्वमनागतत्वं चानागतं धटे विद्यत इति मन्यते तदातीत्वं 
न युक्तम्‌ । त्वम्मतेनानागतत्वस्य सद्भावात्‌ । भ्ननागतस्वभाववत्‌ । तस्मात्‌ स 
एवं दोषः ॥ २॥ 


२५२ 
६ ८. श्रपि च योऽनागतो भावः स तेन कि सन्नाहोस्विदसन्‌ 1 उक्तमना 


गतस्वभावसद्भावेनानागत्तः सन्निति व्यवस्थापितम्‌ । तथा सत्यस्यानागत्वं न 
मवति । कस्मादिति । 


^ प्रनागतस्य नष्टस्य स्वभावश्चेदनागते। 
भ्रनागतः स्वतो यः स्यात्‌ सोऽ्तीतो जायते कथम्‌ ॥ 


( ६४ ) 


यस्मादनागतो भावः स्वयं तिष्ठत्मागतः। 
वरमाने मगेत्तस्मान्न सम्भवत्यनागतःः ॥२॥ 


६ 8९. यस्येदानीमस्तित्वं तस्य व्त॑मानत्वमिदानीं सदुभावाद्वर्तमानस्वभाववत्‌ 
प्रथ न तस्य वर्तमानात्मकत्वमपिनागतात्मकत्वं तस्मान्न वर्तमानो भवतीलयस्त्येवा- 
नागतत्वमिति मन्यते । उच्यते । 

यस्य य: स्वभावस्तत्तत्रतदात्मकं वतमाने च ¦ तथा हि ! नीलं नीलात्मक- 
त्वसद्‌ भावेन वर्तमानं न तत्‌ पीतात्मकत्वेन ¦ तथानागतौऽप्यनागतात्मकत्वमावेन 
वर्तमान एव भवतीत्यस्यानागतत्वं सम्मावयितुं न शक्यते । यदवमनागतो न 
सम्भवति तदा कोऽतीतो वतमानो वेति चिन्त्यम्‌ । तस्मान्न कालत्रयसद्‌- 
भावः ॥ २ ॥ 


२५७ । 
९ १०.ये [तु] स्वथथ्या श्राहुभोवानां स्वलक्षणाम्युगमात्ते कालत्रये भवन्तो. 
त्यनिष्टस्वभावा भावा एव टेःग्र्यनानचर्ना तस्यां तस्यामवस्थायां भवन्तीति । 


तान्‌ प्रति वक्तव्यम्‌+ श्रनागतोऽस्त्यतीतोऽस्ति वर्तमानोऽस्ति नास्ति कः \ 
सवकालास्तिता यस्य तस्यास्त्यनित्यता कुतः ।। ४11; 


४ ११. येन भावो वतमानो भवत्यस्य यः स्वभावो बुद्धिद्श्यः स्वभावः 
स॒एवानागतावस्थातीतावस्थयोरपोत्यम्युपगमवादः । तत्र कुतस्तस्यानित्यता- 
दृष्टिः । तस्मादुभावाः स्वभावान्तित्यत्वेन नित्या एव । एवं च तस्यागमविरोधः। 
उक्तं हि भगवता भ्रनित्या वत संस्कारा उत्पादव्ययधर्भिणः । उत्पद्य [ ते ] निर 
घ्यन्ते तेषामूपशमः सुखः इति ॥४॥ 

२५५५ 


§ १२. यथा नागतस्यानागतत्वासम्भवेनःनागतत्वं नास्ति तथातीतस्याप्य- 
तीतत्वा सम्भवादेवाभाव प्रतिपादयन्नाह । 





१. #. श्रनागतौ यतो भावः स्वयं तिष्ठत्यनाग्रतः । 
श्रना तत्वं न ततौ वर्तमानस्य जायते ॥ 
२. ४. भ्रनागतोऽस्त्य अ्रतीतोऽस्ति वतंमानोऽस्ति नास्तिकः । 
भ्रतीत्यता कुतस्तस्य यस्य सत्वव सर्वदा ॥ 
द. भ्रनिच्या वतत संखारा उप्पादव्ययधम्मिनो । 
उप्पञ्जित्वा निरुज्छन्ति तेसं वुपसमो सुखो ।। 


संयुत्तनिकाय, २.२, १६३ 


( ६५ ) 


स्यादतोतादतीतश्चेदतौतो जायते कुतः । 
छमतीतादनतीतश्चदतीतो जायते कतः ।॥ ५॥।. 


६ १३. योऽतीतः कालः स करिमतीतस्वहूपादतीत श्राहोस्विदनतीतः । यदि 
यावदतीतादतीतः । सोऽतीत इति न युज्यते । भ्रतोतत्व नामातिक्रान्तस्यव्यापारः | 
य इदानी तस्मादतीतोऽतिनवन्तः कथं सोऽतीतः । दुग्चमावादतीतं दधि दुग्धमिति 
बालभावादतोतस्य प्राप्तयौवनस्य बल इति चाभिधानं न भवति । एवमतीतादन- 
तीतोऽतीत इत्ति न युज्यते | 

§ १४. श्रथ मतमतीतोऽतीतादनतीत एवेति ॥ एवमप्यतीतादनती तोऽतीतं 
नास्ये व्यतोतव्यापारेणाशूुन्यः कस्मादतोतः । तस्मादटीतत्वासंम्भवे एवेत्यभिप्रायः। 
तस्मदेवमतीतादनतीतोऽप्यतीतौ न युज्यते । 

8 १५. तस्मन्नास्त्यतीतः कालः स्वक्पेण । शअ्रतीताभावे च तदनपेक्षितो- 
ऽनतीतोऽपि न सम्भवतीति न कालत्रयं स्वरूपेण विद्यते ॥ ५ ॥ 

२२५६ 

६ १६, यो वौभाषिकः सव॑कालसदुभाव वक्त सर्वास्तिवादमेव प्रशंसति तस्य 
पुनविवादः परीक्षितव्यः । यस्यानागतस्याथंस्यास्तित्वं कल्प्यते स॒ जातोऽजातौ 
वा कृत्प्यते । ततर तावतुभवेज्जातोऽनागतश्चद्रतंसानो भवेन्न किम्‌ । ्रथाजातो 
भवेत्तस्य शाश्वतः क्रिमनागतः ॥ ६ ॥. 


६ १७. यद्यनागतो भावो जात इति परिकल्प्यते स जात एवेति वतमानो 
भवेन्नानागतः । श्रथाजातस्य तस्यास्तित्वं कल्प्यते । एवमपि भ्रथाजातं! भवेत्तस्य 
शाश्वतः किमनागतः । यदजातं विद्यमानं च तरिनर्वाणवन्नित्यमेव । तस्मान्ति- 
व¶णवदेव तस्यानागतो मन्तव्यः ॥ ६ ॥ 

२,५५.७ 

६ १८. [ श्रथानागतो यचप्यजातत्तथाति सौोऽसंश्छरतवन्नाविनाशो } | 

तथा हि 1 टुतयवनत्तत्यानानतमद तवेशान वर्तमानता मवति । न 
चेवससंस्कृत स्वरूपास््रच्यवतः इति नास्यासंस्कृतवनिनित्यत्वमिति ! एवमपि 
कल्प्यमाने 1. 





१, छ, श्रतीताञ्जायतेऽतीतः सोऽतीतो जायते कथम्‌ । 
ग्रनतीतश्वेदतीतास्सोऽतीतो जायते कथम्‌ ॥ 
व ग्रनागतश्च॑दुत्पन्नो वतमानः कथं न सः। 
भ्रथासुत्पाद एवास्य नित्यं कि वास्त्यनागतः ॥ 

३. 11; , ४, प. 8. तस्यानागतभावव्युत्पा [द] हेतुप्रत्ययेर्‌ 


५. "]. च्यवत्‌ ६. ¶, कल्पिते 


(६६) 


* विनापि जन्मना मङ्ञादनित्यो यद्यनागतः । 
श्रतीतस्य न सज्ञोऽस्ति स नित्यः ¶कि न कदट्प्यते।। ७ ॥ 


§ १६. यदि स्वरूपप्रच्युतिसदभावादनागतस्य नित्यत्वं (नेष्यते भावस्या) 
तीतस्य तहि स्वरूपप्रच्युति नास्तीति स नित्य इति कल्प्यताम्‌ । 


२२५८ 


§ २०. कस्यः वा पदाथंस्य शक्यमनित्यत्वं कल्पयितुम्‌ । यदा च न शक्यते 
तदा सर्वपदार्थनामनित्यत्वस्यासम्भवास्तित्यतेव सम्माग्यते 1२ त्त्र 
तावत्‌-- 


* अनित्यो वत॑मानोऽयमतोतश्च न जासते। 
ताभ्यामन्या ततोयापि गतिस्तस्य न विद्यते ॥ ८ ॥ 


६ २१. यस्तावदयं वर्तमान; पदार्थस्तस्य तावद्‌ नित्यत्वं नास्ति। सहि 
वर्तमानत्वात्स्वभावादच्यतेर्वर्तमान इति व्यपदिश्यते । यस्य चानित्यत्वं स वर्तमान 
एव न भवत्यभावेनामिसम्बन्धात्‌ । मावामावयोश्च युगपदसम्भवाद्‌* बतंमानस्या- 
नित्यत्वं न सम्भवति । 

§ २२. तथा 'तीतस्याप्यनित्यत्वं न सम्भवति । विनष्टौ ्यतीतं उच्यते । 
न च विनष्टस्य पनरपि विनाशौ न्याय्यो निष्प्रयोजनत्वादाश्रयाभावादनवस्था- 
प्रसङद्धाच्च । एवं तावद्‌ । 

भ्रनित्यो वर्तमानोऽयमतीतश्च न जायते। नच वर्तमानाहीतौ युक्त्वा 
तस्यानित्यत्वस्य तृतीयोऽवकाशो युज्यत इत्याह्‌- 

ताभ्यामन्या ठृतीयापि गतिस्तस्य न विद्यते । उत्पन्नस्य यदानित्यता श्रव- 
स्यानित्यत्वमसम्भाव्यं तद्रो नि न्वरस्दानःन स्मास तत्स्यादित्यत्यन्त 
मसङ्खतम्‌* । न चानित्यतारहितस्याकाशादेरध्व्रयकल्पना युक्तिमती । तद्र्स- 
त्स्वभावभाववादिनौ न युक्तमध्वत्रयम्‌ ॥८॥ 


२५६ 
६ २३. प्रतराह । भ्रस्त्येवानागतौ भावस्तस्य सत्सु प्रत्ययेषु जन्मदर्शनात्‌ 1 





१. १, च्युति ४. सम्भवात्‌ 
२. १, भ्रथवा (यन्न) कस्य पदार्थस्य ५. 8. भ्रतोतस्य 
३. 1". भवति ६. ण. 8. नित्यता । 


७. "1", अ्रसम्बद्धम्‌ । 


( ६७ ) 


न ह्यसतः पुर्वं ° पश्चाज्जन्म युज्यते वन्ध्यापुवादेरिव । ततश्च जन्मदर्शनादस्त्ये- 
वानागतौ भाव इति । एवमपि कस्प्यमाने-- 


* यः पश्चाऽजायते भावः स पूवं विद्यते यदि । 
न मिथ्या जायते पक्तस्तस्मान्नियतिवादिनाम्‌ 1 & ॥ 


६ २४. य उस्पादास््रागवस्थो भावो हैतुप्रत्ययैः पश्चाञ्जायतेः स यद्युत्पादा- 
स्यू्वं ` स्वल्पतौऽस्तीति कल्पयत एवं सति नियतिवादिनांः प्रतिनियतस्व भावं 
निर्हुतुकं पुरुषकारशृन्यंमूपपत्तिविरुदधं जगद्रणेयतां नास्युपगमो मिथ्या स्यात्‌ । 
नच न मिथ्या तेमां वादः । तत्पन्ञस्य इष्टादष्तसेम-र्‌ । पुरुषका रानपक्षत्वा- 
तेषां जगतः" प्रनीच्नलदुन्पःराभाव्रः । तदभावाच्च खरविषाणवस्सर्वं जगद्ग्राह्यं 
स्यादित्ययुक्तो नियतिवादः । यदि चाय"मनागतः सदूभाववादो न्याथ्यः स्यात्तदा 
नियतिवादिनामपि वादो न्याय्यः स्या दित्ययुक्तोऽनाग^तार्थसद्‌भाववादः ।६।। 


२६० 
§ २५. इतश्चायुक्तो यतः-- 


* सम्भवः क्रियते यस्य प्राक््ोऽस्तीति न युज्यते । 
सतो यदि भवेऽ्जन्म जातस्यापि मनेद्धवः॥ १० ॥ 


§ २६. यस्यार्थस्य हेतुप्रत्ययंः संभव उत्पाद^नं क्रियते स जन्मनः पूर्गमस्तीति 
न युज्यते । यदि हि तस्यास्तित्वं“ स्यात्तदा सतोः विद्यमानस्य पुनरपि^ जन्म 


१. "1. पूर्वमसतः । ७. ^. वादोऽपि । 

२. प. यो भाव उत्पादासप्राक्‌ स्व- ८. 8, युक्तो नागताथं । 
खूपाभावान्नास्ति [पश्चात्‌] ६. ण. >. उद्पादनं सम्भवः । 
हेतुप्रस्ययं उत्पाद्यते । १०. "1, भ्रस्तित्वं 

, १. नियत्तिवादः । ११. ¶ सदात्मकस्यापि । 


. "1, तेषां दशने जगतः १२. "{. भ्रपि। 
. ¶. ३, भ्रस्य । 
. "1. 8. वादिनौ । 


८9 ^< ५ 


( त ) 


स्यात्‌ । न च सतः पुनरपि जन्म न्याय्यं निष्प्रयोजनत्वात्‌ । इति न युक्तोऽनागत- 
पदा्थंसद्‌माववादः ।।१०। 


रदे 
६२७. भ्रवाह्‌ । यद्यनागतं न स्याद्यदेतदनागतार्थालम्बनं योगिनां प्रसिधि- 
जञानं (तद्‌) यथार्थं न स्यात्‌ । भ्रस्ति चेतद्यथार्थं योगिनां ज्ञानम्‌ । यथार्थानाग- 
त्याकरणात्‌ः । तस्य च तथैव भावात्‌ । न ह्यसत्सु वन्ध्यापुत्रादिष्वेतत्सम्भवति 
तस्मादस्त्येवानागत इतिः ! उच्यते । ताविकया कल्पनया । 


#* इश्यतेऽनागतो भावः केनाभावो न दश्यते । 
विद्यत.ऽनागतं यस्य दूरं तस्य न विद्यते ॥११॥ 


६ २८. उत्पादात्प्रागवस्थायामनागतो भावो नास्ति स्वरूपत इति प्रति- 
पादितम्‌ । यदि चाविद्यमानः पदार्थो योगमिदं, श्येत वन्ध्यापृत्रादयोऽपि दृश्येरन्‌ । 
योरपि तुल्यं स्वभावासत्वम्‌ । तत्रं को दृश्यते नापर इति न युज्यते । श्रपिच 
यस्यानागतोऽर्थं; स्वरूपतोऽस्ति तस्य न तद्‌ दूरं स्यात्‌। भ्रस्ति चास्य 
द्रत्वम्‌ । दूराशघर्माः कतमे) श्रतीतानागताः । भ्रन्तिकाः धर्माः कतमे । 
प्रत्युत्पन्ना; । इत्यभ्युपगमात्‌ । एव“"मनागतमस्य ^“ दरम्‌** । तच्चास्य दृरत्वम- 
युक्तिमिति प्रतिपादयन्नाहु-- 


न ना ----------------------------- "य. 


१. न च विद्य मानस्य पुनरत्पत्तौ प्रयजनं पश्यामः,  \., १०१५; तस्मा- 
द्धि तस्य भवने न गृणोऽस्ति कश्चिजातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम्‌, 
>^, ९, 3, 0 18; उत्पन्नस्य पुनरुत्पत्तौ कत्पमानायां श्रनवस्था- 
प्रसङ्खः, 4.1४, प० १४; कि पुनः सुभते उत्पन्नो धमं उत्पत्स्यते 
उतानुत्पन्नः । सुभूतिराहू- नाहं सारिपृत्र॒ उत्पन्नस्य घमस्योत्पत्ति 
इच्छामि न चानुत्ननस्येति, शिक्षासमुच्यय, प° २८२. 

२." भ्रत्राह्‌ । भ्रस्त्येवानागतस्तदालम्बनाद्योगिप्रणिधिज्ञानाद्य्थाथानागत- 
व्याकरणात्तस्य च तथेव भावात्‌ । 





३. १]. भ्रस्त्येवानागत इति । ८. &. द्रं 

४. 1२. ६. तालिकया, 1, ताविकयां ! ६. 8. भ्रान्तिकं 

५. †{. कल्पनया १०. णु.; 8न तत्र 'एवः इति शब्दो 
६. ण. यस्य दर्णने वर्तते । 

७, 8. दूरे ११. गू, न तत्र श्रस्यं" शब्दः 


१२. 8. द्रे 


४. && + 


विद्यतेऽनागतं यस्य दूरं तस्य न विद्यते । 
वत्तेमानस्य विद्मानत्वादित्यभिध्ायः 1 ११ ॥ 
२६२ 
६ २९. यश्चानेन कल्याणमित्रसम्पकेण ध्म॑श्रवणद्वारेःन्दियंपरिपाकादि- 
काद्‌" भाविनः प्रत्ययाहानणीलाच्यातसमकः कर्तव्यो“ धर्मः सोऽप्यनागता्थं सद्भा- 
ववादित्वात्तस्यास्त्येवेति । तदा- 
* धमो यद्यङृतो.प्यस्ति नियमो जायते चथा । 
थ स्वल्पोऽपि कन्तेन्यः सत्कायेस्य न सस्सवः ॥ १२॥ 
६ ३०, यदथंमस्य कायवाङ्खनसां संयमः म॒ धर्मोऽस्याकरत एवास्तीति 
तद्ुपार्जनाय नियमश्नमोऽस्य वृथा । तेनः विनापि तस्य सम्भवात्‌" } श्रथास्य तेन 
नियमेन तस्य धममस्य कश्चिद्विशेषो निष्पाद्यते स एव विशेषः पूर्वमसनु पृश्चात्करियत 
इति व्याहन्यनेऽस्यानागताथं सद्माववादित्व^मिति प्रतिपादयन्नाह-- 
ग्रथ स्वल्पोऽपि कर्तव्यः सत्कार्यस्य न सम्भवः ॥१३॥ 


रद 
६ ३१. श्रथोदयाघ्पु्वापिरथोरप्यवस्थयोरस्यास्तित्वं स्याप्तदास्य (नित्यत्वम्‌) 


~ 


अ्रपदयते । भ्रथानेनानित्यत्वमङ्खीक्छ्िित तदास्य 1 
अनिव्ये सति सत्कायं' कथं नाम भविष्यति । 
श्रायन्त यस्य गिेते तर्लोकै ऽनिव्युच्यते ।। १६ । 
६ ३२. भ्रनित्ये सत्ति सत्कार्यं कथं नाम भविष्यति । 


दयोरप्यनयोरन्योन्यवि रोधादित्याशद्धा । एवम्‌ श्रान्तौ यस्य विद्येते 
तत्लोकेऽनित्यमच्यते । यस्थ पूर्व भावान्तरं नास्ति स लोक श्रादि्नामि । यस्य 





१. ]. ७. () मित्रसतम्पकंधरमश्रवणेन्द्िथ । 
२, 8, (0 पाकाद्‌ । 

३. . भूतेन प्रत्ययेन । 

४. . =. न तत्र कर्तव्यः इति शब्दोद्यते । 
५." 8. न तत्र तस्य" इति शब्दोव्तंते । 
६. {. न तत्र तेन" शब्दः 

७. {. 8. तेन विनिपातस्यासम्भवात्‌ । 
८. 8. श्रस्य तहि | 

€. "]. ‰. सद्‌भाववादित्वं । 


( ७० ) 


पश्चाद्‌भवान्तरं नास्ति सोऽन्त॒ इत्युच्यते । यस्यार्थस्ादिरन्तश्च सोऽनित्य 


इति लोकोऽमीप्सति । तस्मादाद्यन्तसद्भावान्न नित्य उच्यते । न च तस्य सत्कार्थ- 
वादो युज्यते १२ 


२६४ 
६ ३३. यस्य सत्कार्यवादे दोषदशंनै नानागतं नास्तीति लन्धिस्तस्य दर्शनेऽपि- 
प्रयत्नेन मोक्षः स्यान्मुक्तानां नास्त्यनागतम्‌ । 
तथा सति विना रागं स्याद्रक्तस्यापि सम्भवः 1९४1 


६ ३४. ्रनागतयोः क्लेशजन्मनोरभादप्रयल्नेनार्यमागोत्पादनं विनाप्यस्य 
शुक्तिभ॑वेत्‌ । सुक्तानामार्यमार्गफलेनानागतयो; क्लेशजन्मनोद्र॑भोरनुत्ादादनागतं 
नास्ति यथा मुक्तानामनागतं विना प्रयत्नः साध्यते [तथा] तेषामिवनागतफला- 
माववादेऽप्यस्मिन्‌ विना प्रयत्नं मोक्षो भवेच्चेदेवभपीदं न भवतीत्य सत्कार्थवादो 
न युज्यते 1 


९ ३५, न केवलं मोक्षप्रसङ्ख एव क्षतिरपित्वस्मादहेतुक उत्पादोऽपि भवेदिति 
प्रतिपादयन्नाह तथा सति विना रागं स्याद्रक्तस्यापि सम्मवः। विना रागंस 
इष्यते चेदहेतुक एव स्यात्‌ । श्रहेतुकस्य च न सम्भावना । प्रर्हृतोऽपि रागप्रस- 
ङ्गात्‌ । तस्मान्नास्त्यहैतुक उत्पादः । यदा हेतुक उत्पादो न सम्भवति तदानागतं 
नास्त्येवेति न युज्यते ॥ १४ 


२६५ 


६ ३६. तत्र सत्कार्यासत्कार्थवादिनोरुभयोरपि दर्शने हेतुना फलसिद्धिरशक्ये- 
त्यभिन्यञ्ञयन्नाह-- 


> स्तम्मादीनामलङ्कासे गहस्या्थे निर्थंकः । 
सत्कार्थमेव यस्येष्ठ' यस्यासत्कायेमेव च ।॥ १५॥ 


४ ३७. साद्कुच्यवेभाषिकौ सत्का्यवादिनावेव । सांस्यदक्ने यत्सत्तदेवास्ति 
यन्न सत्तन्नास्त्येव । अ्रसतोऽनुत्पत्तिः सतश्चाविनाशः इत्यम्युपगमः । तत्रासद- 
करणादुपादानग्रहुणाच्छक्तस्य शक्यकरणाच्चेत्यादिनाः सदेव कार्थं जायते । 
प्रसत्कार्यवादश्चेत्सर्वेतः [ सवं ] सम्भवः स्यात्‌ । न चेदमेवमस्ति ! तस्मात्सदेवं 


१. ४. श्रयत्नतश्च न्तिर्वाणं तस्य न स्यादनागतम्‌ । 
विनापि सगं रक्तोऽपि नन्वेवं सति जायते ॥ 
२. साख्याकारिका, £, 


( ७१ ) 


कार्थं जायत इति । व॑भाषिकोऽपि स्वभावानुदशरूतादुदुभवप्रासिभिया कालत्रयेऽप 
सदेव कल्पयति । 


९ ३८. वैभाषिकसौव्रान्तिकविज्ञानवादिनोऽसत्कार्यवादिनः । ते हि सतः 
कार्थस्योत्पत्ति निरर्थेत्यसदेव कार्थमुतपद्यत इति प्रतियन्ति । 


६ ३९. तस्मादनयोर्योर्वा'दनौः सत्कार्यवादिनस्तावदग्रहा्थं यः स्तम्भद्वार- 
कवाटादोनामलद्कारो मर्क॑टविहेङ्गादि वन्यासविशेषखचितस्वरूपः स॒ न युज्यते । 
तस्य कार्थस्य गृहस्य सत्वात्‌ । प्रकारान्तर्ाध्यत्वाम्युपगमे चासत्कार्यवाद- 
प्रसङ्खात्‌ । 


यस्यासक्कार्यवादस्त्स्यापि दनि स्तम्भाद्यलद्कारस्य यथोक्तप्रयोजनाभाव 
एव । तस्य कार्यप्यासच्वात्‌ । श्रसद्धि वन्ध्णापुत्ो न शक्यः केनापि निष्पादयि- 
तुम्‌ 1 एवमसत्कार्यव देऽपि कार्थ गृहं न सिध्यति ॥ १५ ॥ 


रद्द 


§ ४०. भ्रत्राह्‌ । यद्यपि त्वयातीतानागतौ कालौ निषिद्धौ तथापि वर्तमान- 
स्ताव्रदस्ति ! तत्सदूभावेनानागतोऽप्यस्ति । अ्नागतावस्थो भावः परिणामेन 
वर्तमानो भवति । 


यदि न भवेत्कस्य परिणामेन वतमानो भवेत । तस्माद्‌ वर्तमानसद्‌भावेना- 
नागतोऽस्ति । 


8 ४१. उच्यते । स्यादेवं यदि परिणाम एव स्याद्‌ । नतु सम्भवति । 
किमिति । इहानागतस्याथंस्य परिणमेऽस्मिनं कल्प्यमाने स्वरूपस्य विनाशेन वा 
कत्प्यते स्थित्या वा कल्प्यते । यदि तावतस्वरूपविनाशेन तदैकं विन्यत्यन्य- 
दुत्पद्यत इति परिणामेन विनाशोसादयोरेव परिणाम इति भवेत्‌ 1 स्थिते द्रव्यस्य 
घरमान्तरे [ तद्‌ ] वृत्तिधरमम्तरोदुभवो न परिणामः । श्रथास्माकं परिणाम 
ईदृश एव । 


९४२. तथा हि । यथा गोरसद्रव्यवृत्तरधरमान्तरस्य दुर्धभावस्य निबृत्तिर्ध्मान्तरस्य 
दधिभःवस्योद्‌भवश्च परिणामस्तथा रजस्तमःसत्त्वानां तरयाणां गणानामनागताव- 
स्थानिवृत्तिर्व्तमानावस्थोदमवश्च परिणाम इति सतम्‌ । नास्य परिणामस्यास्तित्वं 
स्थापयितुं शक्यते । लोकस्यैषामनागतानां गुणत्रयाणामस्तित्वोपलम्भात्तेषां 
परिणामो नोपलम्यत एव । न च दधि दुग्धस्य विकार इति शक्यं व्यस्थाप- 
यितुम्‌, दुग्धावस्थायाभेव दुश्धस्य दुग्धत्वमिति । न च दुग्धावस्थायामिक वर्तमानस्य 


( ७२ ) 


दुरधस्य दधिभावः । यदि भवेददुग्ध एव दधीति भवेत्‌ । न चेदं युज्यते । तस्मान्न 
दुग्धस्य दधिभावः । यदा दुग्वस्य दधिभावः स्यात्तदान्यस्थापि कस्यचित्स्यात्‌ । 


~= 7न्नःस्ति परिणामः । न च दधिदुर्धावस्थातो भिन्नं गोरसद्रव्यमात्रं किमप्युप- 
लभ्थते। तथा च । 


भावानां परिणामोऽपि मनसापि न गृह्यते। 
तथापि बतंमानोऽस्ति कल्पयन्त्यविचत्तणाः' ॥ १दै ॥ 
६ ४३. भावानां परिणामो दहिन केवलं चक्षुरादीद्दियायत्तदशनपञ्चकेन 
न गृह्यते सृल्मावृत्तारूपार्थपरिच्छेदखमर्थेन मनसापि न गृह्यते 1 एवं जडजनानपेक्ष्य 


वर्तमानो नाम स्वरूपेण परीक्षितुं न शक्यत इति नास्तीति नास्ति 
कालत्रयम्‌ । १६ ॥ 


२६७ 
६ ४४. भ्रत्राह सन्त्येव कालास्तद्धेतोर्भावध्य सत्वात्‌ । ते हि स्वममूर्त- 
त्वाद्मावमेवोपादाय परिच्छे, शक्यन्ते न स्वयमेव । तस्मात्कालामिन्य्ति 
निमित्तसद्भावादस्ति कालः । 


६ ४५. उच्यते । स्यात्कालस्यास्य सत्वं यदि तद्धेतुर्माव एव स्यात्‌ । न तु 
| स | सम्भवति । यथा च न सम्भवति तथा प्रतिपादयन्नाह -। 


स्थिति विना कुतो भावोऽनित्यत्वेन स्थितिः कुतः। 
स्थितिर्यदि भवेदादौ गच्छेदन्तं न जीणेताम्‌ ।। १७ ॥ 
६ ४६ स्थिति विना कुती भावः। 
इहैकौकस्मिन्‌ क्षण उत्पादभङ्खवतां भावानां सवंधापि स्थितिर्नास्ति, 
स्थित्यभावेन कालस्य हेतुभावो नास्ति । स्थित्यभावभेव प्रतिपादयन्नाह श्रनित्य- 
त्वेन स्थित्तिः कुतः । श्रनित्यत्वेन भक्तस्य (?) भावस्य स्थितिनं सम्भवति । 
यदि स्थितिः स्यात्‌ स्थितिमानु भावः पुनजीर्णो न स्यात्‌ । जरायाः स्थित्ि- 
विरुद्धत्वात्‌ । भ्रन्यन्च 
स्थितिर्यदि भवेदादौ गच्छेदन्ते न जीर्णताम्‌ । श्रायत्यामजीर्यंत्वप्रसङ्गाप्पुर- 
स्तादेव स्थित्यभावः प्रतीयताम्‌ ।॥ १७ ॥ 





१. ४. मनसापि न गृष्यन्ते भावा हि परिणामिनः। 
वर्तमानस्य तत्सत्ता कल्प्यन्त्यविचक्षणाः ॥ 

२. `. श्रस्थिरः कस्यचिदभावोऽनित्यत्वात्‌ कस्यचित्‌ स्थिरः । 
प्रादा यदि स्थिरौ भावस्तस्यान्यव्वं न जायते ॥ 


( ७३ ) 
र्द 
६ ४७. इतश्च स्थितिर्नास्ति । तथा हि । 


विजानाति यथा नाथंद्धयं विक्ञानमेककम्‌ । 
विक्षानद्धयमेवं न विजानात्यथैमेककम्‌ ॥ १८ ॥\‹ 


$ ४८. यदि भावस्य स्थितिर्नाम भवेत्तदा [ऽयं] तरमेणानेकविनज्ञानज्ञेयों 
भवेत्‌ । नास्य सम्भावनापि । ज्ञानज्ञेययोद“योः क्षरिक्रत्वात्‌ । यदेकेन गृहीतं 


न तदन्येन ग्रहीतुं शम्यते 1 तस्मान्नास्ति स्थितिः । स्थितेरभावाच्च न भावोनापि 
कालं इति सिद्धम्‌ । 


२द६ 


६ ४६. श्रत्राहु 1 भ्रस्त्येव स्थितिः वर्तमानकाललक्षणत्वात्‌ । स्थित्या हि 
वतंमानकालो लक्ष्यते । स्थित्या विरहितस्य वर्तमानत्वामम्भवात्‌ । श्रतोच्यते-- 


स्थितिर्य॑दि भगेत्काले स्थितिः कालो मंभेन्न हि) 
अथ स्थितिनं विद्येत नान्तोऽपि स्याद्विना स्थितिम्‌: ॥१६॥ 
६ ५०, तत्र स्थितियंदि भवेत्काले इति मन्यते तदा स्थितिः कालो भवेन्नहि 
यथाधाराधेययोभेदाद्गृहे विद्य मानो देवदत्तौ गृहमेव न भवत्येगं स्थिति कालो 
भवेन्नहि काले सद्भावात्‌ । तस्मात्कालस्य स्वभावो नास्तीति न सा कालस्य 
लक्षणम्‌ । भ्रथ स्थिति च स्यात्‌ । स्थित्या रदहितस्यान्तःपरिक्षयोऽपि न स्यात्‌ । 


ततः प्रत्युत्पन्नः काल भ्रायात्यां तिष्त्‌ । तस्य कालस्य नित्यत्वात्‌ प्रत्यु 
त्पन्नो भावोऽपि नित्यो भवेत्‌ एवमपीदं न भवति । तस्मान्नास्ति 
स्थितः ।१६॥ 


२९७० 


६ ५१. ्रव्राहु । भ्रस्त्येव सा स्थितिः । तदतो मावस्यानित्यत्वात्‌ । स्थिति- 
रहितस्य भावस्यासत्वादनाश्रयस्यानित्यत्वस्यासम्भवे भावेऽनित्यत्वस्यापि सप्वम्‌ 
तस्मात्तत्सस्वेन स्थितेरपि सत्वम्‌ । 


१. ए, विजानाति यथानेक विज्ञानं वस्तुयुग्मलम्‌ । 
विजानाति तथा नैकं वस्तु विज्ञानयुम्मलम्‌ ॥ 


२. ‰, स्थिरता यदि कालस्य स्थिरः कालो न जायते | 
ग्रस्थिरश्चत्कथं तिष्ठेदसन्नन्ते न विद्यते ॥ 


( ७४ ) 


६ ५२. भ्रत्रोच्यते । यद्य नित्यत्वं नाम॒ किञ्चित्‌ स्थात्तदुभावादन्यदेव वेकमेव 
वा स्यत्‌ } -मयथापि नोपपद्यत इति प्रतिपादयन्नाह- 


भिन्ने मानादनित्यत्ने भानोऽनित्यो न जायते 
पकल्ञे यदनिच्यस्नं स हि मानः स्थितिः कुतः २० 


६ ५३. श्रनित्यत्वं चेदुभावादन्यदेव तदानित्यत्वलक्षणमेदाद्मावो नित्यो 
भवति । न च भावो नित्य इति नानित्यत्वस्यान्यत्वम्‌ । श्रथंकत्वमिष्यते तथापि 
भावस्तस्मास्पुथग्न सस्भवतोति यदनित्यत्वं स एवे भाव इति भावस्यानित्यत्वात्म- 
कत्वास्स्थितिः सर्वथेव न सम्भवति । तस्म।न्नास्ति स्थितिः । स्थित्यभ वेनानित्य- 
त्वमपि नास्तीति स्थित्यतित्यत्वयोद्रयोरभावेन नास्ति भावः| तदभावेन कालोऽपि 
नास्तीति सिद्धम्‌ ॥(२०॥ 


६ ५४. यत्पूर्वं 
॥ २७१ 
स्थति निना कतो भागो- 
ऽनित्यत्नेन स्थितिः कुतः । 
इत्युक्त तत्राह । श्रनित्यत्वे विद्यमानेऽपि विद्यत एव स्थितिः \ कथं 


कृत्गेति । स्थितिकलि स्थितिर्बलवत्तरा नानित्यत्वम्‌ । न च दुर्बलौ बलवन्तं 
विनाशयितुं शक्नोतीति । इदमपि न युज्यते इति प्र तिपादयन्नाह- 


दुबेलानित्यता यञ्च स््थितिस्त्न न दुबला । 
कि पश्चान्नियमादृष्टस्तयोः पदविपयेयः ॥२१।' 

६ ५५. यदि स्थित्तिकालेऽनित्यत्वं दुर्बलं केन पश्चाद्ध्मसाम्ये सा 
स्थितिहुनिष्यते । केन तस्य पश्चाद लवत्वम्‌ । तस्मात्तत्पृवंमेव वा पश्चादेव (>?) 
वा न बलवत्तरम्‌ । तस्माद्भावो नित्यो वा स्थितिहीनो वा स्यात्‌! न चेद 
युक्तम्‌ । तस्मान्न खा विद्यते ।\२१॥ 

२७२ 
६५६. भ्रस्यच्च 
१. ४. भावान्तरमनित्यं चेद्‌भावोऽनित्यो न॒ विद्यते । 
एकस्यानित्यता यस्य कथं भावःस तिष्ठति ॥। 
२, ४. भ्रनित्यं दुर्बलं येन दुर्बलं सन्न जायते । 
तस्स्थिति नियतं पश्चान्निवृत्तिः केन दृश्यत ॥ 


( ७५ ) 


मवेत्सवेष. भावेष्वनित्यत्वं दुबेलं न चेत्‌ । 
स्थितिमेवेन्न स्वे नवा सवमाशाश्वतम्‌ । २२ ॥ 
$ ५७. यद्य नित्यत्वं दुर्बलं न भवेद्रलवदुभवेत्‌ सर्वषु च भावेषु तिष्ठेत्‌ । यदिः 
भावानामेकमन्तं (?) व्याप्य तिष्ठंत्तदा सर्वेस्वपि न तिष्ठेत्‌ | श्रथ स्वेषुन 
तिष्ठत्तदा न सनै धर्मा भ्रनित्या स्युः । तद्‌ कश्चिद्‌ [अंगो] नित्यो यत्र स्थिति 
वलत्तरा । करश्चिद्देशोऽनित्यो यत्रानिस्यत्नी बलवत्तरम्‌ । एनं सति न 
सर्वेऽनित्याः न वा (सर्गे) स्थित; ।२२॥ 
२७२ 
६ ५५. अ्रन्यच्च | श्रनित्यत्वमिदं लक्येण सह वा जायते पश्चात्काले 
वा} तद्र 
यदि नित्यमनित्यत्वं भवेन्नित्यं स्थितिनं हि । 
नित्यो भूत्वाथवा पञ्चादनित्यः खलु जायते ॥ २२ ॥` 
९ ५६. यदि नित्यमनित्यत्वं भवेन्नित्यं स्थितिर्नहि । लक्ष्यलक्ष्यणाव्यभि- 
चारात्‌ । यद्यनित्यत्वं नित्यमनुबद्ध' न तदा स्थितिनित्यम्‌ । श्रनित्यत्वानुबन्धात्‌ । 
नित्यो भृत्वाथवा पश्चादनित्यः खलु जायते ।॥ यदि यथोक्तदोषजिहासया 
पश्चादुभावोऽनित्य इष्टस्तदा स भावः पूर्व स्थितिमानित्यतिरिक्तो भूत्वा पश्चादनित्य- 
त्ववानित्यनित्य इत्येको भावो नित्योऽपि भवत्यनि्योऽपि भवतीति यत्तदपि न 
युक्तम्‌ ।॥ २३॥ 
>,७८ 
§ ६०. श्रपि च । संस्ृतलक्षणाना नामन्योन्यममिचारात्‌- 
छ्मनित्यत्वेन सहिता स्थितिर्मावे भगेद्यदि । 
मिथ्या वा स्यादनित्यत्नं स्थितिः स्याद्धितथाथवा ॥२७॥ 
६ ६१. भ्रनित्यत्वेन सहिता स्थितिमवि भवेद्यदि तथापि मिथ्ास्यादनित्यत्वं 
स्थितिः स्याह्वितथाथ वा ॥। यदि स भावस्तिष्ठति तदा तस्यानित्यत्वं मिथ्या + 


१. ४, अनित्यं दुर्बलं येन स्वभावेषु विद्यते। 
सदसत्त्वं च सर्वेस्मिन्नथ स्व॑मशाश्वतम्‌ ॥ 
२. ४. नित्येऽनित्यं यदि भावेनितित्यं सत्ता न जायते। 
नित्ये क्षीणेऽथ तत्पश्चादनिव्यं किलं जायते ॥ 
३. ४, भ्रनित्येन यदा सार्धं सत्ता भविषु विद्यते । 


प्रनित्यं जायते मिथ्या मिथ्या सत्तापि जायते ॥ 


( ७६ ) 


प्रथ नश्यति । स्थिति वितथेति स्थिति नं युक्ता । स्थितश्च तस्या श्रभावेन भावो 
नास्ति । भावस्य चाभावे तदश्रयिणः कालस्थाभावात्कालस्वमावो न 
सिध्यति ।! २४ ॥ 
२.७५ 

§ ९२. अत्राह । श्रस्व्येव भावहेतुकः „लः । तथा हि । श्रस्त्यतीतसंस्कारा- 
श्रयः कालः । यद्यतीतो भावो न स्यान्ममातीते काल द््रमेवनभरदिहि मननेऽतीता- 
लस्बना स्मृतिः किविषिया स्यात्‌ तस्मात्तद्िषयकस्मृतिसद्मावादस्त्येव भावेहेतुकः 
कालः इत्युच्युते । प्रत्र स्मृतिरियमनुभूतं एव विषये प्रवतंते । वर्तमानविषय 
विज्ञानेन वस्तुत उपलम्यमानस्य स्मृत्या न किमपि प्रणोजनम्‌ । तस्माददालस्त्रना 
स्मृत्तियालम्बनभरूतः स भावो विद्यते । 


तदप्यसारमिति प्रतिपादयन्नाहु- 


न दृष्टो इश्यते भावश्ित्तं न जायते पुनः 
तेन मिथ्या स्मतिनमाथौऽस्या भिश्येव जायते ॥२५।। 


इति योगाचारे चतुःशतके कालप्रतिषेधभागनासन्दशंन- 
मेकादशं शकरणम्‌ ।१९॥ 


६ &३. वतमनावस्थस्य तस्य भावस्य यत्स्वल्पं खाक्षात्कतुंवतंमानेन ज्ञानेन 
दर्गनादस्ति न तत्पनहए्यते । एकस्य ह्यर्थस्य विज्ञानद्रयेन परिच्छेदयत्वं टुव॑मेव 
निषिद्धिम्‌ 1 तेनेव न्यायेन दष्टो भावो न दृश्यते । यदा न दृश्यते तदा तद्विषयक 
चित्तं पुन नं जायते । 

९ &४. तस्मास्मृतेरालस्बनमतीता भावः । यदिस स्वरूपेण स्यात्तदा सा 
स्मृतिः सतोऽर्थस्यावलम्बनास्स्वरूपेण सिध्येत्‌ यदा तु सोऽतीतो मावः स्वहूपेण्‌ 
नास्ति तदा तदा लम्बन स्मृतिरपि नास्ति। तस्मान्मिथ्येति सिद्धम्‌ । मिथ्येति 
स्वामावेनाभविः प्रतीत्य समुत्पादश्च नार्थान्तरम्‌ । भावामावार्थो हि न मिथ्यार्थ । 
नात्तीतार्थः सर्वथा न भवति । स्मरणीयत्वात्तत्फलदशं नाच्च । स्वरूपेण सन्नपि च 
न भवति । नित्यत्वप्रसङ्गादस्तुतो ग्रहण प्रसङ्खाश्न्व । तादृशाभावाज्जायते चेत्‌ 
स्मृतिरपि तादृशी मवति । तेन मिथ्या स्मृति नामार्थोऽस्या भिथ्यंब जायते ॥ 
इति सिद्धम्‌ ! जाग्रदवस्थायां स्वप्नदर्शनावस्थानुभवविषयकस्मृतिवत्‌ ।॥२५॥ 


१, प. यो भावश्वेतसाद्ष्टः सोऽदष्टो न पुनभवित्‌ | 
स्मृतिनम भवेन्मिथ्या मिथ्या भावोऽपि जायते ॥ 


क ५ 
दष्िपरतिषेधंभावनासन्दशनम्‌ 
>२,७६ 
६ १. भ्रव्राहु। त्वया खल्वेष नैरात्म्यघर्मो व्यक्तं विस्तरशः प्रदशितः । 
तथागतोऽप्ययमवबोधकश्चोपदेशकश्च । तक्किमित्यस्मिन्‌ धमे लोको भूयसा न 
परवर्तते 1 यस्मादयं धर्मः कर्तुव्यख्यातुर्धम॑स्य च माहात्म्येन शुत्कतरस्तस्मा- 
त्सवेषां मोक्षकप्माणां युक्तेह प्रवृत्तिः । कि विचार विशेषोपदेशान्तरंः । 
६ २. उच्यते । यद्यपि धरस्यास्य प्रवक्तुव्यख्या तुर्धम॑स्य च स्वभावेन 
माहात्म्यमस्ति तथापि श्रोतु्नहात्म्यमतिदुर्लभम्‌ । तथा हि-- 


शङ्को वुद्धिमानर्थी श्रोता पा्रमितीयेते। 
अन्यथा न गुणो वक्तने श्रोतुरपि जायते ॥९॥' 


ए ३. तत्र शड्कुष्ठः यः पक्षेऽपतितः । कः पुन‡ पक्षेऽपतितः ¦ यः स्वपक्षे 
रपक्षे चानुरागेण प्रतिषेन च पन्नरहितः । स येवं चित्तसन्तानाक्लेशात्मुभाषित- 
रत्नविशेषयुरक्तितत्परो भवतीति संक्लेशपक्षक्षेपमूले शङ्को तिष्ठति । तस्मादेकं सति 
शङ्‌कुष्ठः शनोतोत्तमस्य सद्धर्मामृतस्य भाजनम्‌ । उद्धुर यदि प्राज्ञः 
स्यात्‌ स्यात्युभाषितदुर्माषितसारासारविचारपटुः । सहि प्रा्ञत्वनासारं त्यक्त्वा 
सारं ग्रृह्ाति । श्रोता चेदेव प्राज्ञौ मवेत्स भाजनं भवेद्‌ । एवं शङ्‌ कुष्ठः प्राज्ञ- 
भूतश्च सुभाषितश्वणार्थौ संश्चित्र पुरुष इव न वीर्यंहीनो भवति । एवं शङ्कुष्ठो 
बुदधमानर्था ओता पात्र मितीर्यते । 


९ ४, श्ातुषु, च तादशषु, नूनं 
भ्रन्यथा न गुणो .वक्तु्नं शनोतुरपि जायते ॥ 
तत्र वक्तुगुणा श्रपक्षपातित्वमवेपरीष्यं स्पष्टत्वमकोपवक्तृत्वं श्नत्रध्या शयावगन्तृत्वं 


निरामिषचित्तत्वच्चेत्येवमादयः । शोतुरपि यमं धर्भवादिनि च द्योः शद्धा मने- 
निवेशः शङ्क्‌ष्ठत्वं बुद्धिम्वथित्वं च । तस्याथित्वं च धर्मे धर्मवादिनि च श्या 


१, साक्षी धीमानर्थपतिः शता दष्टति भास्यत । 
वक्तु गुणा न चास्यस्य नापि श्रोतुर्भवन्ति ते॥ 


( ७८ ) 


मनोनिवेशादिनी च प्रतीयते । एवं च सति वक्तूर्गुणो नान्यथा जायते । शरगेतुरपि 
गुणो नान्यथा जायते । शोतरि हि तादशो वक्तु्ुरौ दोषरूपो न भवति । श्रीतु- 
दोषाङगुणोऽपि दोषर्पेण विक्रियन्ते दोषोऽप च गुणरूपेण विकियन्ते \ 
उक्तलक्षणस्तु श्रोता श्वणादयुद्भूताविपरीत गुणगणनामाधारो भवत्ति । वक्तुगंणो 
नान्यथा जायते । न च श्रोतुगुणो दोषरूपो भवति । 


६ ५. नास्त्यस्माकं जड़ात्मनां देएनायां कापि प्रज्ञा किमपि कर्तव्यं वा। 
नास्ति प्रतिपत्ते त्येवं न कोऽपि वक्ता । प्रत्येतव्यम्‌ तद्‌ ्रसिप्रायोपदेशसूत्रे ॥१॥ 


२७७ 
§ ६. तस्मादेव भगवता--। 


उक्तो भवो भगोपायः श्िनोपायस्तथा शिगम्‌ । 
यत्लोके न परिज्ञातं व्यक्तं तदशन मुनेः ॥२॥ ` 


§ ७. तत्र भवः पल्शलमगादनस्करन्यर् द्धनम्‌ । भवोपाया हेतुभूता: 
संस्काराः । शिवं निर्वाणम्‌ । सर्वोपिद्रवन्वृत्तिस्वभावत्वात्‌ । शिवोपाय प्रार्य 
भ्राष्टाङ्खको मागः । एवं भगवतां मोक्षकमिम्य अ्रायंसत्यचतुष्टयमुपदिष्टम्‌ । 
सफलयो्हुयोपादेययरूपदेशात्‌ । तत्र॒ भवणमननभावनावतां सम्यगयथवात्‌ 
प्रत्यात्म्वगच्छतां परम्परायां भगवतोपदिष्टोऽर्थो यथावदेव भवति । व्यक्त (?) 
्वणमननभावनाभ्यु्मास्तु स्वयमभाजनभूता अनार्यां नास्माभिरर्थो यथावत्‌ 
रतीयत इति नूनमयं न सम्यग्माषित इति सा श्रान्तिर्भुनेरिति निश्चिन्वन्ति । न 
तावता बुद्धो भमगवानपरार्ध्याति । श्रार्यसन्यचतृष्टयसंप्रकाशत्वेननिखशेषपुरुषार्थं 
संगप्रकाशकत्वादिति कतो वक्तूर्योषः । तस्मान्मुनेदंशंन इत्युच्यत । कंश्चित्तदुपदिष्टं 
वस्तुतत्त्वं यथावन्न निश्चितमिति न हि जात्यन्धेनादृष्टालोकस्यं सूरस्य दोषो 
भवत्यनन्धंस्तस्य दशनात्‌ ॥२॥ 


१५७८ 


& ८. अत्राहु । तस्य त्णगतस्याभ्युन्नतासु सर्वसु कथास्वत्यर्थं व्यक्तासु 
 श्रपि | स्वंभावाभावप्रदर्शनपरत्वेन न निःश्ेयसकथास्मादशौरगन्तुं शक्यते ! एवं 
च भगवानु सर्वेभावस्वरूप दुष प्रवृक्त्वान्नास्माकं मनः सन्तोषयत्ति । उच्यते- 





१... उक्तो भवोभवोपायः शिवोपायस्तथा शिवम्‌ । 
यतल्लोकेनापरिज्ञातं दष्टः तस्मुनिसन्निभम्‌'॥ 


( ७६ ) 


स्ैप्यागेन निग सनेपाषणिडिनां मतम्‌ । 
न सर्बर्‌षरे तेषां किश्चिदेमुख्यकारणम्‌ ॥३॥' 

९ ९. ' सांख्य वंशेषिकादीनां सर्वेपाषरिडनां निखिल सुख दुःखादि भाव- 
संग्लेशनिः ] त्या मोक्षावाक्िरिति निश्चथःः । यदा चैवं सर्वत्यागेन सव॑पाषरिडिनां 
निर्वाणमभिमतं तदा न किञ्चिन्‌ मयात्रापुर्वमृक्तंः बद्रमख्यकारणं भवेत्‌ । 
पाषरिडकं ` येषामेव हि पदार्थानां निर्वाणे पुनरप्रवृच्या निवृंति^रभिसमीहिताः 
तषामेव मया नैःस्वमाव्य प्रतिपादनपरेण शाल्रेणास दर्शनकर्ट^° [ कोदढरणा- 
स्मकेन ] कन रमना... । तत्किमिति हदि भयमसत्क- 
ल्पयिःवा.* भवान्‌ विभेति । श्राधीयतां!- मनः परितोषः क्रियतामात्मसादयं धर्मो 
निवेश्यतां चेतसि“ साक्लेशिक्रवस्तु* निवारणकथा ॥।३॥ 


२७६ 


६ १०. ननुच यदि सर्व॑ंपाषर्डिनामः^प्ययमेवाभिप्रायो यदुत सवंस्यागेन 
निर्वणिमिति कः पुनर्भवतस्तीथिकानाञ्च विशेषः । श्रयं विशेषो यत्तौथिकानां 
सर्वत्यागाभिप्राथमात्रं न^^ पुनः स्व॑त्यागोपायाख्यानम्‌ । अनुपदिष्टे च सर्व॑त्यागो- 
पाये । 

कि करिष्यति स त्यागं त्मगोपायं न गेत्ति यः 
शिगमन्यज्न नास्तोति नूनं तंनोक्तवान्सुनिः ॥४॥ 

९ ११. सर्वेत्यागाशयेऽपि स्थिते तीथिकमतावलम्बी त्यागोपायानभिज्ञः 
किं त्यागं करिष्यति । यन्न जानाति सर्व्र्मन्टनाव्रगन्यनः लक्षणं सर्वस्यागोपायं 
परमार्थसत्यम्‌ । भ्रतएव 


शिवमन्त्र नास्तीति नूनं तेनोक्तवान्पुनिः ॥२॥ 





१, ४. सवंत्यागेन निर्वाणं सर्वपाषरणिडनां मतम्‌ । 

नतेषां दूषणः सर्वैः किद्िष्धमुख्यकारणम्‌ ॥ 
२. ¶. १०. 8. दशंनकल ˆ` । 
३. 7]. श्रम्युपगम ११. १. ; 8. भ्रालिख्य ! 
४. णू. किञ्चिदपि १२. "1 ; सा० उत्पाद्यताम्‌ 
५. ![. न तत्र मयाः इति शब्द । १३. ¶. ; सा० ब्रात्मनि 
६. 8. उपच्चरितम्‌ १४. "\. साक्लेशिक सवंवस्तुशोकनिवा 
७. गृ, ; 8. न तत्र 'पाखरिडकं$* शब्दः १५. 1. त्यागोपायाख्यानम्‌ । 
5. ग. ; 8. निवृत्तिर्‌ १६. ३. नतु 


€. (. इष्टा १७. "¶. ; 8. स्थित 


(9 
२८० 
§ १२. ननु च तवाप्यपर्यन्तत्वाद्‌ः ज्ञेयस्यातीद्धियेस्वर्थेषूपदिष्टेषवसमक्ष- 


त्वात्‌ तेषां संशय एव जायते किमसावर्थो यथोपदिष्ठस्तथंवाहौस्विदन्यथेति न हि 
तद्विषयं निश्चयकारणमस्तीति । तत्राप्युच्यते । 


बुद्धोक्तेष परोक्ञेष॒ जायते स्म॒ संशसः । 
इहैव प्रत्ययस्तेन क्तंव्यः श्ूल्यतां प्रति ॥ ५॥ 

६ १३. न हि सवं भावाः प्रत्यक्षज्ञानगम्या श्रनुमानगम्या भ्रपि विद्यन्ते । 
शक्यं चात्रानुमानं कर्तुं दृष्टान्त सद्भावात्‌ । इह सर्वत्यागोपायःः सर्व॑धर्मस्वभाव- 
शुन्यता । सा चाशक्या केनचिदन्यथात्वमासादयितुम्‌ । सूष्ष्माश्चायमर्थो नित्यसन्नि- 
हितोऽपि सवंजनासमन्नत्वात्‌ । तस्य चोपपत्या सर्वधर्म॑स्वभाब्राहविनिवारण- 
मूखेनोपपादिता यथावत्ता । भ्रत्रं व तावदस्थीयतां निश्चयः । 


६ १४. भ्रथात्र' किभेवमेवेतदुताहौ भअरन्यथेत्यस्ति किथ्चदनिश्चयकारणं 
तदुपदिश्यतां यदि तन्न निराङ़ृतमूक्तवक्ष्यमाण प्रकरणप्रतिपादितनिश्चयेन । न 
च शक्यमनेन स्वल्पमप्यनिश्वयकारणं श्रद्पदम्मानुभ ~ सिड्घु एवायं दृष्टान्तः । 
ततश्चान्यदप्यसम्नाथं प्रतिपादकवचनं भगवतोययार्थमित्ति प्रतीयतां स्वनयेनव 
तथागतोपदिष्टत्वात्स्वमावशृन्यतार्थामिधायकवचनवदिति कृतो बुद्धोक्तंषु परीक्ष्‌ 
संशयावकाशः ॥५॥ 

ण्टश्‌ 

६ १५. न च तथागतवत्तीथिकानामपि शक्यमविपरीतार्थाभिघधायित्वम व- 
सातु तेषां दृष्टघर्म एव विपर्यस्तत्वात्‌ । तथा छ्यस्य लोकस्य तंनित्यकारणपूविका 
परवृत्तिरपदिश्यते सा चाशक्यप्रत्तिपादनाष्दृष्टविरुद्धा चोपपत्तिविशूढा च । 
पएनम्‌--- । 

* लोकोऽयं येन दुष्टौ मूढ एव परत्र सः। 
बश्चितास्ते भेविष्यन्ति खचिरं येऽचुयांति तम्‌ ॥ ६ ॥! 

§ १६. न हि सम्पूणं चन्द्रमसि व्याहतदर्शनसामथ्योध्रुवमरुन्धतीं वा पश्य- 
तीति सम्भाव्यम्‌^ । तद्रदयं तीथिको लोकस्य सत््वमाजनाख्यस्य हेतुफलव्याम्‌ढ- 


१, "1. तवे दर्शने. ६. 8. श्रशगक्यप्रतिपाद्या । 

२. 7, पर्न्तत्वाद्‌ ७. "1. सा पूणिमा - 

३. ¶, 8. त्यागोपायः । ८. १, कश्चिद्‌ध्र्‌ वमरुन्धतीं । 

४. ¶. >. भ्रथास्त्यत्न । ९, ¶. न तत्र॒ विद्यते “इति 
५. ¶, विपरीतामिधायित्वम्‌ । सम्भाव्यम्‌" । 


५.८९.) 


स्वात्‌ स्थूलमेवार्थं तावद्यदा न सम्यगीक्षते तदा कथमयमतिसूक्ष्मं॒विदरूष्रदेशका- 
लव्यवहितं सग्रभेदमर्थं ज्ञास्यतीतिः सम्भावयितुं शक्यम्‌ । तदिमं ती्थिकं स्वयमत्य- 
न्तविपयासितदर्शनं मृगतष्णाजलवदनुपासनीयं तन्वद्णंनामलजलप्रिपासवः 
संसाराध्वपरिश्रमक्लमापनोदाय । 


व[ञ्चतास्ते भविष्यन्ति सुचिरं येऽन॒यां तितम्‌ । ब्रपर्यवसानापरकोटिके 
संसारे ते वत वञ्चिता भविष्यन्ति ये यथार्थशास्तारं बद्धं मगवन्तमवधृयः 
दृष्टादष्टपदाथस्वभावव्यामढं मोक्षक्रामतया तीथिकमन गच्छन्ति ॥६॥ 

२८२ 

$ १७. कस्माप्पुनरेते मोक्षकामा* विपयंस्तदर्शनं तीधिदननुगन्छन्ति। 
न्वमाठरूच्यतःपर्मोपदेरश्चवरभयान्‌ । तद्भयं 

नास्त्य टं ब भविष्यामि न मेऽस्ति न भविष्यति । 

इत्यालस्व्यो त्रासात्‌ । चासश्चायं सुचिरमहुङ्कारममकाराम्यासात्‌ । श्रतएव 
कत्याणमित्रपरिग्रहात्सुचि राम्यस्तमपि भावस्वभावाभिनिवेणमध्लं स्यक्त्वा-- 


# स्वयं ये यान्ति निर्वाणं ते कुर्वन्ति सुदुष्करम्‌ । 
गन्तं नोत्खहते नेतुः पृष्ठतोऽप्यसतो मनः ।७॥ 
६१८. वुद्धो भगवान्‌ स्वयं भूत्वा स्वयमेव निर्वाणिपुरममयानः< । तस्येत्थं ' 
दुष्कररकारिणो महाकारुणिकस्य 


गन्तु नोत्सहते नेतुः पृष्ठतोऽप्यसतो मनः ॥ न॒ केवलमसतोऽहुङ्कारममकार 
व्यवस्थितस्य^^ स्वयमेव निर्वाणं गन्तुं मनो नोत्सहते । भ्रपि खलु दुष्करकारिणो 
नेतुः पृष्ठतोऽप्य^*सतो निर्वाणं गन्तुं मनो नोत्सहते ।\७11 


१. (. दूर । 

२. "{. ज्ञास्यति । 

३". बुद्धेन भगवता यथावदुपदिष्टमथंमनुपास्य | 

४. £. मोक्षकामा [स्त] मेवं । 

५. ;, यौधिचर्यावितारपङ्जिका प° ४४६. उत्तरार्धं कारिका इति बालस्य 
सत्रातः परिडतस्य भवक्षयः | 

६. "], कल्पयित्वा । 

७. "|". 2. भावस्वमावाभितिवेशं मलवत्‌ । 

८. ¶). £. याति । 

६. {. इत्थं । 

०. ". ; . न तत्र शब्दोऽयं विद्यते । 

११. 1. 3. व्यवस्थितानां | 

१२. &, यथोपर्बाणएतस्य | 

१३. £. पृष्ठतोऽप्यस्यासंतो | 

"], 3. नोत्सहं प्रवेदयते । 


( ८२) 


२८२ 
६ १९. कस्मास्पुनरस्य नेतुः पृष्ठतोऽप्यसतः पुद्गलस्य निर्वाणं गन्तुं मनो 
नोत्सहते । श॒न्यतायां त्रासात्‌ । कस्य पुनरस्यां त्रासो भवतीति । यस्य भवति- 
तं प्रतिः प्रतिपादयन्नाह्‌-- 
ॐ (^ 
* रासो नारभ्यतेऽष्टे ष्ट ऽपेति स सवंशः। 
[ भि 4 के, 
नियमेनैव किञ्चिञ्जञे तेन सो विधीयते 1८ 
६२०. दन्युन्धन्तास्व्सद्भकेता हि गोपालादयः। शतशोऽप्युपदिश्यमानायां 
शन्यतायां सर्वथा नुप्रेवशाभावेनाष्दृष्टत्वाच्छून्यता्थ॑स्य तेषा त्रासो नोत्पद्यते 
तस्मिन्‌ । 
दृष्टेऽपंति स"सवंशः । 
दष्टे हि शन्यताख्ये घर्मे पः त्रा*सस्तत्पशिडितानां सर्वथापति भवनिमित्ता 
त्मात्मीयाभिनिवेशवगमात्‌ । रज्वां जात सपं विपर्यासस्य रज्जुदशने सति सपंभय- 
विगमात्‌ 1 यस्तु किञ्चिज्जानातिः तस्य नियसेनावश्यस्सम्भावितया त्रासो 
विधीयते ॥८॥ 
२८४ 


६ २१. किमर्थं पुनरमी किञ्चिज्ज्ञा उत्तरं पदं न पर्यषन्ते याव्तंषा ज्ञातव्य 
प्रिसभाधिर्भवतीति । उच्यते । त्रासात्‌ । किं पुनस्नासस्य कारणम्‌ । श्राह । 


श्रनभ्यासः । तस्य पनः कि कारणम्‌ । विपरीताभ्यासः। तदेव प्रतिपाद- 
यल्नाह्‌-- । 


* एकान्तेनेव वालानां धमेऽभ्यासः भ्रवतंके । 
धर्मन्निवतकात्तेषामनभ्यासतया भयम्‌ ॥६।! 





# 


7, न तन्न शब्दोऽयं विद्यते । 

णु, २. सर्व॑थातदनु-- । 

ण. 8. प्रवेशामावे सति] 

णृ, 8. न त्र शब्दोऽयं विद्यते । 

7], ६. न तत्र शब्दोऽयं स्वीक्रियते । 

¶. &. सन्त्रास । 

ण्‌, किञ्चिज्जानाति किञ्चिन्न जानाति । 
. एषां । 


@ शआ @ ८ „^< ८ ५ 


५ ८३ | 


९ २२. संसारप्रवृत्यनुकलो हि धर्मः प्रवर्तकः । पृथग्जनप्यपिन्नायां च 
भमौ स्थितानां सत्वार्ना प्रवर्तक एव धर्मोऽभ्यासः । भावानांःस्वमावशृन्यता 
हि निवतेको धमं: संसारनिवृत््यनुकरुलत्वात्‌ । [तदम्यासः] स्य॒ परिपन्थ्यात्म- 
स्नेहः । तदनुगतचित्तसन्तानत्वात्पृथग्जनास्तदृव्यावतंकाद्धमत्सुतरां बिभ्यति ।* 
स्व भावशृन्यतां प्रपापमिव मन्यमाना न तां यथावत्‌ प्रतिपत्तुमरत्पहन्ते ।।६॥ 


२८५ 

६ २३. तदेवमविद्या साद्रान्धकार प्रच्छादितपदा्थंतत्वेऽनुपलम्यमानापर- 
कोटिके ` संसारमहाटवीकान्तारे' प्रनष्टसन्मार्गस्य कस्यचिन्नाम* पद्गलस्थ भवति 
स्वभावशुन्यताकथायां चदुभक्ति स“ तदनुकूल प्रत्ययोप [ सिद्धिद्धारेण यथोप, ] 
चीयमानप्रसादः शघ्यतायां भवति तथा कार्यं करुणावता. कृतज्ञं नः? च भगवति 
तथागते सड्घर्मान्तरायनिमितं कर्मात्मनो"* महाप्रपातदैतं परिजिहीषु"णा?९ संकट- 
मप्यवगाद्य दुद यमपि दत्वा संग्रहुवस्तुचतुष्टयेन संग्रह्य सद्धर्मोऽयं सद्धर्मभाज- 
नेम्यः“ उपदेष्टव्यः.* । यस्तु न केवलं यथोपदिष्टं न बहु मन्यते, भ्रपितु । 


* विध्न तत्त्वस्य यः ुर्यादुच्तो मोहेन केनचित्‌ । 
कल्याणाधिगतिस्तस्य नास्ति मोत्ते तु का कथा 1१०॥ 


§ २४. मोहेन केन चिदितीष्यां मात्स्यं कौसीद्यभयश्रोतृ विद्धेषादिना तत्त्वोपदेश- 
भाजने जने यस्तत्त्वदेशनश्रवणादिविघातं'* करोति तस्य सुमतेरमि तावद्देवः< 





1 >. पृथग्जनानां । 

", &. नं शब्दोऽयं स्वीक्रियते । 

^. 

„ 1. भावानां स्वभावशृन्यताः- "^` सुतरां विभ्यतीति स्थने निवर्तको हि 
ध्मस्तदभ्यासपरिपन्थिनी भावानां स्वभावशृन्यता संसारनिवृ्यनुकू- 
लत्वात्‌ । श्रात्मस्नेहानुगतचित्तसन्तानत्वात्‌ निभ्यत्ति । 


2४ ९} © 


०६ 


५. ¶. अनाद्यन्ते । १२. 1. श्रात्मनो । 

६. 1. सं्ाराव्वीकान्तारे | १३. 1. ;>, परिजिहीषं [भ्रद्भ्यः] । 
७. 71. कंस्यचत्‌ । १४. "1. सद्धर्मोऽयं स्व॑भ्रयत्नेन । 
८. णू. न तन्न शब्दोऽयं वर्त॑ते । १५. 4, सदुधर्मभाजनभ्‌तेभ्यः 
५ । १६. †. जनैस्य उपदेष्टग्यः । 

१०. 1. महाकारुणिकेन । १७. 11, £. विघ,तकं । 


११. कृतज्ञेन । १८. ¶{, 8. न स्वीकरोति | 


( कथं ) 


मनुष्यास्मिकाया नास्ति सम्भवो नियतं | दुर्ग | निगमनात्‌ः किभूतास्य मोक्ष 
कथावकाशः स्यात्‌ ॥१०॥। 
रद 
९ २५. एवं परात्मनो रत्यन्तापकारिताः पश्यता भगवता तथागते- 
नोक्तम्‌ -- । 
#* शीलादपि वरं सरसोन तुष्टे; कथञ्चन) 
शीलेन गम्यते स्वगो इष्ट्या याति परं पद्म्‌ ।९९॥ 
सूत्र उक्तं । वरं शीलविपन्नो न तु दृष्टिविपन्न इति ॥११।। 
२८७ 


६ २६. एवमतिमहा्थंतामस्य तत्तवदशंनस्पाचदयेतदविघाताय विदूषायतित- 
व्यम्‌ । न चानेन तद्िवातभयदशिना सता सर्व॑नौवानवधायं पा्रविशेषमेतन्नं राल्म्य- 
दर्शनमूपदेष्टव्यमपात्रेषु । श्रपाने* टि तदुपदेशोऽनर्थायेव स्यात्‌ । [उक्त' च| 


उपदेशो हि मूखाणां प्रकोपाय न शांतये । 
पयः पानं भुजङ्गानां केवलं विषवधंनम्‌ । ` 

इति । भगवताप्यक्तम्‌-वरं खलु काश्यप पद्गलदृष्टिःसुमेसुमात्ना न स्वेवाभि- 
मानिकस्य श॒न्यता दुष्टिः । तत्कस्माद्धं तोः । सरव॑दृष्टिगताना शून्यता निःसरणम्‌ 
यस्य खलु शुन्यतादु स्त महम चिकिस्स्यम्‌ [इति वदामि ईत | अतएव 

* अहङ्कारोऽसतः भयान्न तु नैरास्म्यद्दोनम्‌ । 
्पायमेव या्येकः शिवमेव तु नेतरः ॥१२॥ 

§ २७. नैरानमर्माधिद क्तविरहितो द्यात्मग्राहामिनिष्टोऽसद्धर्मसमाश्रया 
दष्टिगहनानुचारी नरो.“ऽसन्नित्युच्यते । तस्यासतो वरमास्मदेशना दुश्चरित 
(न वननु नगत तस्याः | तथा हयसावातल्मस्तेहानुगम^्नाद्धितमा^त्मनो.'ऽभिवा- 
ञ्छनु दुश्चरितनिवृत्ति बहु मन्यते । निवृृत्तपापस्य चास्य सुगतिगमन भवति सुल- 


१. "1. ३. श्रपागमनात्‌ । ८. 1. म्रनर्थं हैतुरेवेत्य्थः । 


२. 8. एवमेव । ९. काश्यपपरिवर्त, ६४-६५ 
३. "|. परात्मनोरपकरितां । १०. 1. &. न स्वीकरोति । 

४, ¶. दृष्ट्वा । ११. "1. भ्रचुबन्धाद्‌ । 

९. ¶. भगवता उक्तम्‌ । ` १२. ¶„ हितं सुख च ।, 

६. "|. 8, महार्घता । १३. ¶, 9. भ्रात्मनां 1 


७. न तत्र शब्दोऽयं वर्तते । 


५... 


भम्‌ । नैरात्स्योपदेशस्तस्य प्रतिक्षेपविपर्यासवोधाभ्यां कायचित्तसन्तानं निहतय- 
पहुस्ति 1 तदेवम्‌ । 


प्रपायमेव यात्येकः शिवमेव तु नेतरः 1 


५२८. नैरात्स्यदर्शनविप्रतिपन्नो ह्यविद्धानपायमेव याति न शिवम्‌ । 
यस्तु नेतरः स॒ शिवमेव याति नापायम्‌ । इतरशब्दोऽयमन॒क्कृषटवाची । कश्चानु- 
लृटः । यः शृन्यतार्थं विपरीत^मधिगच्छति प्रक्षिपति वा । तस्प्रतिषेधेन 
नेतरः । नेतर इत्युलकृष्ट इत्यर्थः । यत एव शृन्यतोपदेशादितरोऽपायनिष्ठभस्तत 
एक शृन्यतोपदेशान्न तरो निरव¶णनिष्ठो जायते । शुन्यतादर्शन प्रत्ययेन सर्वत्रसङ्ख- 
परिद्यागान्निहतक्लेशक्मंगणो नियतं निवंत्तिपदः पुपयाति । [्रथवा योऽन्नं 
रात्म्यधमं श्युणोति स प्रतिक्षेप विपयंयबोधाम्यामपायमेव याति । यो न 
श्रुणोति स पुणयकर्मप्रत्ययेन स्वर्गमेव ] ॥१२॥ 

२२८८ 


९ २६. कि पुनरिदं नैरात्म्यं नाम यदसत्सु नोपदेष्टव्यं सत्यु चोपदेष्टव्यमिति 
तत्प्रतिपादयन्नाहु- 


* अद्वितीयं शिवद्धारं ऊदश्टौनां भयङ्करम्‌ । 
विषयः सरवेवुद्धानामिति नैरात्म्यमुच्यते ॥१३॥ 

९ ३०. यदद्वितीयं शिवद्वारं तन्नैरात्म्यम्‌ । यक्कुदष्टीनां भयङ्करं तन्नरास्स्यम्‌ । 
यो विषयः सर्व॑बुद्धानां तन्नेरात्ममुभ्व्यते । तत्रात्मा.“ नाम यो“ऽपरायत्तस्वरूपः 
ससस्वभावः । [ तदभावो नैरातम्यमः* । | तच्च धर्मपुद्गलभेदाद्रंतं प्रतिपद्यत । 
धर्म॑नेरास्म्यं पुद्गलनंरात्म्यं चेति । तत्र पुद्गलो नाम यः स्कन्धानुपादाय 
्रजञप्य “ते । स च स्कन्धेषु पञ्चधा मुग्यमाणो न सम्भवति । धर्मस्तु स्कन्धाय- 
तन घातुनंशब्दिताः पदार्थाः 1 तदेषां धर्माणां पुद्गलस्य च यथास्वं हैतुप्रत्यया- 


"1. नैरात्म्यघर्मोपदेशः । ६. 1]. तन्नैरास्स्यम्‌ । 


९. 

२. 1, 8. न स्वौकरोति। १०. 1. +. तच्चात्मा । 

३. ग. 8. विपरीतं शस्यार्थं । ११. £. यद्‌ । 

४. 1. 8, निविष्ट 1 १२, 8. स्वरूपस्वभावः । 

५. {{. ७. प्रत्ययः । १३. ¶. >. स तत्र प्रंशोऽयम्‌ । 

६. १], 8. निर्कृत्ति। १४. &. यः स्कन्धपञ्चकस्योपादानाख्यस्योपादाता । 
७. ग. १५. प्रतीयते इत्यथः । 

८. सुगति इत्यथः । १६. ¶. ६. स्कन्धाधनधातु,. .। 


( ८६ ) 


धीनजन्मत्वादुपादाय प्रज्ञाप्यमानत्वाच्व स्वायत्तमपरायत्तं निजमङरृतकं रूपं 
नास्तीति पुद्गलस्य धर्माणां च नैःस्वमान्यं व्यवस्थाप्यते । यस्य चाथंस्य स्वरूप- 
सिदिर्नास्ति तस्य केनान्येनात्मनास्तु सिद्धिरिति । तस्मात्सवंथा सिद्धलक्षणाः 
एवा पदार्था मूर्खजन स्य॒विसंव दकेनात्मना प्रतीत्य वो पादाय वा वत्तमाना 
मृढधिपरां सङ्खास्पदं भवन्ति. । 

§ ३१. यथास्वमावं तु सम्यग्दर्शनः प्रतिभाव्यमाना धर्मपृद्गलयोः [ नद्ध- 
परिक्षयवाहका भवन्ति] सङ्खपरिक्षयश्च निर्वाणावाप्िकारणम्‌ । विदितनैरातस्यस्य 
हि स्वेषु" भावेषु परिक्षीषणसङ्खस्य न कचित्काचिसपार्थना कुतो वा निमित्तोप- 
लस्भ इत्यद्धितीयमेव शिवद्रारमेतन्‌ नैरात्स्यम्‌ । तच्चैतत्कुदुष्टीनां [भयङ्करम्‌ । 
नरात्स्ये हि वस्तुनः सवंधानुपलम्माक्ूहष्टीनां ] वस्तुस्वरूपपरिकल्पसमाश्रयणा^८- 
दत्यन्तविनाशदशं नादुभय ङ्कुरमेतन्नैरास्म्यम्‌ । विषयः सर्वबुद्धानां नैरस्म्यम्‌ | 
सवंबुद्धानामित्ति श्रावकप्त्येकबुद्धानुत्तरसम्यवसंबुद्धानाम्‌ । ज्ञानविशेषविषयत्वनाव- 
स्थानाद्विषयः > तत7न््न..7 । धर्मशरीरव्यतिरेककततिता वा सर्वेषां 
सम्यकसम्बुद्धानामावेदयन्नाह्‌ विषयः र्न नःननि । विशेषणमालया^. स्व 
धर्म नैरात्म्ययुक्तमाचार्येण ॥ १२ ॥ 

२८९ 
९ ३२. एतच्च नैरात्म्यं सता मन्दधियो जनस्य नोपदेष्टव्यम्‌ । यस्मात्‌-- 
# अस्य घमंस्य नाम्नोऽपि भयमुत्पद्यतेऽसतःः । 
वलवान्नाम को दष्टः परस्य न भयङ्करः ॥१७।। 

३३. बलवन्नेरात्म्यदशंनं सर्वसदृशंनोन्भूलनसमर्थ॑त्वात्‌ । दुब॑लमसदु्शन- 
मुन्मुलनोयत्वात्‌ । निवतं च॑तचयद्दुर्बलः^* सबलादिंबभेतीति । तस्मान्न दुर्वलस्य 
कुदशंनेनात्मष्ताचत्तसन्तानस्यायं धर्मं उपदेष्व्यो भयहेतुरिति कृत्वा ॥ १८ ॥ 

२६० 

९ २४. ननु चोपदेषटव्य एवायं ध्मः सकलकुदशंनप्रमाधित्वात्‌ । तथा 

ह्यवश्यं परप्रवादिनः सह धर्मेण निग्रहीतम्याः । ततश्च वादाथिना सतता परमत- 





[ कि 


१. "1. निजं “3 करतकरूपं । ६. (, ; 8. न स्वीकरोति । 

२. 8. न तत्र शब्दोऽयं वर्तते। १०, ¶. परिक्षीणाशेष । 

३. 1. स्वलश्षणासिद्धा । ११. 1. परिकल्पनान्यीसां । 
४.7. न तत्र एवः शब्दो वर्तते । १२. ¶. ; 8. विशेषणमालय । 

५. 1. मर्खनस्मेत शब्दस्यामावः। १३. 1. ; 8 न स्वीकरोति | 

६. (. न तत्र वाः शब्दो >. च। १४. ![1.; 8. न तत्र शब्दोऽयं विद्यत । 
७. गू, ; सम्भवन्ति । १५. १" ; 8. श्रबलवान्‌ु । 

ठ. 1. 


५ ८७ ) 


विनिगीपृणा घर्मोऽयमपात्रेष्वध्पयुपदेषब्य इति । उच्यते । नैतदेवम्‌ । यस्मात्‌ -1 


*» वादस्य हि छतो घर्मो नायमुक्तस्तथागतेः। 
पर वादांस्तथाप्येष दहत्यम्नियंथेन्धनम्‌ ।।९५॥ 
६ ३५. यदि चायं वर्म वादस्य कृते [ उपदिष्टः | स्यात्‌ स्यादेतदेवम्‌ । 
न त्वयं वादा्थं मपदिष्टौ विमोक्षपुखेनोपदेगात्‌ । यद्यप्येवं 


[ परवादास्तथाप्येष दहत्यभ्नियंयेन्धनम्‌ ॥ वादार्थमनुपदिष्टोऽप्ययं घर्मः 
परवादं निराकरोत्येव शोवनादिकार्यर्थमुपादत्तोऽनिनर्य्पि दादा्र्थो न भवति 
तथापि दह्नस्वभावेनेष्टं कार्यमनुविदधान इन्यनमपि दहति ॥ ] १५ ॥ 


२२६१ 
६ ३६. कथं पूनरेष धमः ५ द्धावतः सन्तान उपजातः परवादान्दहति । 
उच्यत . । 
जानाति य इमं घमं भरोतिरन्य्च तस्य न, 
धमोऽयमाटमनस्तेन नारद्धारमिवेक्ष्यते ॥।१६॥ ` 
९ ३७. सद्धर्म॑तत्वदर्णनामृतरसास्वादनेन हि दर्शनान्तररऽस्यासन्तोषकरत्वान्न्‌ 
स तदन्येपु सर्वेषु दशनेषु प्रोयते । श्राचार्य श्रास्वादित सदधर्मामृतरसस्थेव बुद्धिमतो 
जनस्य मनः सन्तोपकरं वचनमाह-- 


धर्मोऽयमात्मनस्तेन नाशद्रारमिवेक्ष्यते ॥। 

६ ३८. पुनरनुख।देन विनाशदर्शनाद्वर्मोऽयं नंरात्स्यधर्माविगन्तृसन्ताे 
सर्वासदूर्गनविनाशहेतुरित्या चार्यस्य दृश्यते 1 भ्रयमनुपलम्भात्मक इति न करयचिदपि 
व्रिमानदेदक्त नाशद्यारमिवेत्युव्यते श्रथ वोपदिष्टघर्मामिप्रायान्नाशद्वारमिवेः 
सयुच्यते ¦ निर्वि हयात्यन्तिको विनाशः । तदनुसारि द्वारं विमोकषद्रःरं 
शन्यतावगमात्मकम्‌ । उपदिष्टोऽपि कर्मं श्राचा्यस्य तादृशौ दृष्यते । यथाथंधमंस्व 
भावावगमेन ज्ञानाच्छुदावतो दर्शनान्तरे नाभिरुचिरेपमागमधमविगमे नान्यः 
प्रीतिरित्यभिप्रायः ।}१६॥ 


. 1, पात्रेषु, । 

"`. तथाह , 

२३. वादाथं उपदेष्टव्य । 
1. 

„ फ. धर्म्यं येन विज्ञातो भवेत्‌ सोऽन्यस्य न प्रियः । 
विनाशद्रारवत्तेन दृष धर्मोऽयमात्मनः \। 


कै 


^< ० .  । 


५.९. 


२९२ 
६ ३६. प्रथार्याणामपि किमेष उनासहैतुनं भवतीति चेत्‌ । श्रात्मस्नेह- 
निवृत्तेः । यस्यात्मस्नेहस्तस्यतदनुकरुला वस्तुदृष्टिरिष्टा न तदनुकरला नैरात्म्यदष्टिः । 
तत्वतो नैणत्म्यमिति यस्येवं वर्तते मतिः, 
तस्य भावात्कुतः प्रीतिरभावेन कतो मयम्‌ ॥*१७॥ 
६ ४०. तत्त्वतो चैरातम्यमित्ति यस्यैवं वर्तते मतिः । रार्यस्य । 
तस्य मावाल्छरुतः प्रीतिरभावेन कुतो भयम्‌ ॥ 
यस्य॒ वा्यस्यान्तरस्य च भावस्य स्वूपापरिकल्पनया न॒ कश्चिदुभावः 
स्वभावेनास्तीव्यमिप्रायो वर्त॑ते कुत्र तस्यामावदशंनेन तस्मान्ैरात्म्य [ दशंना 1 
भयं कुतो [ वा | भावदशंनात्परिसन्तोषः | तस्मादेव तयोरनुरागस्य प्रतिधस्य 
चाभाव इति । भावद्शनेऽनुरागा भावान्तैरात्म्यदर्शनेऽपि प्रतिधाभावात्‌ । 
तस्मादुनयमनाचरनु निविवादोऽयं निर्वाएनगरीं सुखेन गच्छति । तस्मान्‌ निर्वाणं 
परमं स्थानमिति तन्नंयत्म्यं न तस्य भावहेतुर्भवति ॥१७॥ 
२६९३ 
$ ४१. भावदशं नाभिनिविष्टास्तीथिका नि्वणि प्रपातसंज्ञिनो नि्वत्लो- 
कस्योच्छेदं॒कुर्व॑न्तोऽनन्तदुःखहेतुम।वदर्शनयोगगताना जनानामपर्थन्तदुःखबीज- 
भूता भवन्ति ! तस्मात्‌-- । 
वीजभूताननथस्य विलोक्य तोर्धिकान्‌ बहून्‌ । 
धमंकाये जने कस्य करुणा नेव जायते ॥१८॥ 
२९४ 
& ४२. कस्मात्पुनः सत्त्वाः कुंशलान्तराशया श्रपि भूयसा तीथिकानां मतमनु- 
न्धन्ति न तु सौगतानामित्ति। तस्य सृष्ष्मत्वात्‌ । यथा च सौगतानामयं धर्मः 
सूक्ष्मं एव तदन्येषाञ्चायुक्त एव तथां प्रतिपादयन्नाह-- 
शाक्यैरचेककेर्विपरेस्िसिश्वन्तेन  चक्लुषा । 
करणेन गद्यते धमः सृक्ष्मस्तत्समयो मुनेः ॥१६॥ 


न न 
१, ¢, म्रनात्मचिन्तातत्वेन तस्माद्यस्य सता भवेत्‌ । 
सता कस्य भवेत्‌ प्रीतिरपता च भय कथम्‌ ॥ 


२. ४. श्न थंबीजभूतंस्तास्तां द्वा तीथिकानु बहून्‌ । 
धर्मकामे जने कस्य छपा नाम न जायते ॥ 
२३. ४. शाक्येन चेतसा धर्मो नरनकेन तु चक्षुषा ॥ 


शरुत्या गृहात विप्रेण मुनिप्रोक्तस्ततः शिवः ॥ 


( ८६ ) 


६४३. विप्राहि पाठंसारं कुर्वन्ति| स तेषां करणविषयः अ्रचेलका हि 
शौचाचाररहिनत्वादर्घमान देहदुगंन्धपङ्काश्चेलस्नानशाटिकारहिता हिमवातसूर्थ- 
केशलुञ्चनादिदुःखाधारभूनाः । तेषां स श्राचारो दरशनेनावगन्तव्यः । तस्मात्तेषां 
धर्मश्चश्षुषा विज्ञेयः । शम्यास्तु सर्वंभावनिःस्वभावत्वद्शनमूर्योद्मासितचित्तसन्तानाः 
समस्तासहूर्नभीता उन्मूलितगहनाविद्यातिमिराः संस्कृतं स्वनेन्द्रजाल मायायुवति 
प्रतिविस्बनिर्माणसमं पश्यन्तो निखिल क्लेशमलायाकरणेन निर्मलमूतचित्तसन्तानाः 
समाहिताश्च॑व निर्णेतव्याः । तस्मात्तेषां कुःगलभावना मनोविज्ञानेनावगंतव्येति 


मुनेः समयः सृकष्मः । तस्मादनिश्चयेन पुरयकामोऽपि जनो न सौगते धर्मे 
प्रवतंते ॥ १६ ॥) 


२९५ 
६ ४४. श्राह । यदि स्थूलबुद्धित्वाल्लोको वाह्योपासने प्रवर्तते भ्रथेहप्येव 
मनुविधीयताम्‌ । न बाह्यं कायंमनुविधीयते तथा हि- 
ब्राह्मणानां यथा ध्मः प्रायेख वाद्य उच्यते । 
नग्नकानां तथा ध्मः प्रायेरं जड उच्यत ॥२०॥' 
९ ४५. ब्राह्मणा मन््रनपदानहोममङ्खलप्रायश्चित्तादिमिः कार्येरन्येभ्यो 
लाभसत्कारादीच्छया बवाह्यमिच्छन्ति । तेषां घर्मः प्रायेण बाह्यः । बाहयप्रधान 
इत्यर्थः । श्रयं धर्मो मोक्षकामाणां निषिद्धः । तंनाचनुकूलस्ार्‌ । यथा मोक्ष- 
पर्यन्तोच्छेदकत्वेन ब्राह्मणानां प्रायेण बाह्यो धर्मो मोक्षकामं्नचरितव्यस्तथा 
नग्नकानामपि नन्दतत इति नाचरितन्यः। भ्रतएवमुपदेशो 
नानुविधीयते ।¦ २० ॥ 


२६द 
६ ४६. यस्मादेपां ज्राद्यणानां धर्मो बाद्यप्रायस्तस्मल्लोकस्य प्रयेण-- । 
विद्या्रदरएतः द्धा विप्रेषु जायते यथा । 
ध ् 
कपा क्लेशग्रहणतो नेषु जायते तथा ॥ २९ ॥ 
१. तुलनार्थम्‌--){ \.. पृ. ४५, ४६, ४६२३. 


२, ४, ब्राहमणानां यथा ध्मः त्रिया प्रायः प्रकीतितः। 
निग्रन्थानां तथां धर्मो जड्प्रायः प्रकीतितः॥ 
३. ए, यथेव -वेदग्रहुणे भक्तिविप्रस्य जायते। 
निर्म्रन्थस्य तथा क्लेशग्रहुणे जायते मतिः 


ए 


( ९० ) 
1 अ 


६ ४७. यथा पाठत्रियामत्रेणोल्लसितचित्तस्य लोकस्य ८ मान 
धा जायते तथा क्लेशग्रहणात्केशलुञ्चनादिदेहपरिखेदादचेलकेषु, इषा 
जायते ॥ २१॥ 


२६७ 


§ ४८. एषां शरीरपरिक्लेशदुःखानुभवो धर्मनिमित्तं भवतीति + नेदं सम्भ- 
-चति । दृश्चरित फलादिति प्रतिपादनात्‌ । 


क्लेशः क्मविपाकेण यथा धर्मौ न जायते। 
जन्मकमंविपाकेण तथा धौ न जायते । २२ ॥° 
8 ४६. क्लेशः कर्मविपाकेण यथा धर्मो न जायते । इत्याह 1 यथा नग्न- 
चारिणमिह दुःखानुभवो नरकदुःखानुभववद्धर्मं निमित्तं न भवति गराह्-र्गनामपि। 
जन्मकमं विपाकेण तथा धर्मो न जायते ॥ २२॥ 
२६८ 
३ ५०, यदि कर्म विपाकनच्चक्षुरादिवददुःखं जन्म चन धर्मस्ताहि को घमं 
दति । उच्यते-- । 
॥ ५ १, 
धम समासतोर्शहसरा वणंयन्तिं तथागताः । 
शुल्यतामेव निगंणं केवलं तदिहोभ॑यम्‌ ।\२३॥ 


8 ५१. ध्म समासतोऽहिसां वर्णयन्ति तथागताः । हिसा परापकारापन्न- 
त्वात्सत््वस्यापकारचिन्ता ठत्समूरक्षप्तं कायकमं वाकम च । श्र्हिसा तद्विपरीत- 
मुखेन दश कुशलकर्मपथाः 1 यद्‌।षदपि परोपकारकं तत्सर्व॑मप्यहिसान्तः संगरहीतम्‌ । 
तथागता हि धम्मं समासतः संक्षेपतः संवाहिसेति प्रतिपादयन्ति । 


६ ५२. शुग्यतामेव निर्वाणं केवलं तदिहोभयम्‌ । या स्वमावश्ुन्यतच्यते 
तदेव बद्धा भगवन्तौ निवेशं वर्णयन्ति । ब्रहिसा शून्यता चेति तद्धमंद्यं स्वग- 
विभुक्तिप्रायकम्‌ । तस्मात्‌ 


केवलं तदिहौोभयम्‌ । 





१. प. क्लेशकमं विपकेिन यथा धर्मो न जायते। 
जन्म कर्मविपाकेन तथा धर्मो न॒ जायते ॥ 
२. +, ०३५२ 


( ९१ ) 


केवलमिति परिश॒द्धम्‌ । तथागतप्रतिपादितेऽस्मिन्नेव ध्म॑द्रयमिदं परिशद- 
मुपलस्यते नान्यत्रेति स्वपरात्मनोः स्वगस्य विमुक्तश्च मुखं नम्यगुत्पादयितुकामेन 
प्रत्येतव्यम्‌ ।\ २३॥ 


२६६ 
$ ५३. कस्मात्पुनरेषां बाह्यानां सुगतशासनमिदं पष्यतामपि घर्मद्वयेऽस्मि- 
स्तनादर इति । स्वपक्षरागात्‌ । तथा हि-- । 


स्वपक्षः सर्वलोकस्य जन्मभृमिरिव प्रियः । 
ता्नवृत्तिकयो हेतुभंवेत्ेन तव भियः ॥२७॥ 


९ ५४. स्वपक्षरागोऽनादिसंसारादभ्यस्तः । स च स्वजन्मस्थानवल्लोकेन 
परित्यक्तु न शक्यते । तस्मात्‌ स्वदशंनासिनिवेशेन त्रालास्तथागतधर्मेऽस्मिन्न 
प्रवन्त । परिङक्तेस्तुः स्वजन्मभूमेरपि व्यसनहेतुभूताया श्राशा दाय विशुद्धवरैभवं 
>ेननाहत्रन-न्ति। यथेदं तथा स्वरागपक्षं प्रहाय पक्षान्तरेऽपि गुणवति मनः 
प्रवतत (यतव्यम्‌ । २४ ॥ 

२०० 


६ ५५ तस्मादेवमपक्षपातिना-- । 


ग्राह्योऽन्यतोऽपि युक्तोऽ्थंःश्रेयस्कामेन धीमता 
ऊध्वेमकों ने्रवतां सवंसाघारणो नयु ॥२५५॥ 


योगाचारे चतुःशतके षश्टिविप्रतिषेधभावानां सन्दशं 
द्वाददां प्रकरणम्‌ ॥१२॥ 


$ ५६. बद्धिमान्‌ द्यात्मीयमिव चेतसा यत्रक्रापि नृभाष्रितनुपरनभेत तत्‌ 
तस्मादादच्यात्‌ । न क्रपीह्‌ धमे मात्स्यं वतते । सर्वत्र समरूपत्वात्‌ यथा सवंत्रा- 
नुरागप्रतिधविरण न्नर. सूर्यः सर्वेषां चक्षुष्मतां साधारणस्तथायमपि धर्मो 
यदि सिद्धा समाप्यते स्वव॑स्य परवर्गस्य च सर्व॑स्यैवोपकारकः । तस्मादेवं 
विदित्वा श्वद्धावतायं धमं श्रात्मीयः कर्त. युक्तः ॥ २५॥ 


1 


१, ४, स्वपक्षः सवंलोकस्य प्रियः स्याञ्जन्मभूमिवत्‌ । 
निवृक्तिहैतुस्ते तस्य येन दुःखाय जायते ॥ 

२. छ. परस्मादपि युक्तार्थं धीमानभिसमीप्सते। 
स्कं विम्बं हि सामान्यं सवंस्याक्षीमतो न किम्‌ ॥ 





व्रयद्छ व्रकृरदुणम्‌ 


इन्द्रियाथं प्रतिषेधमावनासंदशनम्‌ 
२०२१ 

§ १. इह ग्रष्योऽन्यतोऽपि युक्तोऽ्थः श्रेयस्ामेन धीमता । इति १२. २५ 
यदुक्तं तत्र यो मता यायो युक्तोऽ्थं स पुनः क इति कथ्यताम्‌ । 

उच्यते वाह्याध्यात्मिकाः सर्वे भावाः स्वभावेन निरात्मका दुश्यन्ते। यदि 
सवेषां भावानां स्वभावेनाभाव इति । नेदं भ्रसयेतुं शक्यते । नास्त्यसतां खरविषाणा- 
दीनां मरत्यक्षत्वं घटादीना नीलादीनाञ्च प्रत्यक्षत्वमस्प्येवेति । तस्माद्धटादयः 
सर्वे भावा सस्वभावा एवेति । 

नेतद्यज्यते । तथाहि-- 


> सर्वं एव धरोष्टष्ठो रूपे दष्टे हि जायत । 


न्रयात्कस्तच्वविन्नाम घटः प्रत्यक्च इत्यपि ॥\९॥ 

§ २. श्रपि शब्देन तदुपादाननीलादिरपि प्रत्यक्ष इति कस्तत््वज्ञो ब्रूयात्‌ । 
घटस्य द्रव्याष्टकत्वात्‌ ।* चक्षुषा द्येक रूपं दश्यते न॒गन्धा।द । विषयभेदात्‌ । 
तस्मान्न सर्वो घटश्चक्षुषा दृष्ट इति ॥१॥ 

२०२ 

६ ३. यथा यथोत्तन च्यायेन घटादीनां प्रत्यक्षत्वं न युज्यते एवमिन्दरियान्त- 
रेण परिच्छेदयानां प्रतीव्य प्रज्ञापयितनव्यानां (?) घ्ातन्यानां स्वाद्यितव्यार्ना 
सप्रष्टव्यानां च प्रत्यक्षत्वं निराकत्तुमाह्‌-- 


एतेनैव विचारेण सुगन्धि मघुरं सुदु । 
प्रतिषेध यितव्यानि स्ाण्यु चबुद्धिना ॥२॥ 


९ ४. सुगन्धीतीदं नासिकापरिच्छें जातिकुसुमपद्मोत्पलचन्दनादि निखिलं 
नासिकेद्दियविषयमुपलक्षयति । ह्पादिदर्शनं विना कारागारगतगन्धमात्रग्रहणात्‌ । 
एवं मधुरमितीिदं शकं रालवरनिम्बादि सर्वे रसनेन्दरियविषयमपलक्षयति । मृद्धितीदं 
दार (?) कम्बलसिकतापाषाणादि सवं द्ादेन्दरिवविप्यः पटयति । तेऽपि 


= शे) ध 


१. प्रव्याष्ट्कम्‌-- चत्वारि महाभूतानि, चत्वारि च उपादायरूपाणि \ 


( ६२ । 


द्रव्याष्टकोपादाना इति यथास्वमिद्धियैरेकंक विषयतया गृष्यस्ते न॒ सर्वथेति 
जाति कुसुमशकं रदारं (१) कम्बलादीन्यात्मनः प्रत्यक्षाणीतिकस्तच्त्वज्ञो ज़्.यात्‌ । 
शब्दप्रतिषेधः पश्चाद्‌ (१३-१८-२०) विस्तारतो व्याख्यास्यते परम्‌ । 


२०२ 


६५. श्रथ यदि घटो रूपादूभिन्नो रूपं तं व्याप्यवतंत इति रूपदशंनेन सर्वो 
चट दृश्यतति चेत्‌ 1 इदमप्यसारमिति प्रतिपादयन्नाह-- 


यदि दष्ठन रूपेण दष्टः सर्वः स॒ जायते ।। 
प [ क्ष्य ४.8 दोप 
इष्टमदष्टरूपेण किमदष्टं न जायते ॥२॥ 


६ ६. यदि दृष्टेन रूपमात्रेणादष्टो श्रपि सवं एव घटो दष्येतादष्टेन घटेन 
दृष्ट रूपं किमदुष्टं न जायते । भ्रथवेदमर्थान्तरम्‌ । घटो द्व्याष्टकौपादानकोऽपि 
यद्येकेन द्रव्येण ख्पेण कृत्स्ना दृष्टः कप्यते तंस्तावदपृथगवस्थितं तदेव रूपं तद- 
न्येननाद्ष्टेन द्रव्यसक्तकेना दुष्टमिति कि न कप्यते । तस्माद्रूपमेव न प्रत्यक्षमिति 
चटस्यापि प्रत्यक्षत्वं न युक्तम्‌ ॥३॥ 


२०४ 


३ ७. श्रथ मन्यते यदि यथोक्तंन विचारेण धटस्य प्रत्यक्षत्वं न स॒म्भवति 
घटरूपं तु तावस्म्यक्षम्‌ 1 तस्मास्परस्परया घटोऽपि प्र्यक्न एव जायत इति । 

नेद भवति । रूपस्य प्रत्यक्षत्वे तत्तथोच्यते । न तु रूपस्य प्र त्यक्त्व सम्भव- 
तीति प्रतिपादयन्नाह-- 


रूपस्यैव केवलस्य परत्यत्तत्वं न विद्यते । 
संश परश्चापरश्च मध्यम्चास्ति तस्य यत्‌ ।18॥ 


४८, श्रनीप्सितगन्धादिसम्बन्धाभिधानस्य केवलस्य रूपस्यापि कणे पराप्र- 
मध्यांशानां दर्शनात्‌ प्रत्यक्षत्वं न युज्यते 1 तेषामपि परापर मध्यांशानां पुनरन्ये 
परापरमध्यांशाः तेषामप्यन्ये तषामप्यन्य इत्येवं कर्णे पृश्चाद्र.परूपमापरमाणवन्ता- 
रतत ।1४॥1 





१. $. रूपे दष्टे यतः सर्वभेतद्‌दृष्टं भविष्यति 
रूपेऽदष्टे कुतो दुष्टमदुष्टं नवं जायते ॥ 
२. र. रूपस्य केवलस्यैव प्रत्यक्षत्वं न॒ जायते । 
कुतस्तस्य ब ह्भागः कुतो मध्यं कूतोऽन्तरम्‌ ॥ 


( ९४ ) 


२०५ 
६ ६. कल्प्यमानस्य-- । 
अणोरशतोऽस्ति नास्तीति विचारोऽत्रापि वतते । 
तस्मात्साध्येन साध्यस्य सिद्धिनेवोपपद्यते ॥५॥ 
६ १०. ब्रण{रपि तस्य पुरः पश्चादिगंशभेदात्परापरमरध्यांशभेदाच्च भ्रंशो- 
ऽस्ति नास्तीति विचारौऽत्रापि वतते । 
यदि तत्र पुरः पश्चादंशभेदः स्यात्तदा धटवत्तस्य परमागुत्वहानिः । अरथन 
र. वयत तस्य नास्त्यस्तित्वम्‌ । ग्रतः कुतस्तस्य प्रत्यन्ञ- 
त्वसमस्मवः । 


तस्मात्साध्येन साध्यस्य सिदिर्नैबोपपद्यते ॥ तस्मादेवं श्रत्यक्षत्वमसिद्ध 
नोपपद्यते तदेवं प्रत्यक्षत्वमसिद्ध साध्यभरतमिति साध्यम्‌ | भावानां सस्वभावत्वर 
त्वन्याभ्युपगमसिद्धं नोपपद्यते ॥।५।॥। 
2२०६ 
६ ११. भ्रन्यच्च । रूपवदिद्धियग्राह्यं ऽथं परिकल्प्यते- 


सर्वोप्यवयवो भूत्वा जायतेऽवयवी पुनः । 
तस्माद्ध्णस्य वचनमप्य्च नैव विद्यते ।,६॥ 
जायतेऽवयवी पुनः तस्माद्णंस्य वचनमप्यत्र नैव विद्यते । 

५ १२. घटः खेल्ववयवं कपाल.मयपेक्ष्यावयवी । कपालावप्यात्मनोऽवयवमपे- 
कष्यावयविनौ । एवं परमाशुपरथ॑न्तं योजनीयम्‌ । सोऽपि द्रव्याष्टकमपक्ष्य पुरः 
पश्चान्मघ्यञ्चत्यंशान्‌ु वपेक्ष्य पूनरवयवीति कुत्रापि स्वरूपेणावयवत्वमवयविघ्वं 
वा नास्ति । तस्मान्न धयादीनां प्रत्यक्षत्वम्‌ । यथा परमाणोविन्वारस्तथानन्त- 
नामगतस्य वशंस्थापि । परमाणुवदसिद्धेः। 

तस्मादर्ण॑स्य वचनमप्यत्र नव विद्यते ॥ 


व रस्य वचनमपि न सम्मवतीत्यमिप्रायः । एकप्रकारेण घटादोनामभावे 
तेषां वःचको वर्ऽपि न सस्मवति । भ्र्थाभावे ज्ञानवाचकयोः प्रवु स्यसम्मवाद्‌ । 


१. ‰, श्रणोरंशोऽ{हत न्तीति विचारस्तत्र वर्तते । 
तस्मात्साध्येन साध्यस्य सिद्धिरनँवोपपद्यते ॥ 

२. ए, सर्वे्योऽवयवेस्यो हि जायतेऽवयवी पुनः ! 
उक्तानामपि वर्णानां सत्त थं तन्न विद्यते ॥ 


( ६५ ) 


वर्यस्य वचनमप्यत्र नेव विद्यते ॥६॥ 
२०७ 
६ १३. ये तु रूपायतनं वर्णसंस्थानात्मना द्विधा व्यवस्थाप्य. तदूद्रारा घटस्य 
प्रत्यक्षत्वं कल्पयन्ति तान्प्रति वक्तव्यम्‌ । इह संस्थानमिदं कल्प्यमानं वणादन्य- 
त्वेनानन्यत्वेन वा कस्प्यते । तत्र ताचद्‌ -- । 


वर्णणदन्यत्संस्थानं चेतसं स्थानं गृह्यते कथम्‌ । 
अन्यदथ कायेन वर्णोऽ्पि क न गृह्यते ॥७।४ 


६ १४. वणर्गदन्यत्संस्थानं चेत्संस्थानं गृह्यते कथम्‌ । नीलादिवर्णो हि 
रन्द्रिविपः: ।॥ यदि तस्मास्संस्थानम्‌ [श्रन्थ] भृतं वणादिभन्नमिति 
शब्दा दिवन्न चक्ष गराह्यं भवेत्‌ । गृह्यते तु व॑वच्चक्षुषेति न तस्मादन्यत्‌ । यथा 


कि 


भिः नेषु, नीलपोतादिष्वम्य तरद्ग्री्देदरदरगद्यते तथा वर्णादिल्यद्रपं न्‌ गृह्यत ॥ 


ˆ ५ 


श्रनन्यदथ कायेन वर्णोऽपि किन गरृद्यते | 


चतर 


६ १५. यदि यथोक्तदोषजिहासया संस्थानं वर्णादन्यत्‌ कल्पितम्‌ । तथा 
सति यथा कारागारे कायेन दीर्घादि गृद्यते तथा तदभेदात्ंस्थानवद्वणाऽपि क्रि 
न गृह्यते ग्राह्योऽपि न गृह्यते तस्मात्‌ संस्थानस्य ग्रहणेऽप्यग्रहणात्‌ संस्थानं 
वणन्तान्यत्‌ । न च तच्वान्यत्वकत्पनातोऽप्रतीतौ शक्यं कल्पनान्तरं स्थापयतुम्‌ 
तस्माद्णवत्‌ संस्थानमपि न युक्तम्‌ । तदभावाच्च न कस्यचिदपि प्रव्यक्षत्वमिति 
सिध्यति ।1७॥। 

2०८ 

६ १६. भ्रत्राह विद्यत एव रूपायतनम्‌ । तद्ध तुसद्‌भावात्‌ । इह रूपहेतुश्च- 
त्वारि महाभूतानि । तानि तावद्विचयन्ते । तेषां सद्भावेन तेषां फलमिति रूपायतन- 
मपि विद्यत इति उच्यते । इदमपि न सम्यगिति प्रतिपादयन्नाह- 


रूपदरांननिमुकतं न दष्टं रूपकारणम्‌। 
एवं चदुभयं कस्माप्चच्ुपेव न॒ गृह्यते ॥८॥' 


१. रूपे द्विधा, भ्रस्यलूपंद्विवा वणं: संस्थानं च 
41९. १.१०: ९1. १०१, 150. ६१७ 


२. संस्थानं वरणंतो भिन्नं तद्टणंग्रहेणं कथम्‌ । 
भ्रथाभिन्नं शरीरेण न्नसशरः कथम्‌ ॥ 
३. दृष्टौ न हेतु रूपस्थ रूपदशन्वाजितः । 


सत्येवमुभये चक्षुरेव गृहणाति नो कथम्‌ ॥ 





( ६६ ) 


8 २७. द्रव्याष्टक सहभाव नियतमहाम्‌त चतुष्टयविनिग्रक्तं रूपं नोपलभ्यते । 
रूपायतनविनिमु"्तोऽपि रूपहेतुर्नोपलम्यते । ₹पायतनं चक्षुरिन्द्रियग्राह्यम्‌ । 
रू पहेतुस्तु कायेच््ियग्राह्यः । तस्मा्यदि रूपहेतुरिति किद्धित्स्वसू्पेण सिन्येत्तदा 
रूपमपि स्वरूपेण सिध्येत्‌ सूपहेतोहूपा्ः सिद्धो भेदो न तस्य सम्भवोऽपि । 
तस्माद्रपहैतोरमावे नि्हैतुकं रूपमपि न सिध्यति । अरथाभेदावस्थिताद्र.पहेतो 
रूपं मवतीति मन्यते । तदपि न सम्भवति । 


एवं चेदूभयं कस्माच्चक्षुषंव न गृह्यते ॥ 


रूपहेतोरपि रूपभेदाच्चक्षुरिन्द्रियेण हैतुफलयोरुभ योरपि ग्रहणं जायेत 1 
न चेदं सम्भवति । इन्द्रियाणां मिन्नविषयत्वात्लक्षणभेदाच्च 1८ ‹ 
३०६ 
६ १८. तदेव प्रतिपादयन्नाहु-- । 
कटिना श्यते भृमिः सापि कायेन गृह्यत ° 
तेन हि केवरं स्पशो भमिरेषेति कथ्यते ॥६।।२ 
१ १९. धृतिकम॑" श्राश्चय वस्तुन्यवस्थानादाश्नयतवेन काट्न्थेन “कठिना 
दृश्यते भूमिः सापि कायेन गृह्यते 1* तस्याः काठिन्यस्य कायेन्द्ियग्राह्यत्वात्‌ । 
येनतदेवं तेन हि केवलं स्पर्शो भूमिरेपेति कथ्यते । रूपायतन तु चक्षुरिद्िय- 
ग्राह्यम्‌ । 


णि 


१, 1९, ४.१-४ 

२. भूमिरित्यागमो दृष्टः स शरीरेण गर्ते । 
मृतपिर्डस्य ततः कोऽपि स्पर्श भूमिरितीरितः ॥ 

३. काटिन्यं दृश्यते भृमेस्तच्च कायेन गृरृ्यते । भूमरर्थः काटिन्यम्‌, विभेग 
८२, चत्वारि महाभूतानि पृाथवीधातु रन्धातुस्ते रोधातु वायुर्षातुः पृथ्वौ- 
धातुः कतमः । खकखहुवत्वासति विस्तरः । तेषां च स्पृष्ट व्यत्वादिति तेषां 
च खक्खलत्वादीर्ना स्पृष्ट व्यत्वायस्मात्तानि स्पृष्टव्यानि । वर्णास्तु दृष्टव्या 
सरोतन्या घ्ातव्या; स्वादयितव्याः कथं गम्यते स्पृष्टव्यानि तानित्याथ नं 
हि काठिन्यादीनि चक्षुरादिभि गंह्म्ते । कि तहि कायेद्धियेखव । इत्यतो- 
ऽवगम्यते स्पष्टव्यानि तानीति । स्यान्मतं तेऽपि वर्णाद्यः स्पष्टव्या | इत्यत 
प्राह नपि व्णदयः कायेच्धियेण । कि गृह्यते इति प्रकतम्‌, .^1\-~ 
31९ ४, । १.३९, प° ६६; (फ, ]1]. ६६-६७. । 


४, ^ [९., १. १२ 


( ६७ ) 


६ २०. तस्मान्नैवं हेतु फलयोरभेदो लक्षणभेदादग्राहकभेदाच्च भेदेऽप्यहेतु - 
वादः* । न च तत्वान्यत्वविरहितस्य कस्यचि दप्यस्य भावस्य च क्पेण सदूभाव 
कल्पयितुं युज्यते । तस्मान्नास्ति रूपस्य हेतुसदभावः । रूपस्य हेत्वाभवि च न 
रूपं स्वरूपेणास्ति सिद्धम्‌ । तस्मादुक्तं मगवता-- 


ये मां रूपेण अद्राच्लुयं मां घोषेण अन्वयुः \ 
मिशथ्याप्रहारप्सरतान मा दस्यन्ति त जनाः॥ 


प्रथ केथं द्रष्टव्य इति चेद्‌ 


धमम॑तो बुद्धा द्रषव्या धमेकाया हि नायकाः, 
धर्मता चाण्यविज्ञेया न सा शभ्या विजानितुम्‌ः ॥ 


इति । €॥ 
२१० 


६२१. श्रव्राहुः केचित्‌, एकको घटः स्वहूपेणाद्रष्टव्योऽपि नखलु न 
द्रष्टव्यः । द्रष्टद्यत्व सम्बन्धाहृष्टव्यो भवेत्‌ । द्रव्यभूतश्चेति प्रत्यक्षौ भवेदिति । 
इदमपि न युक्तमिति प्रतिपादयन्नाह्‌-- । 


दष्टव्यत्वेन ज्ञातेन नास्मिन्‌ कंश्चिद्गुखो घटे । 
दरष्टग्यत्वजातिवन्तत्सद्रुपोऽपि न विद्यतेः ॥१०॥ 


६ २२. यदि द्रष्टव्यत्वमभिव्यक्तं विशेषणभूतं वोभयथापीह्‌ द्रष्टव्यत्वं 
निष्प्रयोजनम्‌ । इह द्रष्टन्यमिदं परिकल्पय [ज्ञानं] द्र्ग्यस्या्थंस्य स्वरूपमद्रष्टव्ध- 
स्या्थंस्य वा स्वरूपं कट्प्यते । यदि तावहृ्व्यस्य स्वरूपं तदा कि तेन परिकल्मि- 
तन । यदर्थं परिकल्प्यते [तस्य] तद्विनापि भावादेवेति न युक्ता कल्पना । श्रथा- 
्रष्टव्यभूतस्यपि द्रष्टव्यत्वं कल्प्यते । तदपि न युक्तम्‌ । भ्रशरीराणामपि द्रष्टव्यत्व- 
प्रसङ्काज्जातेन द्रष्टन्त्यवेनास्य विरोधा द्रष्टव्यत्वं न जायते । 





१, मञ्मिमनिकाय, १.४०८ । 


२. भ ए, पृ ४८८, वज्च्छेदिका, पृ ४३, ए. ¶० ४२१. 41.45; 
१६०६. प° ९४८ । 


३. ४. जातमात्रं घटे दष्टे गुणः कश्चिन्न भासते । 
एवं जातस्य दृष्टस्य सस्स्वरूपं न विद्यते ॥ 


( ६८ ) 


९ २३. द्रष्टन्यत्वजातिवत्तत्‌ । 


यथा द्र्टव्यस्याद्रष्टग्यस्य च घटस्य सर्व॑थां द्रष्टव्यत्वं न युज्यत इति जाति- 
न सम्भवति तथा द्रष्टव्यभूतो घटः | 
सद्रेपोऽपि न विद्यते 


ग्रसतो घटस्य द्रष्टग्यत्वकस्पनापि न युक्ततीदमयुक्तम्‌ ॥१०।। 
२११ 

§ २४. भ्रवाह्‌ । सन्त्येव प्रत्यक्ना रूपादिविषयास्तद्ग्राहकचक्षुरादीन्द्रिय- 
सद्भावात्‌ । सदूभूतान्येतानोन्धियाएयवश्यं स्वविषयेषु प्रवतंन्त इत्यभिप्रायः । यत्र 
तेषां प्रवृत्तिः सम्भवति ते ह्पाद्यर्थीः प्रत्यक्षाः । उच्यते । स्यू रूपादयोऽर्था 
यदीन्द्रियाणां परिच्छेत्तु शक्तिः स्यात्‌ । नैव त्वस्ति । कथ।मति चेद्‌ । इह चश्षु- 
रादीनि पञ्च सामान्यतौ भौतिकानीत्युपदश्वंते । तेषां कार्य [तु] विषयभेदेन 
भिद्यते । तथा हि चक्षुषा रूपमेव दश्यते न शब्दः भयते कर्णोनापि शन्दः 
श्यते । न रूपं दृश्यते । य्दवम्‌-- । 


भोतिकमक्ति कणेश्च दभ्यतेशष्णापरेण न । 
नूनं कमेविपाकं तदचिन्त्य सुक्तवान्मुनिः ॥११॥' 

ऽ २५. भौतिकमक्षि कणंश्च दृर्यतेऽक्ष्णापरेण न । तदोपपत्ति विरुदकार्य- 
सस्भवात्कुतश्चक्षुरादीनां स्वरूपकल्पना । तुल्येऽपि भोतिकत्वे विषयग्रहुणमभेदः 
कल्पयितुं न युज्यते। चक्षुरादीनां सद्भावो विषग्रहणकर्मरानुमीयवे । 
तदपि विरोधेन न सस्भवतीतीन्दियसद्‌मवेत विषयाणां प्रत्यक्षत्वं न 
युक्तम्‌ 1 यद्येवं चक्षुरादीनि न सम्मवन्ति ततः कथमेषां चश्नरादीना^नन्दरतनणां 
कमंविपाकस्वरूपव्यवस्था । किमस्माभिरेषां विपाकस्वरूपं प्रतिसिद्धम्‌ । यदि 
चक्षुरादीनां प्रतिषेधः साध्यते कथ तेन न तत्प्रतिषिद्धम्‌ 1 भ्रस्माकं विचारस्यार्थ- 
स्वभावन्यायतस्परत्वान्नास्माभिरिह भावानां स्वभावसिद्धेतन प्रतिषेधेन 
चक्षुरादिकृतः प्रतीव्यसयुत्पन्नः क्मंविपाकः प्रतिषिद्धः 

६ २६. यच्चक्षुभोतिकमपि रूपमेव पश्यंति न शब्दं श्यृणोतीत्यादि । दश्यते 
हीदमपि यस्मादेते देव । 

नूनं कर्मविपाकं तदवचिन्त्य मुक्तवान्प्रुनिः ॥ 

निःस्वभावानामपि भावानां क्मंफलनियमेन भगवानु कमंफलविपाकम 

चिन्त्यमुक्तवाचु ॥ ११ ॥ 





१. ५. चक्षुदंशंनतोऽभिन्नो चक्षुषं श्रावणं तथा । 
भ्रचिन्त्य कर्मणो नूनं विपाकं प्रोक्तवानु मुनिः ॥ 


(६६ ) 


२१२ 


६ २७. श्रत्राह्‌ । वियन्त एव चक्षुरादीनि स्वभावेन । तत्कार्यविज्ञानदशंनात्‌ । 


उच्यते । स्याच्चक्षुरादिसद्‌भावो यदि तत्कार्यं विज्ञानमेव स्यात्‌ । न तु सम्मवति। 
कथमिति । तत्र तावत्‌ । 


जञानं भत्यययेकल्या्न पूवं दर्शंनाद्धवेत्‌ । 
अथ पश्चान्निरथं स्यात्त तीयायां क्रिया चथा ।२२॥' 


६२८. न तावदृशंनाप्पू्वं चक्षुविज्ञानं चक्षुषो दर्शनाधिपतिप्रत्ययः वेक- 
ल्यात्‌ । श्रथ द्शनात्पश्चात्कल्त्यते। तदा ज्ञानं निरर्थकम्‌ । यदि विना विज्ञानेन 
चक्षषा रूपर्दशं नं तदा विज्ञानकत्पना निस्था । 


९२६. ` तृतीयायां करिया वृथा ॥ 
तृतीया कल्पना ज्ञानदर्गनयोद्रयो्युगपदुद्‌ भवः...तत्र...न भवति । अ्रनैन 
दर्शनेन त्रिया निरर्था। विज्ञानदर्शनयोः सहभावे विज्ञानं येन दर्शनेन तुल्यकालं तस्य 


दर्भनस्यायत्त' भवतोति न युक्तम्‌ । सहभ्रतयोः सव्येतरयोर्गोविषाणयोः रितरदि- 
तरायत्तं जायत इति न सम्भवति । तथा च दर्शनेन सहभूत विज्ञानं दशंनायत्तं 
न जायत इति दशंनं निरर्थमेव । 


यदंवं विज्ञानं न सम्मवति तदा क्र तत्सद्भावेन चक्षुरादीनां. ..सद्भाव- 
परीक्षेति न तद्युक्तम्‌ ॥१२॥ 
२३१३ 


§ ३०. भ्रवाह । न खलु चक्षुः करणरूपम्‌ । कि ताहि कारकमेव 1 तस्य 
कारकमावाम्युपगमात्‌ । इति यदुक्तं (१३.१२) न तद्युक्तं । एवं कल्पितेऽपि 
चक्षुदंशनकार्यविरहितमेव भवेत्‌ । कथमिति चेत्‌! यदि चक्षु] 





१. ८. ्रमितप्रत्ययज्ञानं दष्टपूवं न विद्यते । 

भ्रथान्ते ज्ञानवयर्थ्यं दर्शनंच निरथंकम्‌ ॥ 

२. +[४.प० ७६-७७, ९085101" 016) 0५ ७, विसुद्धिमग्ग (सं° 
भिक्षु ए० पौ० बद्दत्त, १६१४) पृ० ४१५--जष्रुकट्ढेन उपकारको 
धस्मो श्रधिपतिपन्वयो...। यं यं धम्मं गरु कत्वा ये ये धम्मा उपज्जन्ति 
चित्तचेतसिका ते ते धम्मा तेसं तेसं धम्मानं श्रधिपतिपच्चयेन पचचयोति । 

३. +{ ४. पृ० १३६९; २२४ ५४५७ 

४, ६. न स्वीकगेति 1. 


( १०० ) 


रूपं? पश्येह शं गत्वा- वा पृश्येदगत्वा वा पश्वेदुभयथाः चः दोष इति प्रतिपाद- 
यन्नाह्‌-- । 


* पश्येच्चयुश्चिरादरे गतिमद्यदि तद्भवेत्‌ 
्त्यभ्यासे च दरे च रूपं व्यक्तं न तच्च किम्‌ ।१२॥ 

६ ३१. यदि चक्षु; प्राप्तकारित्वाद्विषयदेशं गच्छेत्तदोन्मिषितमात्रेण नं 
चन्द्रतारकादीनर्थानु गृह्‌.रीयाव्‌ । [गतिमतोऽ्थंदे शोपग्रहणं ] * तुल्यकालं विप्रकृष्ट 
विषयग्रहणं [च] श्रयुश्तं गतिकालस्य भिन्नत्वात्‌ । पष्यति च चक्ष्‌. रुन्मिषित- 
मत्रेण मन्यै" वनन कनेन्‌ । यदि [च]. प्राप्तकारि चक्ष्‌ 
स्यात्तदात्यम्यासेऽपि पश्येदक्षिस्थामञ्चनशलाकां ` दुरे च व्यक्तदशंनं स्थात्‌ । न 
चैतत्सम्भवतीत्ययुक्तमेतत्‌ ॥१२३।*० 


३१४ 
६ ३२. श्रपिच। यदि चकुर्गत्वा रूपं पश्यति तक्ति दष्ट्वा तद्‌ शं ^ 


गच्छत्युताहष्ट्वा ^ । उभयथापि दोष इति प्रतिपादयन्नाह । 
* गतेन न गुणः कश्ििद्रपं दष्टश्ति याति चेत्‌ । 
द्रव्यं नियमेनेष्टमिति वा जायते चथा ।१४। 
६ ३३. यदि रूपं इष्ट्वा रूपदेशं चशषुर्यातीति कल्प्यते गतेन तेन गमनेन 
क्षुषो न किञ्धिसप्रयोजनम्‌ । विषयदर्शनार्थं चक्षूषो गमनम्‌ । स च विषयः 
पर भ्वमेवेहस्थेन हष्ट॒॒इति न किच्चद्‌गमनस्य प्रयोजनम्‌ । श्रथाहृष्ट्वा गच्छेति । 





१. . न तत्र शब्दोऽयं वर्तते, ६. {. दनु । 
६. स्थः पश्यद्रूपं । ७. '{, 8. विषयग्रहणयुक्तम्‌ । 
२. १. 8. उभयथा । . 2, १. यन्‌ | 
३. 7. न तत्र शब्दोऽयं विद्यते ।  {, 8. शलाकां वा । 
४. >. चक्ष्‌.षः। 
९1 । 


१०. चक्ष्‌ष भ्रप्राप्तविषये दृष्टन्यम्‌--श्रसम्पत्तवसेना ति भ्रत्तानमसस्पत्तस्स 
गोचरस्स वसेन । श्रत्तना विसयदेसं वा श्रसम्पत्तवसेन । चक्खुसोतानि हि 
रूपसद्दहि श्रसम्पत्तानि । सयं वा तानि श्रसम्पत्तान एव श्रारम्मणं 
गर्हन्ति 1--. ९२०९.६.८, 104. २.५, प° ५१-६०, 4 1;. १.४३ 
411 ^ 1९४ छापा [जइ ००६८ 8. ३. १. कठ, 1९. 
१० २३। 

११. 1. &. विषयं | १३. {. ततः किं दृष्टवा } 

१२. ¶, 8. किं विषयं हष्टवा विषयदेशं । १४. '. तत्पृवं मेन । 


( १०१ ) 


त्तदा दिहक्षित विषयदशंनं नियमेन न प्राप्नोति । ब्रहष्ट्वा छ्यन्धस्येवानमिलक्षित 
देशगमन,ृष्टव्यस्य नियमेन दर्शनं न प्राप्नोति ।।१४॥ 


३४. भ्रथंतदौषपरिजिहीर्णया यदि । 


#* गृहीयादगतं चक्लुः पश्येत्स्वंमिदं जगत्‌ 1 
यस्य नास्ति गतिस्तस्य नारितद्रं न चाचतम्‌ ॥१५॥ 


६२३५. यो हि मन्यते चक्ष्‌.; श्रोत्रं मनोऽप्राप्तविषयमित्यागमाद्दप्राक्त विषमेव 
चक्ष्‌ रिति तं प्रत्युच्यते । प्रास्तकारितामात्रप्रतिषेवपरत्वादागमस्य तावदविरोधः । 
ववचिद्धिधेः प्राधास्यं यत्र तस्याविरोधः। क्वचिस्प्रतिषेधस्य प्राधान्यं यत्र तद्‌ 
विरोधः । तदत्र विभ्येरसम्मवात्प्रास्तकारिताप्रतिषेधमात्रेणाप्राप्त विषयत्वं 
व्यवस्थाप्यते । विधिषरुखेन त्वप्राप्तविषयत्वे कल्प्यमान इहस्थमेव चक्ष्‌: सवं 
जगतपश्येत्‌ । यस्य हि गतिर्नास्ति तस्य कृतोद्‌रम्‌ 1 समीपस्थोऽपि द्यनेनार्थो- 
ऽगत्वा द्रष्टव्यो गविद्‌ रस्थोऽपीति दूरतोऽपि विशेषा न स्यात्‌ । यदा चागता 
पश्यति तदे“टुस्थमिव विद्रस्थमपि^ पर्येत्‌ । गतौ हि सत्याभावृते गतिविघाता- 
दा“वृतं नेक्षत इति युक्तम्‌ । यदा त्वगत्वा द्रष्टव्यं तदावृते गतिप्रतिवन्षाभावाद- 
नावृत इव दशंनं स्यात्‌ । १५1 


२१९६ 
§ ३६. यदि च दशंनस्व भावं चक्ष्‌; स्यात्तदा स्वभावस्य सवंत्रवाव्याघा- 
तात्‌ स्वरूपमपि पश्येत्‌ } तथा हि लोके-- । 


* स्वभावः सवेभावानां पूर्वमा्मनि दश्यते । 
ग्रहणं चक्लुषः केन चच्छषेव न जायत ॥१६ 


६ ३७. यथा चस्पकमल्लिकादिषु"* सौगन्ध्यं पुवं स्वाश्रय एवोपलभ्यते 
पश्चात्तत्सम्पकंस्तंलादिस्वपि । यथा चाग्नेरौष्यं स्वतोऽवस्थितं** तद्योगात्‌ 


१. ३, श्रोत्रमनो...| --` ` ` ` ६. "], 8, विदूरस्थे। ~ ` 

२. ^ ए. १.४३--्रप्राप्ताथत्य ७, "1, 8. तदिह्‌ । 
ग्रक्षिमनःश्रोत्रारि । ८. "8 दूरमपि । 

३. "1.६. तद्विरोधः । ६. २, ¶. विघातादावृतं । 

४. गु, विचारस्य । १०. "[. चस्पकोत्पलादि कुसुमानां । 


भ. ". यरस्यवं । ११. "|, 8. स्वतो व्यवस्थितं । 


९९: ॥ 


परतोःऽप्युपलभ्यते । एवं यदि चक्षुदर्शनस्वभावं' स्यात्तदा स्वात्मन्येव तावद्‌ 
शनं स्यात्‌ । कस्मात्पुनक्चक्ष्‌.षो ग्रहणं चक्षुरौव न मवति 1 भावानां स्वभावस्य 
च स्वात्मन्येव प्रथमतरं विद्यमानत्वाच्चक्त्‌ सैव चक्ष्‌.षो ग्रहणं न्याय्यम्‌ 1 न चक्ष्‌. 
स्वात्मानं पश्यतीति लोष्टादिवत्‌* परदशंनमप्यस्य न सम्भाव्यते ।१६॥ 


२९७ 
६ ३८. यस्तु मन्यते न केवलस्य चक्षूषो हूपदशंनसामर््यमस्ति । श्रपि तु 
त्रयाणां चक्रः 7 सामग्या सत्यां रूपदशंन भवतीति । तदप्यसा- 


रम्‌ । यस्मात्‌-- । 


* चक्लुषो ऽस्ति न विज्ञानं विज्ञानस्य न दशनम्‌ । 
उमयं नास्ति रूपस्य ते रूपं दश्यते कथम्‌, ॥। १७॥ 


६ ३६. चक्ष्‌.षस्तावद्विज्ञानं नास्ति । न हि चक्ष्‌. विषयं जानात्यविन्ञानस्व- 
रूपात्‌ । भौतिकं हि चक्ष्‌: । तस्य जडत्वाद्विषयबोधो न सम्भाव्यते । एवं 
“चक्ष्‌.षोऽस्ति न विज्ञानम्‌ 1" 


९ ४०. नापि विज्ञानस्य दर्शनमस्ति। विज्ञानं हि विजानाति न तु 
पश्यति । यदि तु विज्ञानं पश्येत्तदा तस्यापि सूपदशंनम्‌ स्थाद्वि्ञान सदुभावात्‌ । 
रूपस्य तृभयमपि नास्ति । न विज्ञानमनवबोधः स्वरूपत्वात्‌ । नापि दर्शनं 
स्प्राटोचनालनःवःच्‌" । यदा चेव मन्योन्यार्थं विकलानीन्द्रियविषयविज्ञानानि तदा. 
तत्सामग्र्यामपि सत्यां नैव तं रूपं दृश्यत “इति सम्भावयितुं शक्यम्‌ ।““ 
रूपदशंनाङ्खविकलत्वादन्धसमदायवदित्यभिप्रायः । यदा चैवं रूपस्य “"दशनाभाव- 
स्तदा को नामार्हति तत्त्वविद्रुपं हश्यत इति वक्तुं द्रष्टु वा ॥१७॥ 


३९८ 


६ ४१. यथा च तत्व विन्नार्हति रूपं द्रष्टुमेव शब्दमपि श्रोतु नार्हति । रूप- 
दशंनवच्छन्दश्वणस्याप्यसम्भवा'त्‌ । इह यदि शब्दः यते स श्वरवणदेशं 





म्न 


१. ¶, पयत्मतो । ६. ¶. 8. विज्ञानमववोध । 
२. 7. 8. चक्षुषोरदर्शनस्वाभाव्यम्‌ । ७. १. ्रदर्शनात्मकत्वात्‌ । 
३. ण. दर्शनं 1 ८. णु, न तत्र शब्दोऽयं विद्यते । 
४, 1]. खरादिवत्‌ । ` €. ¶. न तत्र गद्यांशो ' विद्यते । 


५. णु. न तद्रपवत्‌ । कुतस्तस्य दर्शनम्‌ । १०. 7. 8. रूपस्यादशंनासम्भवात्‌ । 
तन्नास्तीति गतवन्न पश्यति। ११. 1. श्रमावात्‌ । 


( १०३ ) 


सम्प्रा वा श्रूयेतासम्प्राप्तोः वा । यदि तावत्सम्प्राप्तः श्रयते स भवरदेशं व्रज- 
च्छब्दं कुवीणो ब्रजतिः निरशब्दो वा । तत्र यदि पुर्वः कल्पस्तदा-- 


% न वक्ता जायते केन शब्दो याति च्रुचन्‌ यदि । 
अथ यात्यवुचस्त्स्मिन्‌ प्रत्ययः केन जायते ॥१८॥ 

९ ४२. ततश्च वक्तृत्वाह्‌ वदत्तवच्छन्दोऽ'सौ न भवति । श्रथात्रुवनु याति 
तदा तस्मिज्छढ्दे निःशब्दे ब्रजति शब्दोऽयमिति कस्यावसाथो भवेत्‌ । न चागृहो- 
तस्यास्यस्तित्वमिति न युक्तमेतत्‌ ॥१८॥ 

२१६ 
६ ४२३. किञ्चान्यत्‌- 
प्रा्तश्चेद्गरह्यते शब्दः तस्यादिः केन गद्यते 1 
पी [ऋ 
न चैति कवलः शब्दो गह्यते कवलः कथम्‌ 1१६॥ 

§ ४४. यदि श्रोत्रेन्द्ियस्थानं प्राप्तः शब्दो गृह्यते शतस्यादिः केन गृष्यते । 
प्राप्त्राहित्वाच्छोत्रस्य शब्दस्यादे गहणं नास्ति। न चान्यदिन्दियं तस्य ग्राहकं 
सम्भवतीति नेव के्नाचदस्यादि गह्यते । तस्तश्चागृह्यमाणत्वाच्छब्दय एवासौ नः 
भवतीत्यभिप्रायः । नव द्रव्यकत्वाच्च* “परमारोर्‌ “न चंति केवलः शब्दः” 


भवता च शब्दमात्रमेव श्रोत्रेण गृह्यते न॒ गन्धादय इति न युज्यते ! यद्वा 
शब्दस्याग्रहणमस्तु । यद्रा गन्धादयोऽपि गृह्यन्ताम्‌ । न चंतदेवमिति न प्राप्तविष- 
यत्वं शब्दस्य ॥१६॥ 


३२० 
६ ४५. श्रथ यदेतदुक्तं 
प्राप्तश्चेद्गृह्यते शब्दस्तस्थादिः केन गृह्यते । इति । यदि तस्यादि न गृहीत- 
स्तदा को दोप इति । श्रयं दोषो यदस्य शब्दत्वमेव विशीर्यते । तथा हि-- 
यावन्न श्रयते शब्दस्तावच्छुब्दो न॒ जायते । 
अशब्दस्यापि शब्दत्वमन्ते तच्च न युज्यते ॥२०॥ 





१. ¶. श्रयेत्‌ । ६. ¶. ततश्चाग्रहीतोऽसौ शब्द एव न । 
२. (. त्रजन्‌ | ७. 7. एवं नवद्रव्यात्मकत्वात्‌ । 

३. {. शब्दो । ८. ६, शब्दपरमाणोर । 

४. ¶. 8, न स्वीकरोति । €. ¶. एकधा धरोत्रेण शब्दस्याग्रहणमस्तु 1 
५. {. भवतोति । 


( १०४) 


६४६. योन श्रयते सोऽध्रयमाण त्वादृगन्धादिवच्छब्द एत्र न भवेति) 
श्रथ मन्यसे यदा श्रूयते तदा श्यो भविष्यतीति एतदप्यसम्माग्यम्‌ । नहि 
गन्धादेः पश्चाच्छन्दत्वं हष्टम्‌ ) तद्रदेवास्याप्यशज्धस्यः पश्चाच्छन्दत्वमयुक्त- 
मति ॥२०) 

२२९ 

§ ८७. एवं तावदिन्दरियाणां विषयग्रहणासामर्थ्यमदुभाग्य मनसोऽपि विषय- 

प्रहणासमथ्यं मुद्‌भावयत्नाह- 


* वियुक्तमिन्द्ियेश्चिचं कि गत्वापि करिष्यति । 
पं सतीह जीवोभ्यमनस्कः सद्‌ न किम्‌ ॥२१॥ 


६ ४८, यदि चित्तं विषयदेशं गत्वा विषय परिच्छिनत्तोतिः कल्पयते तद- 
युक्तम्‌ । इहेदं चित्तमिन्धरियसदहितं वा विषयदेशं गच्छेन्केवलं वा | न तावदिन्द्रि- 
यसहितं याति | इन्ियाणां देव एवे सदा सन्निधानात्‌ । गमने च सत देहस्य 

नरन्द्रियत्वप्रसद्खात्‌ । श्रथ केवलं गच्छति तदापि 


वियुक्तमिद्िय।्नत्तं कि गत्वापि के,रष्यति । 


६४६. न हि चक्ष्‌.रादोद्धियदारतिरस्छृतस्यास्य सूपादिदशं नसामर्थ्यमस्ति । 
मन्धादीनामपि दर्शनादिसदुमावप्रसङ्खात्‌ | ्रथापि कवश्ि.द्पतदेवननन ++ 
लल्विरस्य परिकत्प्यते } तदाप्यथनोधापर्थवसानत्वादनिचृत्तिः । 

एव सतीह जीवोऽयममनस्कः सदा नत किम्‌ । श्नचिन्तकं एवात्मा सवकालं 
प्राप्नोति 1 न चाचिन्तकस्यात्नत्वं" सम्भावयितुं युक्तम्‌ । स्तम्भादीनामप्यालमत्व- 
प्रसङ्गात्‌" । 


६ ५०. तदेव युक्त्या विचार्यमाणानामिन्द्रिय [विषयविनज्ञानानां सद्रपा|' 
सम्भवात्‌ः स्वरूपसिद्धरसती । यदि येषां स्वरूपसिद्धिः स्यात्तदोपपत्या विचार्थ- 
माणा यथास्थिवेन स्वरूपेण स्फटतरमरपलम्येरत्‌ । न चौपलम्यन्ते । तस्मात्स्व- 
रूपशृन्या इति सिद्धम्‌ ॥२१॥ 





१. ६. शब्दस्य । ४. ¶. 8. स्तम्भाद्विदचिन्तकत्वात्‌ । 

२. ¶" £. तदाप्यपर्यवसानत्वादर्थ- ५. 1, 8. विच्छेदो वतते । 
वोधस्याविवृत्तौ सत्याम्‌ । ६. 1. भ्रभावादे। 

३. ¶, ऽ. भ्रचिन्तात्मकव्वम्‌ । 


०. 


३५२ 
६ ५१. “यदि तद्यो षां स्वभावो नाम नास्तिः तत्कथमेर्षार विरोषपरिच्छेदा- 
त्मिका संज्ञा "र मेनोपदिश्यते । उच्यते । सत्सु पदार्थेसु तद्विषय- 


परिच्छेदात्मिका संज्ञा स्यात्‌ । यदाः तेषां पदार्थानामसत्वं प्रतिपाद्यते तद 
तद्वारा कुतः] स्वरूपसिद्धिः स्यात्‌ । कि खल्वेष विषयपरिच्छेदः सर्वथा नास्ति । 
न नास्तीति । निःस्वभावस्य भावस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथा दहि- 


मनसा गह्यते योऽथः पू्वंदष्टो मरीचिवत्‌ । 
स्वधमं व्यवस्थासु स संज्ञास्कन्धसंक्ञकः ॥२२।। 

४ ५२. इह चक्षुः प्रतीत्य रूपञ्च चक्ष्‌.विज्ञानमुत्पद्य निरु्यमानं सहेन्धिय 
विषयं निरुध्यते । तस्मिननिरुदे पूर्वदृष्टो" योर्यः स॒ एव पश्चान्मनसा गृह्यते । 
कथं पुनरसन्तिहितस्य ग्रहणं सम्भाव्यत इत्याहु [ मरीचिवदिति । यद्यपि 
नाल्पमात्रमपि मरी 1.“ चिकाय जलमस्ति भ्रपि च हेतुप्रस्ययवशात्‌ पवर्तत एव 
जलाकर संञा एवमविद्यमानं स्वरूपेऽपि पूरव गृहीतेऽ्थे ° मरीच्यामिव यद्‌^ विज्ञान- 
भुरपद्यते दस्त धनः वन्थः-तरन्र्‌ । सर्व॑धर्मुन्यवस्थाकारणप्वाच्च स एव सज्ञास्कध 
दव्युक्तस्तथाविधसंज्ञानिशेषसम्प्रयोगात्‌ । संज्ञावशेन च सर्वधर्मब्यवस्था विज्ञातव्या 
न पुनः पदा्थंस्वरूपनिबन्धना स्व भावस्य सर्वथायज्यनानत्वःद ॥२२॥ 


२२ 


६ ५३. यद्येवमस्ति स्वभावतः संज्ञास्कन्धः। न हि तस्मिन्नसति सर्व 
धर्मव्यवस्था शक्या कततुमिति । उच्यते । सापि हि संज्ञा विज्ञानसम्प्यक्तत्वाद्‌ 
विजनव्यतिरेकैणा सती । तदपि च विज्ञानं संज्ञान्यतिरेकेणासिद्धत्व।त्‌ स्वरूपतो 
नास्ति । इतोऽपि नास्ति ॥** यस्मात्‌-- 


#* चन्लुः परतीत्यरूपञ्च मायावज्ञायते मनः । 
विद्यते यस्य सद्भावः सा मायेति न युज्यते ॥२३॥ 


1 
नि 1 


१. 1, यदि एषां स्वभावो नास्ति । ८. ¶.8. स्वभावस्य । 


२. ‰.६. एषा । ९.; 7. पु्ववदूदष्टो । 
३. ¶. पदार्थविक्ेष" "` १०.; 8. विच्छेदो वतते | 
४. (ऋ. युक्ता। ११. . गृहीतेऽ्थे । 

५.  & न स्वीकरोति, १२. ३, यद्विकस्पकम्‌ । 
६. {, 8. तेषाच्च । १३. ¶\. ततः 


७. 7. 8. विच्छेदो वतते । १४. †7.; 8.न स्वीकरोति । 


( १०६ ) 


६ ५४. न हि तद्विज्ञान टन्पान्यन्नागङ्ति यदु्पत्तिक्रियाश्रयत्वेन प्रवर्तेत | 
सत्स्वपि चक्षुरादिपु विज्ञानस्य स्वरूपासम्भवात्‌' । उत्पत्तिक्रियाया श्रप्रवत्तेशुत्पादो 
न युज्यते 1 उत्पद्यते चतद्वि्ञानमित्यतः कि निश्चेतुं पार्थतेऽन्यत्र मायाधर्मतायाः । 
उक्तं हिः मगवता- 


६ ५५. तद्यथा भिक्षवो मायाकारो वा मायाकारेन्तेवासी [वा] चतुर्महापथे 
विविधं मायाक्मं विदशंयेत्‌ । तद्यथा हस्तिकायमश्वकायं रथकायं पत्तिकायं च* । 
तं चक्षुष्मानु पुरुषः पश्येन्तिध्यायेद्योनिशश्चोपपरीक्षेत्‌ । तस्य तं पश्यतो निध्यायतो 
योनिशश्चोपपरीक्षणमाणस्यासत्तो"ऽप्यस्य ख्यायाद्रिक्ततोऽपि तुच्छतोऽप्यसारतोऽपि। 
तत्कस्य हेतोः । किमस्मिन्‌ मायाङ्ते सारमस्तीति । एवमेव भिक्षवो यक्किञ्ि- 
्विज्ञनमतीतानागतप्रत्युत्पन्नमाध्यास्मिकं वा वायं वौदारिकं वा सूक्ष्मं वा हीनं 
वा प्रणीतं वा यद्रा दूरे यद्वात्यन्तिके तर्दिभक्ष्‌.; पश्येन्तिधायेद्योनिशश्चोपपरीक्षेत । 
“तत्पर्यतो निष्थायतो योनिशश्चोपपरीक्षमासस्या सत्तोऽप्यस्य दख्यायाद्विक्ततोऽपि 
तुच्छतोऽप्यसारतोऽपि रोगतोऽपि गरडतो.ऽपि शत्यतोऽप्यघतोऽप्यनित्यतोऽपि 
दुःखतोऽपि शून्यतोऽप्यनात्मतोऽप्यस्य ख्यायात्‌ । तत्कस्य हेतोः । किमस्मिन्‌ 
विज्ञानस्कन्धे सारमस्तीति । 


§ ५६. यथोपलभ्यते विचार्थमाणस्य तथा स्वरूपासम्मवाश्टन्मायायुवति? 
प्रख्यं विज्ञानमिति शक्यमवसातुम्‌ । ततश्च सूक्तमेव तत्‌ 


चक्ष्‌.: प्रतीत्य रूपञ्च मायावज्जायते मनः । इति यदि पुनरस्य स्वरूपं 
स्याच्दा स्वरूपतो-- 


विद्यते यस्य सद्भावः सा मायेति त युज्यते ।1 


न हि ^ लोके स्वभावादशृन्या सदशूतार लखी मायेति युज्यते । एवं विज्ञानमपिः 





१. ". भ्रभावात्‌। ८, (. न स्वीकरोति । 
२. 1. उक्तं हि विस्तरशः। ६. 21९1. ( (01686-3803पा ¡६ 
३. ; 3. हस्तिकायं ¦ [0 नल0ा ८०९४0पपुश्चपू) ९४८७ ॥ 
४. 8. त स्वीकरोति, ¶". चेति १०. 1, श्रभावात्‌ । 
बहू(?) शतं जायते । ११. (ए. प ४६ । 
५. {.; 8. भ्रसतः १२. ¶. नहि पूर्ववत्‌ । 
६. .; 8. न स्वीकरोति। १३. ¶\.; 8. चन्या सम्भूता । 


७. 7. यत्किञ्खिद्धिज्ञानयुचितं । 


( १०७ ) 


स्वरूपतो विद्यमानत्वान्मायोपमं न स्यात्‌ उपदिश्यते च मायोपमं विज्ञानम्‌ ¦ 


भ्रतो निःस्वभावें विज्ञानं यदा च निःस्वभावं विज्ञानं तदा निःस्वभावविज्ञान- 
सम्परयुक्तागे्ा निःस्वभावेति स्थितम्‌ ॥२२॥ 


२९४ 


६ ५७. अ्रवाह्‌ । आश्चर्यमेतत्‌ । न चेन्द्रियाणां कथमपि विषयग्रहुणं 
सम्भाव्यते उत्पद्यते [च] चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च विज्ञानमिति । उच्यते, 
किमेतदेवाश्चर्यं त्वया हम्‌ इदं कि नाश्चर्यं यन्न निरशुढान्नानिष्डाद्‌ःबीजाद 
ङ्धुरोदयो युज्यते । उत्पद्यतेच बीजं प्रतीत्याद्धुरः । तथा कृतस्योपचितस्य 
कर्मणो निरढस्य न क्वचिदवस्थानं सम्भवतिः । "कल्पशतसहसरान्तरितनिरोधादपि 
कर्मणः साक्षा ददूत्पद्यत एव फलम्‌ } घादयश्च स्वकारणात्‌ तत्त्वान्यत्वेन विचा- 
यमाणा न सम्भवन्तिः । तथाप्युपादाय परज्ञप्त्या मधृदकादीना* तन्यारणःहरटादि 
तर यानिष्पादनयोग्या< भवन्ति । तदेवम्‌-- । 


यद्‌ान किश्चिदाश्चय विदुषां विद्यते मुवि । 
इृद्वियाणां गतावेवं तदा को नाम विस्मयः ॥२२॥ 


६ ५८. काथं हि स्वकारणमनुविदधदहश्यते । यथा. गोगौँरश्वादश्वः शालेः 
शालिरित्यादि'“ । भूतानां रूपशब्दादीनां च विधिरेष न हश्यते: तथा हि । 
कायेन्धियग्रा्यत्वान्महाभतान्य-श्रावणानि । ते तेम्यश्चाक्षुषं रूपं श्रावणः शब्द 
उत्पद्यत इति । परमतदाश्चर्थम्‌ । एवं घ्राणादिविषये चक्षुरादिषु च योज्यम्‌ \ 





१. न स्वीकरोति । 

२.१]. श्रनिरुदधश्यमानाद्‌ । 

३.1 कृतमूर्पाचते कम॑ निर्दच्यातिचिर प्राप्तं न क्वचिदवतिष्ठत । 

४.. किन्तु प्रनेककट्पशतसहस्रा । 

५. 1. वस्तुतः) 

६. "1. विविधं विचार्थमाणा न भवन्ति । 

७. ¶, मधृदकदुग्चार्ना । 

८. 1. सन्वार्णाहृर्रार्दि~ यायोग्या । 
६. 1. £. न स्वीकरोति । 

१०. . 8, शालिरत्मादीनां । 

११. ¶. युज्यते । 

१२. 8. भ्रचक्षुषानि भ्रश्ावणानि । 


॥ १९> | 


ग्रथवा नैवेयमिद्ियाणामर्थगतिविस्मयकारणम्‌ । यदि हीद्ियाणामेव केवल- 
मर्थगतावेतद्वंचि्रयं स्यात्तदैतद्विस्मयस्थानम्‌ । यदा तु सवमेव यथोदितेन न्यायेन 
जगद्धिदुषां विस्मयकरमिनद्रजालमिव तदा नेदमाश्चयैम्‌ 1 प्रवेशवृत्ति हि किञ्चिद- 
-सम्भावनीयपुपलम्यमानं विस्मयकरं जायते न सवंव्रैव तुल्यरूपम्‌ । न द्यग्ने- 
रोष्एयं विस्मपायेति ॥२४॥ 


२२५ 
६ ५९. अतएवानियतस्वहूपत्वा्यथाप्रत्ययं तथा तथा विपरिवतंमान- 


[^ ऋ 
अलखातयक्रनिर्मार स्वप्रमायाम्बुचन्द्र केः । 
धूमिकाश्तः परतिश्चत्कामःरीच्यश्रः समोभवः ।।२५॥ 


योगाचारे चतुःश॒तक इण्दियाथंभावना सन्दशंनं 
नाम त्रयोदश प्रकरणम १३ 


६ ६० यथा सञ्वलनः्स्येन्धनस्याशुश्राभ्यमारास्य तद्गतदशंनविपर्याखनि- 
बन्धनत्वाच्चक्राकारोपलन्धिर्भवति । न च तत्रास्ति चक्रस्वरूपलेशोऽपि । यथाच 
{रनिसिताः समाधिप्रस्ययवसम्मृताः स्त्रियः सदुभूताः स्तरिय इव कामिनां संक्लेश- 
हेतु भवन्ति । मुनिभिर्निमाणसमाधिवलेना निमितमनिस्वरूपाः सद्‌भूतमुनिस्व भाव 
रहिता [अपि] सदुभूता मुनय इव सत्वानामशेषं जन्ममनोऽन्धका रोन्म्‌ लनैन 
स्वर्गापवर्गमा्ंहेतुभवन्ति । ] ते तु चित्तच॑त्तं न्दरियष्रहितत्वान्न सदूभूताः- । 
यथा च निद्रा त्वतम भावप्रत्ययः स्वप्नात्मभावो जाग्रदात्म- 
माव इवात्मनि । स्नेह विपर्यासनिबन्धनः । स चासदुभूतः प्रबुद्धस्य तथा दशंनाभावात्‌ । 
यथा च मायाकारयन्वनिबन्धना मायाकृतयुवतयस्तत्स्वरूपानभिन्ञानां चित्तमाहन- 
परा एव सदर त्रीशन्या जायन्ते । यथा च जलचन्द्रः सदूभ्रू तचद्दरशृत्यः प्रतीत्य 
समुत्पादबलात्तथोत्प चमानश्चन्द्र विपर्यासनिबन्धनो भवति बालानाम्‌ । यथाच 
परतीर्यसमुत्पादबलादेव तथाविधकालादेश निमित्तानि प्रतीत्य धूमिका जाता 











१. "1. >. सजलस्य । 

२. "` निः. नन विमि नप -न्मदरददूाश विचित्रक्रिपाविशोधनि- 
स्पादनात्‌ सद्भूतयोगिसंज्ञादर्शनमनो विपर्यास दुत्पादयन्ति । 

३. "1. चित्तचत्तरहितत्वान्न । 

४. 2" सदृभूताः योगिनां । 

ॐ. 8. सिद्धा । 





( १०६) 


विदुरस्थानां सदभरूत धूमविपर्याखनिबन्धना मवति । यथा च गिरिगहरकन्दराष्दी- 


नान्तः प्रतिश्रुत्वा प्रतीत्यः जायमाना सद्भूतशब्दाभिमानं जनयति जना- 
नाम्‌ । 


यथा च मरीचिका देशकालविशेषसन्निहितादित्य रशमिप्रत्यया जलस्वरूप- 
विविक्ता विदूरस्थानां जलविपर्यासं जनयति 1 यथा चाभ्राणि विदूरतः पर्वता- 
दयाकारं विपर्यासिमूपजनयन्ति । एवमविदुषां यथावत्प्र तत्य समुत्ाद स्वभावा 
>^" नः प्रत्ययो विन्ञानादि जन्म संसारः" सहु बाघ्येन 
भाजनेन [जायमानोऽलातचक्रादि"व.|न्मृषामोषध्म॑कः स्वभावशन्य एव सत्‌ 
बालजनविस्षवादकः प्रतिभाति । विदितधर्म॑स्वभावाश्च सर्व्र॑व सङ्कपरि [क्षयाद्ि- 
मुक्तिमाधिता| भवन्तीति स्थितमेतदलात चक्रादिवन्निःस्वभावः संसार 
इति ॥२५॥ ` 


ऋय ~ य त 
[  विगगिकन् वनं ककष न) 
"74. - व 
शेक 





. "[. कन्दरदरी । 
. "1. (वाततगम्भौराणां ?) गिरिगह्र । 
, ष, न स्वीकरोति । 
. "}. भ्रविद्रषां । 
". &. जन्मसागरः । 
. €. स वाद्येन । 
¶. 6. विच्छेदोऽत्र वतते । 
+ ४. १० १७२. ५५२। 
(1) मायामरीचिस्वप्नोदकचन्द्रप्रतिभ्र्‌.तकाप्र तिमसोपमासवं ध्म॑न्थाव- 
तीणः । [४ १०. पृ० १८१ 
(1) प्रतिभासबिम्बमाया श्रमस्य सुपियेनतु) 
प्रलातचक्रगन्धभंग्रतिश्रूतकासमोद्भवः 111... €» १७३ 
(1})) गन्ववंनगरस््रप्नमायानिमारासादुशाः 144. १०.१४२ 
9५. १० ३३४ 
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चतुदश प्रकरषटमू 
अन्तग्राह परतिषेधमावनासन्दशेनम्‌ 
३२६ 


§ १. श्रत्राह । यदि प्रतीत्य समूस्पन्नत्वादलातचन्नादिवन्तिःः स्वभावो 
भवः कस्य तर्हीदानीं स्वभावोऽस्तु । न कस्यचित्पदा्थंस्य स्वभावः शक्यः 
परिकल्पयितुम्‌ । तथाविधस्य पदा्थेस्य सर्वथानुषलम्यमानत्वात्‌ तथा्हि-- 


# श्रायन्त यस्य भावस्य भवेन्नान्यज्ञ कुञजचित्‌ । 
सिभ्येत्तस्यास्तिता नाम कचित्स च न वियते 41९॥ 


§ २. यदि हि कस्यचित्पद्यर्थस्य निष्पत्तौ क्रचित्‌ क्िञ्चिदायत्त न स्यात्त- 
दास्यापरायत्तस्यः स्वतन्त्रस्य स्वत एव व्यवस्थित्वात्स्वभावतोऽस्तित्वं कल्पयितुं 
यक्तम्‌ । न त्वेष सम्भवोऽस्ति यद्धेतुप्रस्ययजन्मनां परायत्तता न स्थात्‌ । श्रहेतुको 
वा पदार्थं कश्चित्सम्भवेत्‌ इति | यतश्चैवं निर्हूतु [ त्व ] प्रसङ्खात्‌ कस्यचित्‌ 
पदार्थस्य क्चित्स्वरूपं नास्तितस्मान्नास्ति कस्यचित्स्वभावः स्वभावाच्चालात- 
चक्राभ्दिवन्नास्ति स्वभावसिद्धिरिति स्थितम्‌ ।१॥ 

२२७ 

§ ३. यदि चामी पदार्था ्रलातचक्रा "दिवत्‌ विसंवादकाः इत्यवस्तुका न 
स्युस्तदा नियतमुपपत््या विचार्य॑माणा जातरूपादिवत्स्पष्टतरमुपलभ्यमानस्वरूपाः 
स्युः । न चैते विचाराग्िसंतापिता विपर्यास“निबस्धनत्वात्‌ । स्वरूपाभावं 

नासादयन्ति । न हि वस्तृपत्तिरदहितं“ युज्यतेः । सर्वथातस्य विसंवादकत्वात्‌*° । 


[क 


= 


¶. भ्रलालचक्रनिर्मरस्वप्नादिवत्‌ । 

". तहि । 

. ्रपरायत्तस्य भावस्य । 

1].; 3. चक्रवत्‌ | 

"]. श्रलानचनःन्न^ाव्कन्‌ | 

[.; 8. वंसस्बादक्रा विसस्वादकत्वादवस्तुका । 
. षृ. विपर्यासमात्रनिबन्धनस्वात्‌ । 

. ए.; 8. व्रस्तूगप्यापि 1 

1; न स्वीकरोति । 

„ अविसम्बादकत्वाद्‌ । 


< २० ॐ ‰ ० ‰ 


॥ 


+ 
० ॐ 5 & 


( १११ ) 


श्रतएवाचार्यो वस्तुभिनिवेशशिथिलीकरणायातः परं यथा च घटादीनां स्वूपं 
न सम्भवति तथोपपत्तिमाह-। 


#* रूपमेव धटो नैक्यं घटो नान्यो.ऽस्तिरूपवान्‌ । 
न विदयते घटे रूपं न रूपे विद्यते ।घरः; ॥ २॥ 


§ ४. इहं यदि घटो नाम कश्चित्पदार्थः स्यात्स दशंनेच्ियग्राह्यत्वादरपादभे- 
देन वा परिकल्पतोभेदेनवा । तत्रं ताबद्‌ 


रूपमेव घटो नैभ्यम्‌ 


न यदेव रूपं स एव घट इति रूपघट्योरेक्यं न भवति? । यदि हि रूपघययो- 
रंक्यं स्यात्तदा य॒त्र यत्र रूपं तत्र तत्र॒ [घट ३]^ति स्व॑त्र॑व रूपे घटः स्यात्‌ । 
पाकजगुणोतपत्तौ रूपविनाशे घटविनाशः स्यात्‌ । न चतत्‌ सम्भवतीति रूपमेव 
घट इत्ति नारस्त्येकत्वम्‌ }\ श्रथंतदोषपरिजिहीष॑या हूपादन्यो घटो रूपवान्‌ 
परिकल्प्येत तद्यथार्थान्तरभृतं्गोमिर्गोमान्‌ देवदत्त इति 1 एतदप्ययुक्तम्‌ । यस्माद्‌ 


घटो नान्योऽस्ति हू्पवानु 


६ ५. यदि रूपादन्यो घट स्यात्स सूपनिरपेक्षो गृह्यत । नहि गोभ्यो 
व्यतिरिक्तो देवदत्तौ गोव्यतिरेकेण न गृष्यते । तढृद्धटोऽपि रूपनिरपेक्षो गृद्येत । 
न च गृह्यत इत्यतो रूपव्यतिरिक्तो घटो नास्ति । यदा च नास्ति कथमविद्यमानः 
स्तद्रत्तया गद्यते । न ह्यविद्यमानो वण्ध्यातनयो गोमानिति व्यपदिश्यते । एवं रूप- 


वान घट इत्यपि न युज्यते । श्रन्यत्वासम्भावादेव च रूपघटयोराधासाधेयकत्प- 
नाया भ्रपि नास्ति सिद्धिरिति । 


६ ६. न विद्यतेषटेरूपं न स्पे विद्यते घटः ।\ रूपघटयोरन्यत्वे सति घटे 
रूपमिति स्यात्छुर्ड इव दधिः । रूपेऽपि घट इति स्या्तट इव देवदत्तः | न॑ 
चैतत्सम्भवतीति नास्ति घट स्वभावतः । यस्य च नास्ति स्वभाव उपलभ्यत च 
तदलातचक्रादिवत्स्वमावशृन्यम्‌ । यथा च घट: स्वभावतो नास्ति तथा सर्वभावा 


म्पि स्वाभावतो मृग्यमाणा न सन्तीति सिद्धा भवत्यलातचक्रादिप्रस्यता 
भवस्य ॥२॥ 








१. 1]. सम्भवति । ५. ").;6. श्रसस्विद्यमान । 
२, 8.;1. । ६. 1], कुण्डे कुर्डदधिवत्‌ । 
३. ए, लथाहि । ७, णू, चक्रनिर्माणादि 1 


र, 8 .;8, स्वरूप" । | 


( ११२) 


६ ७. अरत्राहुरेके । यद्यपि रूपटयो [ रन्यत्वं न सस्मवति तथापि भावघ] 
टयोरस्यत्वमस्ति । यस्मादन्य एव धटोऽस्माकभ्म्यवः च सत्ता । सत्ता हि नाम 
महासामान्यः घटश्च विशेषः । द्रव्यं" सत्तायोगात्सदिति व्यपदिश्य इति । 

तान्‌ प्रत्युच्यते-- 

वैलक्चण्यं दयो षट मावादन्यो घटो यदि ! 
न भावोऽपि घटादन्यो किमेवं न मविष्यति ।२। 

६ ८. वटाद्धद्रिव्याणामनुप्रवृत्तिलक्ष णत्वात्सामान्यं भावः! व्यावृत्तलक्षण 
त्वाच्च घटो विशेषलक्षण इति 1 यदि तयो वँलक्षणयं भावघटयोद्‌'ष्वा भावादन्यो 
धटो भवत्येवमेव वलक्ष रयाद्‌ भावोऽपि किमर्थं घटादन्यो न भविष्यति । ततश्चान्य 
वुद्धिध्वनि प्रवृत्ति निमित्तमन्यस्वम परमनुप्रवृत्तिलक्षणं न कद्पयितव्यम्‌ वंलक्ष- 


[क्र 


रपदेवान्यदरदिष्ननप्रदत्ति सिद्धः । क्प्यते चापरमन्यत्व^मिति । नास्ति तहि 


# =| 


मावघटयोर्वेलक्षरयापेक्षमन्यत्वम्‌ 1 ततश्च यदुक्त ° । 


वँलक्षएयं द्वयो दुर भावादन्यो घट 
६ &. इति तन्न । यथा च भावौऽनुप्रवृत्तिलक्षणत्वाद्धटादन्यत्स्याव्‌ ! न 
च तस्यान्यत्वस्यापरमस्यष्वनिप्रवृत्ति निमित्तमस्ति । यदि तदन्यत्वानामपर्यवसान 
दोषः स्यात्‌ । श्रथ विनेवान्यत्वेनान्यवुद्धिरन्यत्वे भवति । तद्रदेवान्य्रापि सम्भा- 
व्यतामित्यलमन्यत्वेनाकिद्धित्‌ करेण कत्पितेन । श्रसत्ति चान्यत्वे नास्ति 
कुतश्चित्‌ कस्यचिदन्यत्वमिति सिद्धम्‌ । भ्रपि चदं चिन्त्यते । किम्भूतायाः 


१. „। 

२. रस्माकं दर्शने । 

३. (1; 8, भ्रन्यथंव । 

४, न्यावेश-हरिभद्रवृत्ति ( (308), प०२६-तत्र परं सत्ता भावो महारक्त ति 
चोच्यते । परसामान्पमिव्यर्थंः प्रशस्तपादभाष्य-न्यायकन्दली, १०३११. 
२३१३. 

५, "{, तस्य दरव्यं; घटश्च विशेषो द्रव्यं । तस्य सत्तायोगात्‌ । 

६. प" 8, वंलक्ष्याद्घटादपि किमर्थं भावोऽन्यौ । 

७. ¶. श्रन्यबुद्धिष्वनिमित्तं । 

८. (ऋ. भ्रन्यत्वम्‌ । 

६. ¶. भ्रन्यत्वमिति नास्ति। तह्भावा" `". ˆ *्रस्यत्वमथभावचय्योरस्यत्वं 

नास्ति । ततः" । 
१०. 7, विचार्यमारे । 


( ११३ ) 


सत्ताया भ्रन्यत्वेन योगोऽस्तु | किमन्यभूतायाः भ्रनन्यभूताथा वा यद्चन्यभरताया- 
स्तदा व्यर्थोऽन्यत्वेन योगः । भ्रथानन्यभूतायाः । एवेसपि विष्दधेनान्यत्वेन 
योगादन्यत्वेन योगो न प्राप्नोति) भ्रन्यत्वामावाच्च घटादन्यो भाव इति न 
युज्यते । ततश्ध्व लोके विपर्यासं प्रमाणीकृत्य घटत्वरूपमेव सद्ुद्धघ्वनिप्रवृत्ति- 
निमित्तत्वादमाव इति व्यवस्थाप्यते । तस्य॒ च सूपाच्चतुर्धा विचार्यमाणस्यः 
नास्ति स्वभाव इति तत्वविदपेक्षायालातचक्नादिवत्स्वभावशुन्यो घट इति 
सिद्ध्‌ ।\२३॥ 


२२६ 


§ १०. श्रत्राह । विद्यत एव घटो गुणाश्रयत्वात्‌ । न ह्यसन्‌ गुणाश्रयो दृष्टः । 
भवति च॑ गृणाश्यो घटः । एको घट दौ घटाविति ! एकत्वादयो गणपदाथं 
संगृहीता घटश्चद्रव्यम्‌ । द्र व्याशियत्वं च गुणानां सम्भवतीति । श्रतो गृणान्नय- 
त्वादस्त्येव घट इति 1 भ्रत्रोच्यते । त्वन्मतेन । 


एको यदि घटो नेशो घटोऽप्येको न जायते! 
न चायं समयो्योगस्तेनाप्येको न जायते 1७॥। 


६ ११. पदार्थं भेदाचयद्येको घटो न भवतीति ` मन्यसे घटोऽपि तघ्यको न 
भवतति । यथंकत्वमेभकसंख्या घटौ न भवत्येवं द्रव्यत्वेनैकसंख्यायाः पृथग्भृतत्वाद्चटो 
ऽप्येको न भवति । द्वित्वादिति भावः । भ्रपि चास्थः घटस्यंकरूपस्य वंकसंख्या" 
परिकलप्यते^ऽनेकरूपस्य वा 1 यद्येकरूपस्य तदा व्धर्थवेकत्वकल्पना 1 भ्रथानेक्‌- 
रूपस्य तदापि विरुढत्वादयुक्त व । तस्माल्लोके घटस्वस्पस्येवांसन्निहितार्थन्तर- 
स्थ॑क [त्व] कल्पना विज्ञेया । श्रथ द्रव्याभ्ियिणौ गरखा इति कृत्वंकत्वयोगाद्धट 
एवको भवति न त्वेकत्वं घटो" भवतीति 1 भ्रन्नोच्यते 


§ १२. न चायं समयो ्योगस्तेनाप्येको न जायते ॥ “योगो नाम समयोरेव 


3 शकक अअ सनो" ०७१ 


१. ॥, न स्वीकरोति । ६. ¶. ्रपि चास्य) 
२. "7. घटश्च । ७. ¶. चकसंख्या । 
३. .; 3. षटाश्च । ८. ग. परिकल्पे वानेक.॥ , 


४, "1, यथेकत्वमिद्मेकसंख्या । ६, ¶. 8. व्यर्थं | 

५. 1 दित्वादिवत। | “४ 

१०, {. योगो नाम समयोरेव न विषमयः । यथा योगो दिष्ट इत्युमयोरपि 
श्रात्रो ्रीतृत्वसम्बन्ध इति न किञ्चिदनुचितमिव । एक्चटौ तु न समौ 


( ११४) 


न विषमयोः । तत्रंक गुणो दृष्टो घटः? । द्रव्यगुरयोश्च समता यस्मान्न भवति 
तस्मात्तयो योग एव न भवति । योगाभावाप्‌ ततं यदिष्टमेकलत्व योगाद्वट एनैको 
भवतीति तन्न । यदि चात्र योगो दृष्स्तदकेनापि घटस्य योगः स्याद्रटनाप्ये- 
केस्यः। स च नैनं सम्भवतीति योग एवानयो नोपपद्यते" । योगाभा- 
वाच्च नवको घटो भवतीति न धटोऽप्येक इति । तदत्र पूरवाद्धिन कारिकाया 
योरमभ्युपेत्य दूषणमूक्तम्‌ । उत्तरार्धेन तु योगसस्भये ` दूषणमुक्तम्‌ । श्र पिशब्दश्च 
दूषणकारणसमुच्यार्थो द्रष्टव्यः ॥४। 
2२० 
६ १३. श्रपि वचेदमयुक्ततरं परसमये दृश्यते यदुद्रव्याश्रयिणो गुणा 
व्यवस्थाप्यन्ते न गणाश्रयिणो विशेषगुणाः । युज्यते च गुणानामपि गृखा- 
श्रयित्वम्‌ । इह यत्परिणामो घटस्तदाश्चरयिणापिः रूपेण तावतैव भवितव्यम्‌ | 
ततश्च द्रव्यवद्रूपस्यापि महत्वं प्राप्नोतीति । 


* यावद्‌द्वन्यं यदास्पं तद्‌ रूपं महन्न किम्‌ । 
समयो जायते वाच्यः प्रतिपाद्ये धदि ॥५।। 

६ १४ यदा यावद्रव्यं यावान द्रव्यस्यायामविस्तायत्मकः सन्निवेशस्ता- 
वद्रूपं रूपस्यापि तावानेवायामविस्तारात्मकः सन्निवेश इति परेराम्युपगम्पते 
तदा नियतमणुमहति द्रव्ये रूपेणापि तत्राणुमहता भवितग्यस्‌ । तात्कि नु" खल्वत्र 
कारणं यद्द्रव्यवद्रू“पस्याणुमहत्तवे नेष्येते । श्रथ स्याद्रूपं गुणोऽणुत्व _ महत्वमपि 
च गुणएव।न च गुणे गुणस्य सन्निवेशो भवतीति समय एषोऽस्माकम्‌ । 
ततश्च यद्यपि यावद्द्रव्यं रूपमपि तावदेव तथापि सिद्धान्तविरोधमयाद्रपस्या- 
गुत्वमहत्वे न स्त इति । उच्यते । 





घट एवंकत्वयोगादेकत्वे च॒ घटायोगात्‌ । गणा उव्याश्रयि सिस्थम्यु- 
पगमात्‌ । 

१. .; 8, घटश्च द्रव्यम्‌ । 

२. ". तदा घटस्यापि एकेन योगो स्पशंस्याप्यनेकेनयोगः स्यात्‌ । 

३. "{.; 8. भवतीति 1 

४." न भवतीति । 

१. ¶., न स्वीकरोति ।, 

६. ']. न तत्र शन्दोऽयं वति । 

७. ¶, श्रपरो' इत्यस्य तात्पर्य “न परः?” । 

८. "{. सा-्रभ्युपममकलि । 

९. {. न । 

१०५. १; ३, द्रव्यरूपस्य । 


६ १५. समयो जायते वाच्यः प्रतिवाद्यपरो यदि । यदि हि तव स्वधूथ्य 
व प्रतिवादी स्यात्तं निवर्तयितुं युक्तं तव॒सिद्धान्तासिधानम्‌ । तस्य तं वाधितु 
म्यात्‌ । यदा तु प्रतिवादी परस्तं प्रति सिद्धान्तविरोधोद्भावनमकिञ्चित्करं 
तद्धान्तनिराकरणभ्रवृत्तत्वा^तस्य युक्तिलोकविरोयोद्मावनं . तु तं प्रति ज्यायस्त- 
परेण तस्य निवर्तयितुं शक्यत्वात्‌ । तस्मादपरिहार एवायं यदिदमागमविरोधो- 
दभावनमिति स एवाविचलो दोष इति नास्ति भावघटयोरन्यत्वम्‌ \ तद्र 
सत्तान्यत्व प्रतिषेधनान्येषामपि घटत्वादीनां सामान्यविशेषाणां प्रतिणेषो विज्ञेयः 
संख्यावत्मामान्यगुणार्नाः महत्ववद्विशेषगुणा नामिति ॥१५। 


२३१ । 
९ १६. भ्रह्मा । उक्तो भावस्य “वटादिभ्मोऽन्थत्वप्रतिषेधः । घटस्य तु 
स्वभावाप्रतिषेधादस्त्येव स्वरूपतो घटाख्यो भाव इति । श्रत्रोच्यतेः , 


* लक्षशेनापि लक्ष्यस्य यत्न सिद्धिनं विद्यते । 
खंख्यादिव्यतिरेकैर तत्न भावो न विद्यते ॥६॥ 

६ १७. इह घटसत्वयो रव्यावत्थनुवृंत्तिलक्षणं बवता धटस्य व्यावृत्तिलक्षणं 
व्यवस्थापितं परेण । तद्मुना लक्षणेनापि लक्ष्यस्य नास्ति सिद्धिः 1 न हि व्यावु- 
त्िमात्रेण शक्यं वस्तुस्वरूपं निर्षार यितुं यस्लक्ष्यतया सेत्स्यति ! एकस्तावद्गुण- 
त्वाद्घटो न भवति ! अशुर्महदिति रूगदयश्च गुणत्वादेव वंटाख्यानं भवन्ति । 
(सत्तापि द्रव्यगुणकर्मसु" सामान्याद्घटो न मवति । तदयं संख्यायुमह्पादिभ्यो 
व्यावतंमान इत्थं स्वमाव इति न शक्यं व्यवस्थापयितुम्‌ 1 तदेवं यत्र परवादिपक्ष 
लक्षणेनापि लक्ष्यस्य चटस्वरूपस्य नास्ति सिद्धिस्तत्र पक्षे संख्यादिव्यतिरकेण 
सिद्धस्वरूपेण बटाख्यो भावो न विद्यते । ततश्च स्वभावशृन्यो घट इति 
सिद्धम्‌ । 


६ शठ. श्रथ वा, संख्यादयो घटस्य लक्षणम्‌ । तंलक्ष्यमाणत्वाद्धरो लक्ष्यः । 
तस्य लक्षणेनापि 'प्पृथकुस्वरूपसिद्धि. रशवया^ कत्तं म्‌ । संख्यादिव्यतिरेकेण 
तस्स्वरूपस्यानुपलभ्यमानत्वाव्‌ 1 यदि हि तल्लक्ष्यं स्वरूपं लभते तदा नियतं 





[णकाक रिषि 8 


१, "1.; 8. तदाधितुमसामर्ध्यात्‌ । ७. (. द्रव्यगुणकर्मणां 1 

२. '{. चित्तवत्‌ । ८. "|. स्वरूपेर । 

३. {.; ‰. विशेष्मणां . ६. . एकधा । 

४. १. 8. परादिम्योः। १०. १]. न तत्र शब्दोऽयं वर्त॑ते ¦ 
५. "7. उच्यते । ११. प. स्वरूपसुसिदधि । 

६. "{. तत्सत्तापि । ` १२. ¶, नास्ति । 


( ११६ ) 


श, भ 


संख्यादिग्यतिरेकेण गृ्येतेदं तत्संख्या^दिव्यतिरिक्तं घटस्वरूप मिदं पुनरस्य 
संख्यादिकं लक्षणमिति न चैतदेवमित्यतो 
लश्चषणेनापि लक्ष्यस्य यत्र सिद्धिनं विद्यते । 
संख्यादिव्यतिरेकेण तत्र भावो न विद्यते ॥ 


इति नास्ति स्वभावत घटः ।।६॥ 


२२ 


६ १९. उक्तस्तावस्लक्ष्यलक्षणएयोरन्यत्वभ्रतिषेधः । येषां तु रूपादिमिर्घटस्यै- 
क्यमिति सिद्धास्टस्तत्र।तपेणायेद मुच्यते- 


# घटस्य न भवेदेक्यमपृथक्त्वाद्धि लक्षणे; । 
एकैकस्मिन्‌ घटाभावे बडस्वं नोपपद्यते ।\७1। 
§ २०. रूपादीनि खलु नानालक्षणानि येषां तंरपृथक्त्वं* घटस्येष्म्‌ | 


तेषां" रू पादिभिर्वक्षणर पृथक्त्वाद्‌ घटस्यंक्यं नोपपद्यते । बहुभिरनन्यत्वात्‌ । 
स्यात्तत्रमतम्‌ । यदि घटस्यंक्यं न भवति, हन्त वहृत्वं प्राप्तमित्ति । भ्रत्रोच्यते | 


यस्माद्रपारदिष्केकंकस्मिच्‌ वटस्याभावो इष्टस्तस्मादवहुत्वमपि नास्तीति ॥७॥ 
२३३ 
४ २१. अ्रत्राहु। यदे हादिभिर्लक्षणएंरपृथक्त्वाद्धटस्यंक्यं नास्ति तेषां 
परस्परसंयोगादछटस्यंक्य भावष्यतीति । भ्रत्रोच्यते --। 


= न ह्यस्पदोवते नाम योगः ` स्पदांवता सह्‌ । 
रूपादीनापरतां योगः सवेधापि न युज्यते ॥८॥* 


§ २२. तत्र स्पृष्टिः सशंः कायेन्धियग्राह्यता । `स्पर्शोऽस्यास्तीति 
स्पशंवत्‌ । स्प्रष्टव्येन रूपरसगन्धानामस्पर्शवतां योगः संयोगः संस्पर्शो न 
सम्भवति यथां घटस्याकाशेन । यत एतदेवं “ह्परादीनामतो योगः” सर्व॑- 





१. .; ‰. तत्सख्या । 
२. "{. स्वसूपेण । . "{.;६. अपृकत्वं 
३. "1. संख्यादिव्यतिरिक्त' । . ¶. सोऽस्यास्तीति । 
४, 1. 8. पृथक्त्वं ॥ , &. भ्रस्पर्शवता । 


„ 1. , लेषां दशने । 


अ @& ~ < 


( ११७ } 


अकार्‌ न सस्मवति। यदाः च न सम्भवति तदान्योस्य संस्पशकरृतादपादीनां 
विशेषात्समुदायनिबन्धनो घट इति यदुक्तं तस्नयुक्तम्‌ 1\८॥1 


३३४ ह 
$ २३. श्रथ विनाप्यन्योन्यक्नस्पर्शेन तत्समदाय एव धट ईति स्यात्‌ । 
एतदपि नास्ति । यस्मात्‌ 


#* धटस्यावयो रूपं तेन॒ तावन्न तद्धर:) 
यस्मादवयवो नास्ति तेन नावयवो.ऽपि तत्‌ 1८ 

8 २४. रूपाद्िसमुदय घटस्य प्रत्येकं रूपादयोऽवयवभतत्वाद्‌ घटव्यपदेश- 
भाजो न भवन्ति । घटोऽवयवी श्रवयवाश्च रूपादयः इति रूपं तावदवयवत्वद्घटो 
न प्राप्नोति । यथा च रूपमेवं गन्धादयो वाच्याः । ननु च रूपस्यावयवत्वादस्ति 
तद्य साववयवी नाम कश्चित्‌ । न ह्यवयविनिरपेक्षा ्रवयवा युज्यन्त इति । 
उच्यते । इह्‌ रूपादीनां प्रत्येकं घटत््राभावे कुतः कश्चिदवयवी । न हि रूपादिन्य- 
तिरेकेणावयवी नाम परिच्छेत्तं, पार्यते । न चापरिच्छिदिनानस्वल्पश्य सत्त्तम- 
स्थातुं शक्यमित्यसन्नवयवी । यस्माच्चावयवी नास्ति तस्दाद्रुपमवयवत्वेनापि 
न सस्मान्यतं इति न स्त एवावयवावयविनौ ।|६॥ 


२२५ 
४ २५. इतश्च रूपरादिसमुदायो न वटः । यस्मात्‌-- 


# सवेषामपि. रूपाणां रूपत्वमपिलक्तणम्‌ ¦ 
एकस्य घटसद्धावो नान्येषां {क चु कारणम्‌ ।।९०॥ 

६ २६. स्वेषामपि ूपाणामिति रूपस्कन्यसंगृहीतत्वाद्र पगन्धादयो रूपाणी- 
तयुच्यन्ते ।* तानि रूपाणि घट इव पटादिष्वपि सन्ति । न च तानि घटादिभेदेऽपि 
स्वलक्षणं व्यभिचरन्ति । सर्वंत्र॑व॒तुल्यलक्षणवात्‌ । तत्र यथंकस्य रूपस्य 
घटत्वेक्धस्थानं तथान्यस्यापि 'पटादिसस्ब्रन्धिनौ रूपस्य कस्माद्‌ धटलत्वेनावस्थानं 
नेष्यते । युज्यते तु तस्यापि घटत्वेनावस्थानं लक्षणाभेदाद्‌ घटावस्यितरूपादिवत्‌^। 
एवं त्वनस्युपगमे वारण मेव° न सम्भवति । ततश्च सर्वे पामेव घटत्वं प्रप्नोति । 
यथा च घटादीनामभेदप्रसद्घ एवं गन्धादीनामप्यभंद प्रसद्खः प्राप्नोति । एक- , 
स्माद्‌ घटादनन्यत्वात्‌ ॥१०॥ 





१. {. यदेवं । ५. ¶. कम्बलादि; 8. घटादि 1 
२, व. सा० तथाहीत्यर्थः । ६. "{, घरत्वाव स्थितरूपादिवत्‌ । 
३. "|. भवति । ७. ".;६. करशभित्रे । 

४, "1, न तत्र “उच्यत्ते इति शब्दौ विद्यते । "1. 8. श्रमे 


( ११८ ) 


- ररे 

§ २७. श्रथ मन्यसे यद्यपि चटादन्यत्वमेषां [नास्त्येव तथापि ]* रूपस्य 
रसादिभ्यो भेदोऽस्ति । तस्मादभेदप्रसङ्खाभाव इति । एतदप्ययुक्तमिति प्रति- 
पादयन्नाह्‌- 

रूपमन्यद्रसादिभ्यो न घडादिति ते मतम्‌, 
स्वयं यस्ते विना नास्ति ख न्यासो रूपतः कथम्‌ ।१९१॥ 

४ २८. यदि > भिन्नेद्द्रियग्राष्यताद्रसादिभ्यो रूपमन्यद्रयवस्थाप्यते घटादपि 
तद्रूपमन्यदिति कि न ग्यवस्थाप्यते । रूपादन्येभ्यो रसादिभ्यस्तस्या व्यतिरिक्त 
त्वाद्रसादिस्वात्मवद्रूपादन्य एव प्राप्नोति । न चान्यत्वमिष्यत इत्ययुक्त- 
मेतत्‌ ॥११॥ 

२२७ 
६ २६. यदा चैवं रूपादीनां बटकारणत्वं न सम्भवति तद्या नियतम्‌-- 


घटस्य कारणं नास्ति स्वयं कायं न जायते । 
रूपादिभ्यः पथक्त िद्धट स्तस्मान्न विद्यते ॥१२॥ 


९ ३०. रूपादिभ्यतिरेण कार्यभूतस्य घटस्यानुपलम्यमानलान्नास्ति सूपा- 
दिव्यतिरिक्तो घट इति सिद्धम्‌ ॥१२॥ 


२३३८ 
६ ३१. भ्रथ मन्यसे नैव हि रूपाद्युपादानो घटः । किं तहि । स्वावयवानि 
कपालानि कारण्ान्यपेक्ष्य घटस्य कार्यत्वं कपालानां च कार्त्वमिति । एतदप्य- 
युक्तमित्युद्भावयत्नाह्‌*-- 


धटः; कारणतः सिद्धः सिद्धं कारणमन्यतः 
सिद्धिर्यस्य स्वतो नास्ति तदन्य्ञनयेत्कथम्‌ ॥१३॥ 

§ ३२. यदि प्रटकारणः.न कपालानि प्रतीत्य घटः सिध्यति ता'नीदानीं 
कपालानि किमपेक्ष्य सिध्यन्ति । न हि तावत्तानि स्वभावसिद्धानि नि्हतुकत्व- 
प्रसङ्खात्‌ । श्रथ तेषामप्यन्यत्कारणमिष्यते । न तहि कपालानां स्वरूपसिद्धि- 

रस्ति} तेषामपि कारणान्तरशरकरिकापेक्षत्वात्‌ । येषां च कपालानां स्वरतः 


१, 7.; £. न स्वीकरोति । 
२. ¶.; ,<. व्यतिरिक्तलवात्‌ 
३. ‰, भ्रसारमित्याह । 

ई. .+1 ४, पुऽ २६) 

५. "1. तदा । 


( ११६९ ) 


सिद्धिनास्ति कथं तान्यन्यत्‌ स्वरूपतः साधयिष्यन्तीत्यसन्‌ घटः }! योऽयं * घट 
प्रतिषेधक विधिरेषः एव सर्गकार्याणामसिद्धौः योज्यः ॥१३।। 


२३६ 
६ ३३. भ्रव्राह ! समुदितानां शूपादीनां घटामिधानान्न सूपादिबहुत्वेऽपि 
घटबहूत्वप्रसङ्घ इति । तदप्ययुक्तं समहस्यंवासत्वात्‌ । तथा हि-- । 


* समवायेऽपि रूपस्य गन्धस्वं नोपपद्यते । 
प, ५ ४ 
समृदस्यकंता तेन धरस्येव न युज्यते ॥१९४॥ 
६ ३४. समुदिता श्रपि रूपादयो न समु दायावस्थाः स्न स्वं लक्षणं विज- 
हति । ततश्च यथा समुदायावस्थायां रूपस्य स्वरूपापरित्यागाद्‌ः गन्धत्वं न 


सम्भवत्येवमनेकाश्रयस्य समूहस्यकत्नं न सम्भाव्यते । स हि समुदायो पादिभ्यो 
न व्यतिरिक्तस्ते चँ रूपादयः परस्परतो भिद्यन्ते । रूपादिभ्यश्चाव्यतिरिक्तसमुदायः 
कथमेकः स्यात्‌ । द्टान्तमाह्‌ घटस्येवेति । यथा 

वटस्य न भवत्यक्यमपृथक्त्वाद्विलक्षणौः* 1 रिव्युक्त तथेहापि 

नरन नव ~ रिति एवं। 

समूहुस्यंकता तेन घटस्येव न युज्यत ॥१४॥ 

2० 

९ ३५. ततश्च समूहस्यासम्भवाद्रपादिसमूहेऽपि घट कंस्पना न यृक्ता। 

यथोपवरितेन च विचारेण- 


* रूपादिन्यतिरेकेण . यथा कुम्भो न विद्यते) 
वाय्वादिव्यतिरेकेण तथा रूपं न विद्यते ॥१५॥ 


६२३६. रूपादिव्यतिरेकेण यथा कुम्भो न सिद्ध एनं कुम्भप्रज्प्त्युपादाना 
प्रपि रूपादयो वाथ्वादिमहामृतचतुष्टय व्यतिरेकेण न युज्यन्ते । निर्हुतुकत्व- 
प्रसङ्त्‌ ॥ १५॥ 





१. ¶. यः. यतश्चायं ७. 8. पृ थक्त्वाद्विलक्षखंः । 
२. †. नं तत्न एवः श॒ब्दो वतते । ८. कारिका दृष्टव्या, ३२२ 
. (, भ्रसिद्धवपि । (१४.७) । 
४, तुलनां द्रष्टव्यम्‌-शृन्यतासप्तति ६. 7. 8, तवापि । 
५, २७.८.५५ । १०. ¶ § 6. पृथक्त्वादि- 
४५. गू; &. न स्वीकरोति लक्षणैः 1 
६. 1. स्वरूपपरित्यागात्‌; स्वस्पेण ११; 1. पृ० ७१ 


' परित्यायात्‌ । 


४4९०४ 


२४१ 


४ ३७. यथा च वाय्वादिव्यतिरेकेण रूपगन्धादेरसम्मव एवं महाभूताना- 
मन्योन्यव्यतिरेकेण सिद्धघययभावात्‌ स्वरूपसिद्धच्यमावमुद्मावयन्ताह-- 


* अग्निरेव म॑वत्युष्णमचुष्णं दह्यते कथम्‌ । 
षी १ ११ ( विद्यते 
नास्ति तनेन्धनं नाम तदतेऽभ्नि नं बिद्यते ॥१६॥ 


६ ३८. इहाग्नर्दग्धां भतत्यं दायम्‌ 1 तदेतष्दिन्धनाख्येः भूतच्रयमग्निरेव 
दहति नान्यः । इन्धनमेव च द्यते नान्यत्‌ । तत्रन्धनं यद्यग्निरुष्णामपि दहति 
तदाग्निरेव तदुष्णं मवति नेन्धनम्‌ । श्रनुष्णस्यापि दाहासम्भवादनुष्णमपि नेन्ध- 
नम्‌ । तदेवं सर्वथापि दा्यस्यासम्भवान्नास्तीरधनं* नाम यद्‌ श्रुतत्रयात्मकं स्यात्‌ । 
यदा चवमग्नि व्यतिरेकेणेन्धनं नापरं सम्भवति तदेन्धनामावे निहतुकोऽप्य नर्न 
सम्मवतीति तहतेऽग्नि न विद्यते ॥१६॥ 


२७२ 


§ ३९. भ्रत्राहु । भअनुष्णात्मकमेवे्धनं काठिन्थादिरूपत्वात्‌ । तच्चोष्ण 
स्वभवेनाग्निनाभिसवा दुष्णं मवति । उष्णं च सदृष्यते इति । एवमपि कहप्यमान 
इन्धनाख्योऽर्थः°---। 


* श्रमिभूतोऽपि यद्युष्णः सोऽप्यग्निः {कि न जायते । 
अथाचुष्णः" परो-्यग्नौ भावोऽस्तीति न युज्यते ।॥१५७॥ 
६ ४०. यद्यग्निनामिश्रुत इन्धनाख्योऽर्थोऽनुप्स्वभावोऽप्युप्टो भवत्तीति 
कल्प्यते सोऽप्यग्निरस्तुष्णरूपत्वात्‌ ततश्च स॒ एवेन्धनामावः । श्रथतिष्णः 
परोप्यम्नौ भावोऽस्तीति न युज्यते \॥ 





१. ($ 8. सूपादिसिद्धच्यभावं । ९. ग सोऽर्थः । 

२. १, तद्‌ । ७. प्रथानुष्ण । 

स ८. "1. तत्च इन्धनाभावः 
४. ¶, 8. नास्तितेनीन्धनं । 


५. तुलनां दृष्टव्यम्‌ ~~ ` >, 
प्मगनीन्घनपरीक्षा । 


१.२९.) 


§ ४१. श्रथाभिभूतोऽप्यसावर्योऽनुष्ण एवेष्यते स" तरह्॑गनेः परोऽपि भाव 
इन्धनाख्यं भूतत्रयमूष्ण॒विरुद्रत्वादनुष्णस्वभावमग्नावस्तीति न युज्यते । ततश्च 
भूतत्रयरहितमग्तिमात्रमेव स्यात्‌ । न च॑षां महाभृतानामन्योस्यं विनाभावः। 
यदि स्यात्‌ सिद्धान्तविरोघश्च श्यात्‌ । श्रग्नोचापरस्य पदार्थस्येन्धनास्यस्यामावान्‌ 
निर्हुतुत्वञ्चाग्नेः स्यादिव्युक्तमेतत्‌ ॥१७॥। 


२८२ 


६ ४२. श्रथ मन्यसे तेजो द्रव्यपरमाणौ भूतत्रयस्याभावात्‌ द्विनापौन्धने- 
नास्त्येवाग्नि रिति । उच्यते-- । 


* इन्धनं यद्यणोनास्ति तनास्त्यग्निरनि न्नः । 
छअरएरेकात्मको नास्ति स्यात्‌ तस्या पीन्धनं यदि ।१६॥ 


६ ४६. ततश्च स एवः निरहतुकत्वदोषप्रसङ्कः* । इति एव चाहेतु कत्व ` दोष- 
प्रसङ्खाद्‌ वंशेषिकाणामिव स्वयुध्यानामध्युक्तो द्रव्यपरमाणएवभ्युपममः । वंशेषिक 
परमाणुवादश्च ननम्‌ एव प्रकरणो निषिद्धत्वान्न पूननिषिध्यते श्रथाम्ते रहेतुकत्व 
प्रसङ्खमीत्याणसावपीन्धनभावः° परिकल्प्येत ततः^ “श्रगुरेकात्मको नास्ति 
स्यात्तस्यापीन्धनं यदि ।” यद्यणोरिन्धन मस्तीति कल्पयते न तहि तेजद्रन्य 
परमाणगुरेकरूपौऽस्तीत्यम्युपेयम्‌ ।\१८॥ 


२५० 


६ ४४. न च केवलं परमाणोरेवंकात्मकस्याभावोऽष्टानां दव्यनां सहौत्पाद- 
नियमादपि खलु तदन्यस्यापि पदार्थ॑स्य- 


+ तस्य तस्थैकता नास्ति यो यो भावः परीक्ष्यते 
न संति तनानेके ऽपि अनेकाऽपि न विद्यते ॥१६॥) 





0 


१. "1. न तत्न शब्दोऽयं वतति । ५. णु, 3. हतुकदोषप्रसाङ्खाद्‌ । 
२. ¶. न चषा महाभूतानामन्योन्यं ६, वभाषिकंषौत्रान्तिकादीनामित्यर्थः। 
विनाभावस्तस्य सिद्धान्तविरोधात्‌ । ७. -{.; 8. यथाग्ते | 


३. तदर्थंक एव । | ८. {.; इन्धनस्वभावः # 
४. ".; §. हेतुक दोषः । ६. ¶.;६.न स्वौकरोति 


( १२२ ) 


६ ४५. यथा मूतानाभ्मेकात्मकत्वं नास्ति तदितरसद्‌मावात्‌ः । एवं भौति- 
कमपि नास्ति भूतविना हेतुकत्व प्रसङ्कात्‌ ¦! एवं चित्तेन विना चेत्ता न सम्म- 
वन्ति नापि चंत्तंविना चित्तम्‌ । तथा लक्षणैर्जात्यादिभिविना लक्ष्यं रूपादिकं 
नास्ति! नापि लक्ष्येण विना निराश्रयं लक्षणं सम्भवन्ति! यतश्च॑वभेकस्य 
पदार्थस्य कस्यचित्‌ सिद्धि नास्ति तदेककानां समुदायाभावे सत्यनेकसिद्धिरपि 
दूरोत्सारितेत्याह- न सन्ति तेनानेकेऽपि येनैकोऽपि न विद्यते ॥ 


एकस्याप्यसिद्धौ" सत्यां समदितानामपि नास्ति सिद्धिः ॥१६९॥ 
२७५ 

§ ४६. श्रथ स्यात्‌ । स्वगुथ्यं प्रः तरनु. सहौत्पादनियमाभ्युप- 
पदः सद्ोत्यादनयमाभ्युगगमान्‌ । परं प्रति तु नैदं दूषणं नित्यानां पृथिव्यादि- 
परमाणनां तदितरभावसदुभाव वियुक्ता नामस्तित्वेनाभ्युपगमादितिं । तत्रप्ययुक्तता- 
मुद्‌भावयन्नाह्‌-- 

४१ 
* भावादयो न सन्त्यस्य तज कोऽस्तीति चेन्मतम्‌ । 
चित्वं येनास्ति स्वे तेनैकत्वं न विते ॥२०॥ 

६ ४७. एतदप्यसम्यक्‌ । कि कारणम्‌ ! तित्वं येनास्ति सर्वव तेनकत्व्रं न 
विद्यते । परस्यापि हि न कश्चिदेको नाम पदार्थोऽस्ति \ यस्मात्ततरापि पृथिवौपरमाणौ 
द्रव्यमेकत्वसच्तवं चेत्येतत्‌ त्रितयमस्ति । तथा गुण गुणत्वं सत्वत्वञ्चेति । यस्मा- 
स्ि"तयमस्ति तस्मान्न कश्चिदेको नाम पदार्थोऽस्ति तथा साद्कुस्य' तिगुणात्मकं 
सर्वमित्येकः कश्चित्पदार्थो नास्तीति न कश्चिदयुक्त“ दूषणमतिव्तंतेः १।२०॥। 


२४६ 


१ ४८. भ्रपि चायं दूषणमार्गः सवेषामेव वादिनां पक्षनिराकरणाय विदुषा 
प्रयोक्तव्य इति शिक्षपन्नाचायं । भ्राह-। 


* खदसत्‌ सदसच्चेति सदसन्नेति च क्रमः । 
पष परयोघ्यो विद्धद्धिरेकत्वादिषु नित्यशः ॥२९॥ 





१. "1. महाभूतानां । ६, "1. साख्यस्यापि । 
२. ¶.; 8, तदितरस्मिन्तितरसदृमाव्रात्‌ । ७, ¶. क्श्ित्‌ । 
३. 9, भौतिकमपि केवलं । ८. 7.; 8. इति वर्तते । 


क ॥ ४. &, सिद्धौ 1 
. द्र. भ्रनेक ३, 


+ ०८ 


( १२३ ) 


§ ४९. "एकत्वमन्यत्वमुभयं नोभयमित्येकल्वादयः । एतेष्वेकत्वादिषु 
पक्षेषु वादिना व्यवस्थितेष्‌ सदसच्वाद्युपलक्षितो दूषणक्रमः स्वधिया यथाक्रम- 
मवतार्यः 1 तत्र सत्कायैवादिनः कार्यकारणयोरेकत्वमिति पक्षः । तस्य हि 
कारणात्मना सत्‌ कार्थं व्थस्थितमेव तत्‌ कार्यात्मना विपरिणमते । न द्यसच कयं 
कत्त म्‌ । यदि हयसण्दुत्पद्येत तदा सर्वतः सवंसंभवः स्यात्‌ | न च सर्वतः 
सर्वसम्मवो दष्टः । क्षीरादेरिव प्रतिनियतदध्थादिदर्शनात्‌ ! तस्य वादिनः" 
कार्यकारणयोरेकत्वाभ्युपगमात्सदेव कार्यत्पद्यत इत्येवमेकत्वपक्षः 1 तस्मिन्ने- 
कत्वपक्षे सत्कायैवादपरामर्शेन ^ नित्यं दूषणमभिधेयम्‌ । तच्चोक्त-- 

स्तम्भादीनामलङ्कारो गृहस्याथें निर्थ॑कः। 
सत्कार्यमेव यस्येषठम्‌' ' +° += "== ५] 
इत्यनेन |` तथा 
सस्भवः त्रियते यस्य प्राक्‌ सोऽस्तीति न युज्यते । 
सतोयदि भवेज्जन्म जातस्यापि भवेद्भव ।}. 
धर्मो यद्यकृतौऽप्यस्ति नियमो जायते वृधा । 
श्रथ [कार्य किचिदपि सत्कार्थस्य न सम्भवः 11" इत्युक्तम्‌)“ 

एवं विद्वद्भिः सत्कार्योपदशितं दुषणमेकत्वपन्ते प्रयोज्यम्‌ । 

§ ५०. श्रसक्कार्यवादिनो हि कार्थकारणयोरन्यत्ववादिनः । ते हि सदुत्पत्ति 
{नरर्थेति मन्यमाना भ्रसदेव कायंभुद्यत इतिप्रतिपदयन्ते । तेषामन्यत्व पर्षेऽप्य- 
सत्कार्योपदशितं दूषणमभिघेयम्‌ । तच्च इ्युक्तम्‌ ।'* ““स्तभादीनामलद्कारो 


गृहस्यार्थे निरर्थकः । यस्यासत्कायंमेव च ॥ इत्युक्तम्‌ 


६१५१. ये तु कार्यकारणयोरेकत्वमन्यत्वं चेति कल्पयम्ति ते सदसत्काय॑- 
वादिनः ! ते हि देवदतस्य जीवात्मत्वं व्यवस्थित देवदत्तात्मत्वं त्वव्यवस्थित- 
मुत्पद्यत इतीच्छन्ति । तथा च मञ्जरीकेयूरादीनां सुवणत्मत्वं व्यवस्थितं 
मशूल्रीकेयु रात्मत्वं त्वन्यवस्थितशरुत्पद्यत इति प्रतिपद्यंते । तेषामेकत्वान्यत्व- 
भयपक्षस्य खदसत्कार्यवाद प्रतिषेवोपद्शितं दूषएमभिधेषम्‌ । तच्च ^“सत्कार्यमेव 





१. ¶. भ्रात्मत्वमेकत्वं । ७, ११,१५ । 
' २, १], सुधिया । ८, ११,१०। 
३. ¶. तथाहि दर्शने । ६. ११,१२। 
४. 8. ह्यन; 7. न तत्र शब्दोऽयं वर्त॑ते । १०. 7. । 
५, ग. वादिनः दशने । ११, ११.१५ । 


६, {. सा० अ्रधिकारद्रासा भ्रधिकारमुखेन. वां । 


( १२४ ) 


यस्येष्टम्‌”” इत्यादिनोक्तम्‌" वादद्वयपक्षदोष एकस्मिन प्न प्रयोज्य इति विशेषः । 


६ ५२. येषां तु दशने घटादीनामभावेन स्वहेतुभ्योऽन्यत्वमेकत्वं चानभिला- 
प्यथं भावद्रन्यं च सद्धेतुकं* तेषां सदसद्वाद निराकरणद्वारा सदपि न भवत्यसदपि 
न भवतीति विचारेण दुषणमभिधेयम्‌ । तच्चोभयासभ्भवे तन्िषेधेन नोभयं 
भवतीति यदेदमुभयं न॒ सम्भवति तदा कस्य निषेधेन नोभयं भवतीति कल्प्यते 
इत्यथे इत्यनेनोक्तमेव । एवं च यथात्रमं । 


सदसत्‌ सदसच्चेति नोभयं चेति च कमः । 
एष प्रयोज्यो विद्धदि्भरकत्वादिषु नित्यशः ॥ 


६ ५३. भ्रन्ये तु व्याचक्षते । एकत्वात्यत्वादिनैव अमे भावानां प्रतिषेधो- 
ग्रथवा क्रमान्तरेणापौति चेत्‌ । उच्यते 


सदसत्‌ सदसच्च ति नोभयं चेति च क्रमः! 
पष प्रयोज्यो विदिभिरेकत्वादिषु नित्यशः ॥ 


४ ५४ सच्च । श्रसच्च | सदपि च सतोऽमावोऽसनच्च । न सन्न चासत्‌ । 

इत्ययं कऋमो विददिभिरेकत्वादिषु चतुर्ष. पक्ेसु नित्यशः प्रयोज्यः । तत्र 
सादित्यात्मेत्यथंः । भ्रसदित्यनास्मेत्यथं; । सच्च सतोऽभावोऽसनच्चेत्यात्माप्यास्मनो 
ऽभावोऽनात्मापीत्यर्थः । न सन्न चासदिति नात्मापि त चानात्मापी्यथंः । 
एकत्वादिष्वित्येक्रत्वनन्यत्वमुभयं नोभयमिति । 


§ ५५ तत्र द्यो बंदहूना वंकत्वमनेकत्वमुभयमनुमयं वा भवति । तच येषां 
पटशुक्लयोरेकतत्व मिति पक्षस्तेषां सदित्ययं क्रमो विषयतः काललक्षणतश्च श्रया- 
-ज्यः । तत्र तावद्विषयतः ) यदि पटद्युक्लयोरेकत्वं यत्र यत्र॒शुक्लस्तत्र तत्र 
पटेनापि भवितव्यं } यत्र यत्र च पटस्तत्र तत्र शुक्लेनापि भवितव्यम्‌ 1 श्रथ यत्र 
यत्र जुक्लो न तज तत्र पटो न च यत्र यत्र पटस्तत्र तत्र शुक्लस्तदा पटशुक्लयोरक- 
त्वमिति यदिष्यते न तदुपपद्यते । विषय भेदात्‌ । कालादपि । तत्र कालस्िर्वर्धिः 
अरत्ीनोऽनागत; वत॑मानश्च 1 तत्रातीतेऽतीतावस्थायामेव पूर्व॑जातः शुक्लो दृष्टः । 

` यदि पटशुक्लयोरेकत्वं तदा यदि शुक्लः पूर्वजातः, पटेनापि पूरवंजातेन भवितव्यम्‌ । 
ग्रथ परट पश्चाज्जातः, शुक्लेनापि पश्चाज्जातेन भवितव्यम्‌ । यदि शुक्ले पूरवंजाते 
वर्तमान; पटः पश्चाज्जायते यत्‌ पूर्वजातं यच्च पश्चाज्जातं न तयोरेकत्वम्‌ । 
उत्पत्तिः मभेदात्‌ 1 भ्रन्यच्च यदि पटशुक्लयोरेकत्वं तदा शुक्ले पटो विलीयेत । 
पटेऽपि च शुक्लो विर्लयेत्‌ । यदा शुक्लः शुक्ले विलीयेत न पटः पटेऽपि पट 





१, ११. १५॥ २. भ्रस्पष्टम्‌ । 
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एव विलीयेत न॒ शुक्लस्तत्र॒पटशुक्लयोरेकत्वमिति यदिष्यते तन्न भवति । 
विलयाविलययोर्भेदात्‌ । 


९ ५७. भ्रस्यच्च । शुक्ल इत्युक्ते शुक्ल इत्येवाह्‌ न घट इति । पट इत्युक्ते 
च पट इत्येवाह्‌ न शुक्ल इति 1 यस्माच्छुक्ल इत्यक्त शुक्ल इत्येवाह्‌ पट 
इत्युक्तेऽपि च पटमेवाह्‌ न शुक्लमिति तस्मान्न तयोरेकत्वम्‌ । उक्तानृक्तयो भेदात्‌ । 
लकष्यलक्षणयो भेदाच्च । इह लक्षणं शुक्लरूपम्‌ । लक्ष्यः पटः । यदि तयोरेकतवं 
तदा यदि शुक्लो लक्षणं पटोऽपि लक्षणमेव स्यात्‌। यदिषपटोन लक्षणम्‌ 
शुक्लोऽपि न लक्षणं स्थात्‌ । यदि शुक्ल एव लक्षणंन पटः पट एव चः 
लक्ष्यो न शुक्लस्तत्र पटशुक्लयोरेकत्वमिति यदष्यते तन्न मवति । 
लक्ष्य लक्षणयो भेदात्‌ । यथा पटशुक्लयोरेकत्वं भ्रतिषिद्ध तथा स्वेषां 
मावानामेकत्व “प्रतिषेधो विस्तरशोऽगिघेयः । 


६५८. भ्रत्राह्‌ । पटशुक्लयोरेकत्व प्रतिषेध उक्तेऽन्यत्वं वक्तव्यम्‌ । उच्यते । 
यदि पटशुक्लयोरन्यत्व तदा गुणो द्रव्याधेय इति शुक्लो घटो न भवेत्‌ । यथा 
यदि यज्ञदत्तो देवदत्तस्य भ्राता न भवेद्‌ देवदत्तोऽपि यज्ञदत्तस्य भ्राता न भवेत्‌ । 
एवं पटोऽपि शुक्ला त भवेत्‌ । 


§ ५६. यदि शुक्लयोगात्‌ पटः शुक्ल इतोष्यत । तत्राप्युच्यते । यदि 
शुक्लयोगात्‌ पटः शुक्लः स्थात्‌ किमयं पटः शुक्लयोगच्छुक्ललक्षणां 
प्राप्नौपखथ न प्राप्नोति ¦ यदि तावच्छुतरतटनसं प्राप्नाति । पटस्तेन शुक्ल 
एव स्यातर्त्वं चास्य हीयेत ।! श्रथ शुक्ललक्षणं न प्राप्नोति । शुक्ललक्षणा- 
प्राप्त्यायोगसत्तवेऽपि पटः शुक्लो न भवति । तत्र शुक्लयोगेन पटः शुक्ल 
दति यदिष्यते तन्न भवति । यथा पटः शुक्लो न मवति तथा ये पटस्य विशेषा 
नीलः पीतो रक्तो रक्तपीतः कपिलः कपोतवणंः ष्णो दीर्घो हस्वः कोमलः 
ऊद्टन इत्यादयस्तेम्योऽपि पटोऽन्य एवेति सवंसम्भवाभावः । स्वंसम्भवाभावे 
च पट एव न भवति 1 यथा पटो न भवति तथा सर्वेऽपि भावाः । गृखविशेषा हि 
तत्तेभ्यो भिन्ना एवेति सवंसम्भवा भावः । 


६ ६०. श्राह । यदि सदसतोरेकत्वमन्यत्वं च प्रतिषेध्यमुच्यते उभयपक्ष 
स॒म्यग्वक्तव्यः । उच्यते । यस्य पटशुक्लयो रेकत्वमन्यत्वं चेति पश्षस्तस्तस्यंकत्व- 
मन्यत्वं च, पूर्व॑वचनैरेव प्रतिषेधत्वेन व्याख्यातम्‌ । 


§ ६१. यस्य पृक्षो नोभयं तस्यापि प्रतिषेधः संक्षिप्योच्यते । यदि पटशुक्लयौ- 
नैकत्वं न चान्यत्वमुभयलक्षणाप्राप्तेः शुक्लोऽपि शुक्ल एव न भवत्यशुक्लोऽपि न 
भवति ।' परोऽपि पट एव न भवत्यपटोऽपि न भवति । तस्माद्य लक्षणां 
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प्राप्तस्य शुक्लस्य किमिति शुक्ल ६ त्यभिधानं न कृष्ण इति । यस्मात्तस्य शुक्ल 
इत्यभिधानं न इष्ण इति तस्मच्छुक्ल एव । लक्षणदवयाप्राप्तस्य च तस्य पटस्य 
किमिति पट इत्यभिधानं न घट इति । यस्मात्तस्य पटस्य पट इत्येवाभिधानं 
न घट इति तस्मात्पट एव । तथा च शुक्ल एव पट एव च सिध्यति । अवश्यं 
च तयोरेकत्वेनान्यासवेन वा भवितव्यम्‌ । एकत्वे सति पृ नरप्येकल्वप्रहिषेधक्रम॒एवां 
भिघेथोऽन्यत्वे त्वन्यप्रतिषेधक्रमः । तथा सर्वस्यापि भावस्य प्रतिषेधक्रमो विस्तार- 
शोऽभिधेय इति ॥२१॥ 


२८.७५ 


इ ६२. भ्रत्राह्‌ } यद्येवमसिद्धं नास्ति भावानां स्वभावः कयोपपत्या वादिनो 
मावान्‌ कल्पयन्ति । न तव काचिदुपपत्ति । किन्तु- 


संतानदष्िदोषे हि नित्यो नाम भवेयथा । 
सामीदष्िदोषे हि भावो नाम भवेत्तथा ॥२२॥२ 


§ ६३. यथा प्रतीपाग्िशिखायां प्रतिक्षणं विनश्यन्तं पूर्वापरयोः क्षणयो 
टे तुफलसम्बन्येऽविच्छेनावस्थिते देतुप्रन्ययसामग्रीसद्‌भात्रे सनु सन्तानो जायते तथा 
स्वेषां सस्काराणामुतखादानन्तरं भग्नाना स्वतो यथावद्धेतुप्रत्ययसामग्री सद्भावे 
भावाश्रययो हुंतुफलयोः सम्बन्धस्याविच्छेदेनावस्थानमनादि प्रवतंते । तस्मात्तस्य 
सन्तानस्य यथावस्थितस्वभावदर्शने नियतं सन्दिर्धानां विपरीतनिश्चयानां बाह्या- 
नामृषीणां पुवंनिवासमनुस्मरतामिहं भणमङ्खाप्रव्यक्नेरा स्कन्धपरस्परासन्तानस्य 
नियतं दर्शनमहं परो वेति च युज्यते नित्यो भाव इति मति; । 


६ ६४. तथा तां तां सामग्री प्रतीत्य भूतभौतिकचित्तचंत्तलश्यलक्षणाचयात्मकं 
तदुपादानकं तृण धरणी द्रग्यादिसामग्रीकं गृहादि रूपगन्धादि सामग्रीकं घटादि 
भावसमग्री (?) मात्माकाशादि च भवति । सामग्रीतः पृथग्भूतो लक्षश 
धर्मो भूतभौतिकचित्तचंत्तवटादिः । प्रतिबिम्बप्रतिश्रुत्कादिवत्त तस्ततः पृथक्‌ 
पृथग्‌ लौकिक विपर्यसिं प्रमाणं कृत्वा लोकप्रतिपादलायोपादाय प्रतीव्यवा 
स्वसामान्यलक्नणं प्रज्ञसिमात्रं क्रियते । वेषामपि जादौ सामग्रयव जायते साम- 
प्रचयव निरुध्यते । तस्मात्सा सामग्री यथावन्न ज्ञायते दृश्यते चेति दोषेण वादि- 
प्रभृतयो रागस्वभावेन परिनिष्यन्नं कल्पयन्तो विपर्यासमात्ादविद्याभावमेव 
प्रतिपचन्ते 1२२॥ 


& 








१. ¢, यथा कूदृष्टिति हेतो नित्यता नाम जायते | .. 
कूदुष्टितस्तथा स्कन्धे भावत्वं नाम जायते ॥ 





( १२७ ) 


[-:- 1 


§ ६४. यचेवं भावामावादस्माके भावदशंनं विपरीतं तवापि भावानभ्यु- 
पगमे भावेन विना दशंन भवेत्‌ । तच्चात्यन्तमयुक्तं दर्शनादर्शनविरोधादित्ति चेत्‌ 
उच्यते भावो नास्तीति न बयं ब्रूमः} प्रतीत्यसमुत्पादवादात्‌ । कि ते भाव- 
वादः । न \ प्रतीत्यसमुत्पादवादादेव । कस्ते वाद इति चेत्‌ । प्रतीत्यसयुत्पाद- 
वादः । क पुनरर्थः प्रतीत्यसमत्पादस्य ¦ निःस्वमावोऽ्थंः | स्वभवेनानुत्पन्नो- 
<र्थः। मायामरीचि प्रतिबिम्ब गन्धर्वनमरनिर्माणस्वप्नसदृशस्वभावकार्यो- 
त्पादोऽर्थः । शृन्यतानात्मर्थः ) तथा हि-- । 


प्रतोत्य सम्भवो यस्व स स्वतन्बो न जायते। 
नाका, ४.५ @ ~ 
न स्वतन्त्र मिदं सवं स्वयं तन न विद्यते ॥२२॥॥' 


६ ६६. इह य्य स्वरूपं स्वभावश्च ॒स्वतन्वमपरायत्तं च तस्य स्वत एव 
सिया न प्रतीत्यसमु्पादः। संस्कृतास्तु स्वे प्र तीत्यसम्ुखन्नाः । एवं यस्य 
भावस्य प्रतीत्यसमत्पादः स न स्वतन्त्रः । हितुप्र व्ययाभ्यासुतपादात्‌ । न स्वतन्त्र 
मिदं सर्व॑म्‌ ।तस्माद्यस्य भावस्याधिपति न [स] स्वभावेन विद्यते) तस्मादिहुमरतो- 
त्यसमृत्पन्नस्य स्वतन््स्वरूपविरहात्‌ स्वतन्त्रास्वरूपहितोऽर्थः शन्यतार्थं। न 
सर्वभावाभावोऽ्थंः । तस्मादिह प्रतीत्य समुत्पन्नं मायावत्‌ । संक्लेशव्यवदान- 
हेत्वपवादात्तदभावदर्शनं विपरीतम्‌ । निःस्व भावत्वादुभाव दशंनमपि विपरीतम्‌ । 
तस्मादेव भावसस्वभाववादनां प्रतीत्य समुत्मादाभावः शाष्वतोच्छेददृष्टिश्च 
दोषः | 


§ &७. श्रथ ॒यद्चस्वतन्त्राथं; प्रतीस्रपूत्पादार्थस्ताटि को सवतास्माकं 
विरोधः कश्च भवतोऽस्माकं विशेष इति । उच्यते । श्रयं विशेषौ यदृमावान्यथा- 
तद्र्तं च प्रतीत्य समुत्पादं न वेत्ति । यथा व्यवहाराग्युतपन्तो वालकूमारः 
प्रतिबिम्बस्य सत्यतयाघ्यारोपणेन यथावदचस्थितस्वभावशृन्यतापाकरणात्सस्व- 
भावत्वप्रतीती प्रतिबिस्बस्य कल्पनां न॒ जानाति भवानपि तथा प्रतीरणसमुत्पा- 
दाम्युपगमेऽपि प्रतिनिम्बसमं प्रतीत्यसमत्पादं स्वभावेन शृन्यतामतमपि स्वरूपेश 
यथावदवस्थितं नावगच्छति निःस्वभावत्वस्याग्रहणादसत्स्वरू पस्य च सस्स्व- 
रूपत्येनाध्यारोपितस्य ग्रहणात्‌ । उक्तमपि च [भावान्‌] न जानाति । निःस्वभा- 
वत्वस्याकेथनादुभवस्वरूपस्य कथनाच्च । तस्यादेवं' तक्रितमुक्तं चाज्ञात्वास्मान- 





१. \/. प्रतीत्य सम्भवो यस्य स स्वतन्त्रो न जायते 
भ्रस्वतछामिदं सर्वं . तेनात्मा नैव विद्यते ॥ 


( श्रम ) 


मन्यं च वञ्चयति [भवान्‌] तस्मादिहास्माकं महति धमम॑रागेऽवस्थानाच्छाछ्कार 
स्य नायमारस्भो निरर्थकः ।२३॥ 
२५६ 
९ ६८. विरोधेऽपि च यस्मान्नास्ति स्वरूपस्योत्पाद तस्मादेव-- 
विना फलेन भावानां समवायो न विद्यते । 


सोऽस्मवाय आर्याणां समवायः फलाय यः ॥२९॥' 

§ ६९. यदि भावानां प्रवृत्तिः स्वाभाविकी स्यात्ते नित्याः स्युः फलनिर- 
पक्षाश्च । स्वभावो हि फलनिरपेक्षः । नंको भावोऽनिरोधेऽपि स्वल्पमपि फलं 
साधयितुं शक्नोतीति स्ामप्रयाः साध्येन फलेनान्योन्यं समवायो भवति । फल- 
निमित्तस्तु यः समवायः स तस्स्वभावर्दशिनामार्याणामसमवायः सदयमेव स 
नामिमतो ज्ञेयोऽ्थः ।२.४।। 

३५० 

§ ७०. भ्रतएव विज्ञानं भावस्वरूपमध्यारोपयति । संवलेशवतोऽज्ञानव- 
शाद्भावेषु रागवतः [ पुरुषस्य , संसारप्रवृत्तिबौजस्य सवथा निरोषात्संसार- 
निवृत्तिर्ग्यवस्थितेति प्रतिपादयन्नाह- 


बीजं भवस्य , विक्षानं विषयास्तस्य गोचराः 
दष्टे विषयनेरात्म्ये भवबोज्ञं निरुध्यते ॥२५.।' 


इति योगाचारे च तुःशतके.ऽन्तम्राहप्रतिषेधमावना- 
सन्ददानं चतुर्दश प्रकरणम्‌ ॥ 


६ ७१. यथोक्तेन क्रमेण विषयस्य निःस्वभावत्वद्शंन्रगरैतौभवनीजभ्रतस्य 
विज्ञानस्य सर्वथा निवृत्तेः धावकाणां बुद्धानामनुत्पादघर्मकथनसमर्थानां बोधि- 
सत्त्वानां च संसारनिवृत्ति व्यवस्थिता । तथागतज्ञानोद्भवबीजं बोधिचित्तं तु 
तत्‌ तेषां न निवर्तते । सवषां तथागतज्ञानलाभस्यावश्यकत्वात्‌ । ये तु तथाविधं 
बोधिचित्तं नोत्यादयन्ति तेऽपि पृश्चादवश्यमुत्पाद्य बोधिसत्त्वचर्थयानुत्तर 
ज्ञानायारम्मं क्यु; । इदं चार्यसद्धमंदुणडरीकसूत्रादौ मृग्यम्‌ ॥२५] 


००००७५० नड 


१. र. चना कार्येण भावेषु समवायो न विद्यते । 
कार्यार्थः समवायो यः स॒ श्रार्यस्यासमन्वितः ॥ 
२. . भववीजं हि विज्ञाने `विषयास्तस्य गोचराः } 
दृष्टवा विषयर्नराच्म्यं भववीजं निरुदधयतं ॥ 


पल्म्चदश्य प्रकरणम्‌ 


संस्कृताथप्रतिषेधमावनासन्दरोनम्‌ 
२५५९ 


६ १. श्रत्राह्‌ । विद्यत एव संस्कृतं स्वभावेन तल्लक्षणोतादादि सद्भा- 
वात्‌ । खरविषाणादि तु नास्ति । न हि तस्य संस्छृतलक्षणमस्ति । संस्कृतस्य, तु 
संस्छृतलक्षणमरत्पादाद्यस्ति । तस्मादस्ति संस्कृतमिति । उच्यते- 


असंदन्तं जायते चेत्‌ तैनासञ्जायते कुतः । 
सदेवान्ते जायते चेत्‌ तन सज्जायते कुतः ॥ ९1: 


६ २. यदि तस्य लक्षणमतिरिक्तं स्याद्ि्यमानमपि संस्कृतं न विद्येत । कथं 
कृत्वेति 1 इहोत्पादोऽयं संस्कृतं भावमृत्पादयति चेद्धि्यमानं वा संख्रृतमुतादयति । 
तत्र॒ तावद्यस्यासत्कार्यकादस्तस्य वीजावस्थायामङ्कुराभावाद्धेतुप्रत्ययसामग्रच्या 


६.१ 
जस्या नदनव 
वाजसा) ५१५१,६६) 


वरो जायते। तस्मात्तस्य वादिनः श्रदन्ते जायते चेद्‌ 
इति पक्षः। न तु. युज्यतेऽस्तत उदूभवः खरविषाणा देरप्यूत्पादप्रसङ्गात्‌ 1 
तस्मात्‌ देनासज्जायते कतः इत्युक्तम्‌ । तैनेत्यसत््वं हेतुः कुत इति न सस्भवति । 
भ्रसत्वादसतो नोत्ाद इत्यर्थः ।! भ्रथतहोषभयात्सत्तार्यवादे सत ॒एवोत्पाद 
इष्यते । तथा सति “सदेवान्ते जायते चेत्तं न सज्जायते कुतः ॥ 


६" ३. यद्युतादादतिप्राग्‌ ~नसर वः कप्यते तदा 
नोत्पादः । सद्मावाद्‌ [एव] । श्रथ सत उत्पादः परिकरप्यते तदोत्पादानवस्था- 
प्सङ्खः । तस्य पृनरूत्पादाद्‌ बालपक्षः स्थात्‌ । न च स सम्भवतीति न सतोऽप्यु- 
त्पादः ॥१॥ 


१. तीणि मानि भिक्छवे' उपपादो पञ्ायति वथो पञ्जायति लितिस्स 
ग्रज्जयत्त' पञ्ञायति, महावग्ग, प° १४५. (70०8०). 
२. ‰. श्रभावाच्चेदुमावादन्यस्तदा भावः कतौ भवेत्‌ । 
इष्टं चेदुभावतौ जन्म तदा भावः कृतो भवेत्‌ !\ 


\ 4९९. 


२५२ 
४ ४. भ्रस्यच्च 


फलेन नाश्यते हेतुस्तेना सन्नेव जायते । 
न सिद्धिरस्ति सिद्धस्य तेन सन्नापि जायते ॥२॥' 


§ ५. यष्माज्जायमानेनाङ्कुरेण बीजं नाम हैतुर्नाद्यते . तस्यादसन्नेवाङ्कुरो 
बीजाज्जायत इत्यपि न युज्यते । यथा यव ॒गोधूमादिष्वसन्तस्ते शास्यङ्कुरा 
विकारेणापि न जायन्ते उद्‌भूते तंले तिलादिवदङ्क्‌ रोत्यादे तद्बीजं नश्यति । 
तस्मान्नासन्जायते । “नसिद्धिरस्ति सिद्धस्य तैन सन्नापि जायते ।” सिद्धोष्यङ्कुरो 
त पुनः सिध्यतीति न सतौऽप्युखादः ॥।२॥ 


२.५२ 
१ ६. व्टाठनतारपततप्दृतपादो न भवतीत्युद्‌भावयन्ताह 


1) 


जातिस्तद्‌ा न भवति न जातिरन्यद्पि च। 
तद्‌ान्यदा चेजातिः कदा जाति भंपिष्यति ।२।\ 


९ ७. यदाङ्कू रोऽयमात्ममावं लभते तदा सिद्धरूप इति नास्य जातिः 
सम्भवति । यदायमसिद्धरूपस्तदा [श्रपि] श्रस्य जाति नँ युज्यते श्रसिदस्या- 
सद्‌मावेनाश्िता जातिर्नाम न सम्भवततीत्यन्यदा जाति नँ सम्मवति।! किञ्ि- 
स्सिध्यति किञ्ित्त॒ न सिध्यतीतीहाप्युभयोः पक्षयोर्तदोष भाप्ति नं तदा 
स्वपरयो जाति सम्भवति । यदैवं कालांशत्रयेऽपि जाति न सम्भवति तदा 
ततप्रकारान्तरासम्भवाक्तदापि जाति नं भवति । यत्रास्योत्पादः स काले नास्ती- 
त्यभिप्रायः ॥३।। 


२५४ 
६ =. भ्रत्राह्‌ दुग्धं दधि भावेन जायते । इदमपि न युज्यते । दुग्धस्य दाध- 
भावासम्भवात्‌ । दुग्धभावेनावस्थितस्य दुग्धस्य तावत्तदात्मनोत्त्ति न भवति| 
तस्य तस्मिन्दुगधात्मना सदुभावातु । तस्मादेवं सति । 





१, $, हैतोविनाशः कार्येण तेनाभावो न जायते । 
निष्परनान्नेव निष्पत्ति भविोऽप्येवं न जायते ॥ 
२. $. ततो भावोन भर्वात नान्यतोऽपि स जायते। 
ततोऽन्यतो न चेज्जन्मं तदा जन्म कुतो भवेत्‌ ॥ 


( १३१ ) 


तनैव तस्य भावस्य यथा जाति नं वियते । 
तथान्यस्यएपि सावस्य तञ जाति नं विदयते ॥9ः 


६ ९ यथा दुग्धस्वभावेनावस्थितस्य दुग्बस्य जाति न॑ सम्भवत्ति} तथ 
दुग्धादन्यस्य दधिभावस्यापि जाति न सम्भवति । यस्माद्‌ दुग्वे दधनि भूते दुग्व 
दधीति न व्यपदिश्यते । यदा दधि तदा न तदुदुग्धम्‌ । श्रपिच यदा तहूुग्घं तदा 
न तद्धीति दुग्धं दधि जायत इति न युज्यते ।\४।। 


३.५५ 
§ १० इतोऽपि न संस्कृतस्योत्पादः } तथाहि-- 1 


आदिमध्यावसानानां पागुत्पत्तं ने सम्भवः । 
प्रचर ड स $ ष्ट २ 
त्तं कथमेकेकं सत्यमावे दये दयोः ॥५॥ 

३ ११ आदिमध्यावसानानां प्रागुत्पत्ते नं सम्भवः । इहादिमध्यावमाना 
न्यु त्पादस्थितिभङ्खाः । ते तावदुल्मादनागवस्थायःं सत्स्वरूपेण न विद्यन्त इरि 
मागुसत्तेः संस्कृतं न सम्भवति । श्रथयोत्पत्तिकाले गृहीतजन्मन; स्थितिकारे 
तिष्ठितौ भङ्खकाले भङ्धखो भवतीति मन्यते तदपि न बज्यते । तथाहि- 


प्रवृत्तं कथमेककं सत्यभावे हयो दयोः ॥ 


६ १२ इहोत्पादकाले स्थितिभङ्खयो दयोरभावात्‌ स्थितिभङ्खं विरहितस्य 
सस्छृतस्याभावान्तास्त्युतादः } तथा स्थितिकाले भङ्खकाले च दइयोद्रंयोरभावा 
देकीकस्य प्रवृत्ति न सस्मवति । तदभावाच्च नास्ति संस्कृतम्‌ ॥*५।। 


२५६ 
§ १२३ इतश्च न युक्तः संस्कृतस्योत्पादः । यतः-- 


1 8 । 


अभावे परभावस्य स्वमावो नैव विद्यते। 
उभाभ्यां स्वपराभ्यां तदुत्पादो नेव विद्यते ॥६। 





१. ए. यथा तस्थ॑व भावस्य तस्माज्जाति नं विद्यते । 
भावस्यापि तथान्यस्य तस्माज्जाति च विदयते ॥ 
२, ए, भ्रादि मध्यं तथान्तश्च जन्मनः ` प्रान वर्तते) 
दयोरभावे प्रारब्धमेकेकं जायते कथम्‌ ॥ 
३. ४. येन॒ भवाष्धिनान्यस्माब्‌ स्वयं. मावो न जायते ।. 
तेन स्वश्च परश्चेति दरयो नलं न सम्भवः ॥ 
तुलना-भविद्य माने स्वभावे परभावोन विद्यते ५. १३ 


( १२२ ) 


३ १९४ इहं घटस्य स्वतः सिद्धं स्वहूपं नास्ति कपालापेक्षणात्‌ । कपाला- 
नामपि तेषां नास्ति स्वभाव; } श ररापेक्षणात्‌ । तस्मादेवमसत्यन्यभवे कपाले 
नास्ति घटस्य स्वभावः । तथा . कपालानां कपालस्वभावाभावे तेषां षटम- 
पक्ष्यान्यत्वमपि न भवतति 1 यस्मादेवं स्वभावं विना कस्यचिदप्यन्यल्वे नास्ति 
तस्मादुभयत उत्पादो न सम्भवति । श्रन्यच्च स्वरूपासिद्धरन्यतोऽपि न सम्भव- 
तीति नास्त्युर्पादः ।\६)। 


२५७ 
६ १५ भ्रन्यच्च । किमयभरुसादः उत्यत्तुः पूर्वं वा पश्चाद्मा युगपद्वानुबद्धः \ 
तत्र यदि पूर्व॑म्‌ । न युज्यते । भ्रश्चनयाभावात्‌ । भ्रथ पश्चात्‌ 1 तदपि न युज्यते । 


भ्जातस्थासत्वदुत्पादर्वयर्थ्याच्च । श्रथ युगपत्‌ । तदा दयमध्यु पकारनिरपेक्षम्‌ । 
तस्मादेवं सति-- ! 


पूवं पश्चाच्च युगपद्वक्तुं खलु न शक्यते । 
तस्मादुघटस्य जातेश्च युगपन्नास्ति सम्भवः 1७1 


६ १६ यस्मादुत्पत्तुरुत्पादस्य च क्मकथनं न सम्भवति तस्माद्धटस्य जातेच 
युगपन्नास्ति सम्भवः ।। यदा सद्भाव एव नास्ति तद्य धटो जायत इतिन 
युज्यते | ७1 । 


२.५८ 
§ १७ श्रत्राह्‌ ; भ्रस्त्येव घटस्योत्पादः ॥ यद्ययं नोत्पद्येत नास्य तदा जीं 
रूपं भवेत्‌ । दृश्यते चास्य हानिलक्षणं जीर्णं रूपम्‌ । तस्माज्जीरणंरूपसद्‌ भावे 
नास्त्येवोत्पादः । उच्यते । भवेदृसादौ यदि जीरण॑मिति किञ्चिद्‌ भवेद्‌ । न पुनः 
सम्भवति । कथमिति चेत्‌ } इह यदि जीर्णमिति किञ्चिस्स्यात्‌ पर्वमेव तज्जातं 
पश्चाद्ा जायते 1 उभयथापि न॒ जायत इति प्रतिषादयन्नाह-- 





न स्वतो जायते भावः परतो नैव जायते । 

न स्वतः परतश्च॑व जायतते जायते कुतः ॥२१. ।१३.. 

न स्वतो नापि परतो न याभ्यां नाप्यहेतुतः। 

उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन्‌ ॥१,१ । 

सतो वा परतो वापि न किञ््स्तु जाय्ते ।+मा० का०, ५.२२ 
, प्र, अनुत्पादः | | 
\, छ, पूर्वं प्रं च युगपद्रक्तुमेव न शक्यते । 

घटस्य जन्मनश्चातो युगपन्नव सम्मवः | 


( १३३ ) 


नैव जीण पू्वेजातं . पूवेजातस्वहेतुना । 
११ क भ 
पथ्यात्सवनन जातं चेत्पश्चाज्ञातं न वतेते ।८॥' 


६ १८. जीर्णस्य यज्जीर्णस्वं तद्यदि लोके वस्तुनः पूर्वजातं क्प्यते घटस्य 
एवं जातायां भ्रवस्थाया जीर्णस्वं न युज्यते । तदा तस्था नूतनेति व्यपदेशात्‌ । 
पश्चाज्जातायाश्चावस्थाया भ्रविकलायाः पश्चाज्जातत्वेन नूतनत्वम्‌ । कुतो जीर्णं- 
त्वम्‌ । यदि पूर्व' जातय सा साम्प्रतं जीरणेति) क [सा] सैवास्यावा । यदि 
सा सैव तदा नृतनाया अवस्थाया भ्रविनाशान्न सा जीर्णा । अथान्या । सापि 
तद्रज्जातेति नृतनैवेति न जीर्ण । तस्मादेवं सति जीरणंत्वाभावार्दरशित उत्मादो न 
सम्भवति ॥८॥ 


३५६ 
९ १६. इतोऽपि नास्त्युतयादः । न हिं स॒ कालत्रयेऽपि युज्यते । तदेव प्रति- 


पादयन्नाह- 


वतंमानस्य भावस्य तस्मादेव न सम्भवः। 
नाना गतात्सम्भवोऽस्ति नातीलानपि वियते ॥६॥' 
§ २०, वर्तमानोऽर्थः । स खलु तस्मादेव न सम्भवति । हितुफलयोरयोग- 
पद्यात्‌ } यौगपद्यमावेऽपि हेतुफलमावानुपपत्तेः ।“नानागतात्सम्मवोऽस्ति 1" 


ग्रनागतस्यासदृभावेन निरात्मकत्वात्‌ । नातीतादपि सम्भवो विद्ते | 
भ्रतीतस्याप्यसदभावात्‌ । यदा कालत्रयेऽपि सम्भवो नास्ति तदा नास्ति स्वरूपे- 
ोत्पाद इति स्थितम्‌ ।।६।। 
२६० 


§ २१. भ्रन्यच्च । यदि तेषां भावानां स्वभावेन सदुभावस्तदा स्वभावस्या- 
निवृत्ते ता भावाः स्वभावेनानुद्शूतत्वदुःद्‌भवामावत्करुत श्रागच्छेन्ति । निख्डस्व- 


भावत्वेऽपि भूत्वा सद्भावाभावात्क गच्छन्ति) न चेदं सम्भवति! उक्तं हि- 


ह ध्र 


१. ए. पूर्वस्य पृ्व॑जाताल्लामः कोऽपि न विद्यते! ` 
पश्चात्सञ्जायसानोऽपि पश्चाज्जातो न विद्यते ॥ 

२. प, भ्रनागतान्न भवति नातीतादपि नायतते। 
वत॑मानस्य भावस्य तस्मदेव न॒ सम्भवः॥। ` 


| । 


( १३४ } 


भगवता-एवं चक्षुभिक्षव उदयद्यमानं न॒ कूतश्चिदागण्छति निरुध्यमान न 
कचिद्‌ गच्छति" । एवं ब्रर्यहस्तिकक्ष्यसृनेप्युक्तम्‌-- 


यदि कोचि धर्माणं भवेत्स्वभावः, तत्रव गच्छेय जिनः सश्रावकः। 
कुटस्थधर्माण सिया न निव्रृष्ती, न निष्प्रपञ्चो भुवि जातु परिडतः 11 


तस्मादेवं यस्या्थंस्य- । 


उत्पन्नस्याग वि नस्ति निरुद्धस्य गतिस्तथा । 
»4 श * भ ४ 
पवं सति कथं नेव मंवो मायोपमो मवेत्‌ ॥१०॥ 


§ २२. ततो ननं नास्ति स्वभावः । यदि तस्य स्वभावो नास्ति किमस्तीति 
चेत्‌ । उच्यते । यत्संब्लेशव्यवदानहेतुनिबन्धनं कृतक सूपं प्रतीत्यसमुत्पन्तं 
तदस्ति मायारतगजनरह्ार्ि। तच्व॒ विपर्थस्तेर्बालैः सस्वभावमेव 
कृत्प्यते । आार्यैस्तु मायामरीचिवन्तिःस्वभावोऽर्थो यथावत्परिच्छिद्यते 1 यथोक्तं 
सृते 

सत्वो नरो मानव जात युज्यते) 
जातो मृतोऽस्मिन्न च कोचि जायति । 
मायैव ष्मा हि स्वभावशृन्या 
ज्ञातुं समर्थास्तु न भीन्ति तीधिकाः ॥ 


इति ) आ्रचार्योऽप्यार्यज्ञानमपेक्ष्य व्रिचारफलमुदुभावयन्नाह्‌ 
एवं सति कथं नेव भवो मायोपन्नो भवेत्‌ ॥ 


६ २३. इति । प्रतीत्यसमुत्पन्नं हि यथावदृहृष्टं मायिकसदृशं वन्ध्यापुत्र इव 
नास्ति ! यद्यनेन विचारेखोत्पादस्य सवंथा प्रत्िसिद्धत्वात्संस्छृतं स्व॑था नोत्पद्यत 
इति प्रतिपिपादयिषितं तदा तन्मायावदेव न जायते । वन्ध्यापूत्रादिभिर्पमायां 
तु प्रतीत्यसमूत्पादामावग्रसङ्खभयान्न तंरूपमीयते । श्वि तु तदविरद्मायार्दिरभः । 

१. परमार्थशून्यता, बोषिचर्यावितारपञ्जिकाया (प° ५८१) मृद्धृतः 1 
२. उदुषृतम्‌-\ ४, रेण, ५९४; 88. पृ० १३३, ४०४; 
38. प° ६७; +. ६५-७४ ,. । 
३. उद्धृतम्‌--)1 ४. ३०८, ५१४; . . | 
४, $, उत्पन्नस्यागति नास्ति निरुद्धस्य तथा गतिः । 
मवो मायाभश्रतीकाश्चः कथमेवं न जायते।॥। 


( १३५ ) 


तस्मान्माया तस्येव भवस्यासारतावलोकनेऽपारसंसारसर्वरागक्षयाद्विभुक्ति 
्म॑विष्यतीतीह न किञ्चदाचार्यस्यायुक्तम्‌ ! इह प्रतीत्यसमृत्पादानपवादेन लौकिक 
सर्व॑व्यवस्थाया भ्रविनाशे यथावत्सम्यगवगमान्मोक्षः सिध्यत्तीति ॥१०॥ 


३६१ 


$ २४. एवं संस्छृतं मायाकृतमिवोक्त्वा तल्लक्षणान्यपि न सद्रूपाणीति 
पतिपादयन्नाह - 


* उत्पादर्थितिभज्ञानां युगपन्नास्ति सम्भवः । 
क्रमशः खस्भवो नास्ति सम्भवो विद्यतेकदा ॥१९॥ 
$ २५. अरन्ये विरोधात्तावदुत्पादस्थिति भङ्गानामेकस्मिच्‌ क्षणे न 


सम्भवः । तरमशोऽपि नास्ति सम्भवः । दयो््रयोरभाव एकंकस्यासम्भवात्‌ । क्रमयौ- 
गपद्याभ्यामन्यत्र सिद्धं हे त्वन्तरानवलोकनादुक्तं “सम्भवो विद्यते कदा ॥” 


३द२ 
६ २६. ्रन्यच्च । उत्पादादीनामेषां सस्वाररकन्धान्तर्गदत्वात्‌ संस्कृतत्वम्‌ 
तस्मान्तियतं तेषामप्यन्ये संस्ृत लक्षणरेकान्तेन भवितव्यमिति प्रतिपादयन्नाह-- । 
उत्पादादिषु सवेषु, सवेषां सम्भवः पुनः । 
तस्मादुत्पादवद्धज्ञो भ्॑गवद्‌ श्यते स्थितिः ॥१२॥९ 


§ २७, उत्पादादिषु संस्छृतत्वे नाभ्युपगतेषुवत्पादस्थितिभङ्केषु सर्वेषां सम्भवो 
भवेत्‌ । पुनः सस्मवे चोत्पादस्योत्पादान्तरं भवेत्‌ । यथोत्पादस्योत्ादान्तरत्याय 
[ स्तथा ] तस्माद्‌उत्पादवद्‌मङ्खः । भङ्खस्यापि संस्कृतत्वेन लक्षणएत्रयप्रयोयः । 
तस्माद्‌-भ््स्यापि भङ्कान्तरसदृभावाद्‌ भङ्गस्य भङ्खो भवेत्‌ । तेषामप्यन्ये तेषा- 
मप्यन्य इत्यनवस्था । भ्रनवस्थायां च सकेशां भावानामसिद्धे नं सन्ति स्वभावेन 
संस्कृतलक्षणानि ॥१२॥ 


ददर 


६ २८. अपि च। एषां लक्षणानां सम्भवे लक्ष्यादभिन्नस्पेणाभिन्नखूपेण वा 
लक्षरकममखणि प्रवृत्तिः । तन्न तावत्‌ -- 





१. ४. उत्पादादिषु सेषु पुनः सर्व॑स्य सम्भवः 
तस्मादुलखादवद्‌ भङ्खो हृद्यते भद्धवस्स्थितिः ॥. 


( १३६ ) 


लक्षयं चेष्टक्षणादन्यल्लक््यस्या नित्यता कतः 
चतर्णामथवा व्यक्तं सद्धावौ नेव विद्यते ॥९१२॥' 


१ २६. यथा शीतोष्णसुखदुःलादोनामेकंकस्यामावादन्यत्वं वर्तते, तथा लक्ष्य- 
मपि लक्ष्यणाद्‌ भिन्नं पवतंते चेदनित्यत्वं न भवेत्‌ । संस्कृतं च विनानित्यत्वं न 
सम्भवतीति नास्यान्यत्वं युक्तम्‌ । ्रथास्य दोषस्य परिजिहीर्षया लक्ष्यलक्षणयोरल्यत्वं 
कल्प्यते तदायमपरो दोषः । तथाहि “चतुर्णामथवा व्यक्तं सद्‌मावो नैव विद्यते \* 
यदि लक्षणत्रयं लक्ष्य चंकमेवाभ्युपगस्यते तदा लक्षणत्रयं लक्ष्यं चेति चत्वारोऽपि 
भावा न भवेयुः । कथमिति । इटैक्याम्युपगमे लक्ष्यं न युज्यते । लक्ष्यमपि च लक्ष्यं 
न युज्यत इति चत्वार्यपि न भवति । श्रपि च स्वरूपासिद्धघ्या तच्वमन्यत्वं च ना- 
भ्थुपगन्तन्यम्‌ ॥१३॥ 

२६७ 

९ ३०. श्रवाह्‌ । सन्त्येवोत्पादादयस्तेदां ^. रद व्‌ । इहा ङ्खरादयस्तां 
हेतुसामश्ीं प्रतीत्योर्पद्यन्त इति तदभिज्ञा व्याचक्षते । यद्युत्पादादयो न स्युहतु 
सामग्री व्यर्था स्यात्‌ । न तु व्यर्था । तस्मात्सन्त्येवोत्पादादयः । उच्यते । स्युर्‌- 
प्पादादयो यदि किञ्चित्छुतश्िदुत्पचेत । न तु सम्मवत्तोति प्रतिपादयन्नाहू-- । 


* नं भावाज्ञायतो भावोऽमावोऽमावान्न जायते । 
नाभावाज्ायतेऽमावोऽमावो भावान्न जायते ।1१४।१ 


$ ३१. भावस्तावत्सिद्धरूपोऽङ्करो मावादनव्रिक्ृताद्‌ बीजाउजायत इति न सम्भ- 
वति । न द्यविक्रियमाणस्य बौजस्य जनकत्वं युज्यते । न च सिद्धस्थाङ्कु रस्य 
भावस्य सूपं पुनरपि जायत इति युक्तम्‌ । श्रभावादपि न जायतते । 
ग्रभावादग्निदम्धे बीजे फलजनकशक्तिरभाव उत्पत्तिलक्षणवतो भावक, पुनर- 
पयुत्पादो न मवत्तीत्यभावान्न जायते 1 भ्रमावादप्यभावो न जायते 1 न ह्यमावात्कि- 
ख्िदुतपततं, शक्नोति । श्रमावस्य वन्व्यापूत्रादिवदुत्पादासम्भवान्नभावादप्यभावो 


१. ४. भिन्नं चेट्लक्षनात्लक्षणं लक्ष्यस्यानित्यता कुतः । 
चतुर्णामपि तद्न्यक्तं सत्स्वमावो न विद्यते. |) 
२. मूलमाध्यमिक कारिका ,७ -- लक्ष्य ,लक्षणए, माव, श्रभावश्च ! 
२. ४. भावो न जायते मावाद्‌भावोऽमावान्न जायते । 
न भावो जायतेऽमाचादभावो भावतो न च ॥ ` 
तुलनार्थं ~ माष्यामिककारिका, २१. १२ 


( १३७ } 


जायतते} भावादप्यभावो न जायते । उक्तदोषवच्पातात्‌ । तथा च भावादप्यभावो 
त जायते । यदा भावादभावच भावोऽमावश्च न जायते तदा जाति न सम्भवतीति 
कोऽस्ति हेतुप्रत्ययसामग्रसाभावः तुच्छोऽयम्‌ ॥ १४॥ 


२६५ 

§ ३२. इतोऽपि नास्ति भावो उत्पादभङ्खयोरयुक्ततात्‌ 1 इहोस्पादो भावस्य 
स्वभावार्थोडभावस्य वा स्वभावार्थः कल्प्यते । एवं भङ्कोऽपि कप्यते चेद्‌ भावस्या- 
भावस्य वा कल्प्यते । स्व॑धापि न सम्भवतीति प्रतिपादयननाहू- 

भावो नेव भवेद्धाबोऽमावो च भवेन्न भावो 
भवेदमावो नाभावो भावोऽमावो भवेन्न च ।१५॥ 

९ २३. तत्र भाव इति जातो लब्धात्मभावोऽर्थः । स पुनरपि भावो न मवेत्‌ । 
पुनरपि न जायेत सत उद्यादवंयर््यात्‌ । एवं च “भावो नैव भवेद्मावः |” श्रभा- 
चोऽपि भावो न भवेत्‌ । भ्रमाव इत्यसनु कथं भावो भवेत्‌ ? वन्ध्यापुतरस्याप्युलपाद- 
भ्रसद्धात्‌ । एवं सत्यभावोऽपि भावो न भवेत्‌ । एवं तावद्मावस्य न भावो न चा- 
मावो भवेदिति न सम्भवत्युत्ादः। भङ्खोप्यस्य न सम्भवति । कथमिति । श्रमावस- 
तावन्नाभ'वो भवेत्‌ न ह्यसतः खरविषाणस्येवाभावः । तस्मादभावो नाभावो 
मवेत्‌ । भावोऽपि नाभावो भवेद्‌ । परस्परविरोधात्‌ ! त्रभावाभावे भङ्गामावः। 
उतपादभङ्खाभावे च नास्ति संस्छुतमिति सिध्यति । यथोक्त' भगवता- 


संस्कृतऽसंस्कृतसवं विविक्ता, नास्ति विकल्पन तेषभृषीणाम्‌ 1 
सर्वंगतीपु श्रसंस्छत प्राप्ता, इष्टिगिते हि सदेव विविक्ता 11 
इति ॥१५॥ 


दददे 
§ ३४. भ्रत्राहु । जातो न जायतेऽजातोऽपि न जायते । निषिद्धो हि भावा- 
शमधियो जति; । कि तर्हीति चेत्‌ । जायमानोऽर्थो जायते 1 इदमपि न युक्तमिति 


प्रतिपादय्राहु-) 


= जायमानाद्ध्जातत्वाञ्जायमानो न जायते। 
अथवा जायमानत्वं सर्वस्यैव पसन्यते ॥१६॥; 
8 ३५. “जायमानाद्धंजातत्वाज्जायमानो न जायते" । म्रद यस्य किञ्चिजाततं 
किञ्चिदजातं तज्जायमानं तद्य वं न तज्जायमानम्‌ । जाताजातानुपरवेशेन नापर- 
स्तृतीयो जायमानस्य कालाकारः । तस्मादसत्येन जायमानो न जायते । यद्यभय- 





१, 2, पृ० १७६) | २. प्र, पृ० ८०। 


( शद८ ) 


रूपं जायमानस्‌ । तस्मादेव तस्य यक्किञ्विजातं तज्जातान्तर्गतत्वान्च जायते 
भावो न जायत इत्युक्त : । श्रय यदि जाताजातयो जायमानत्वं कहप्यते | तथा 
सत्यतीतानायतयो जयिमानत्वं स्यादिति प्रतिपाद्यद्राह 


६ ३६. ““श्रथवा जायमानं सवंस्यव प्रसज्यते ।।” दद्यक्तम्‌ । प्रा्तनस्मव्या- 
पारो जातो नावतिष्ठत इत्यतीत एव भवति । श्रजातोऽनागतो भवति । तस्मा- 
देवेह जायमानस्य जातिः कल्प्यते । श्रथवा कालत्रये सर्वभेव जायमानान्तर्गेतमयवः 
न किमपि जायमानमस्तीति स्थितम्‌ ॥१६। 

२६७ 

६३७. श्रपि च । यो जायमानौ मावो बतंत इति परिकल्प्यते स कि जाय- 
मानात्मना कायं उत जायमानात्मनाऽकायः । उ भयदर्शनेऽपि दोष इति प्रतिपा- 
दयन्नाहु-- 

ज्ायमानात्मना कार्यो जायमानो न जायते। 
जायमानार्मनाऽकार्यो जायमानो न जायते ॥१७॥ 

६ ३५. यो जायमानस्वमावः स तदात्मना व्यवस्थितेर्नं कार्यः! यो 
जायमानात्मनाऽकायंः सौऽपि न जायमानो भवेत्‌ । जायमानात्मनाऽभ्‌तत्वात्‌ । 
यौ जायमानात्मना कार्यः सोऽप्यजायमान इव जायमानो न भवतीति न जाय- 
मानः । जायमाना भावाच्च जायमानो न जायते ॥१७] । 

ददै 

६ ३९. भ्रत्राह । भस्त्येक स जायमानोऽर्थोऽतीतानागतयो मध्येऽवस्थानाद्‌ । 
दह्‌ातीतानागतयो मध्ये जायमानो नाम विद्यते । यदि न विद्येत किमपेक्ष्यातीता- 
नागत्तयो व्य॑वस्था स्यात्‌ । तत्सद्भावे हि सोऽनागतोऽर्थोऽनागतौ नाम श्रति- 
कान्तश्च सोऽतीतो नामोच्यते । ततौ जायमानापिक्षणादेव तत्कालद्वयं युज्यते । 
उच्यते । ् 

अन्तरेण वना यस्य दयस्यास्ति न सम्भवः ।ः 
जायमानो न तस्यासत स्यात्तस्याप्यन्तरं यतः ।\१८॥ 

§ ४० यस्य वादिनोःऽन्तरेण विना मध्यं विनातीतानागतस्य द्वयस्य 
नास्ति सम्भवः [तस्य]* जायमानो नास्ति । कथं त्वा । ““स्यात्तस्याप्यन्तरं 
यतः ।"‡ यथा जायमानस्यातीतानागतान्तर्वतिच्वमेवं तस्यापि जायमानस्य जाता- 





१. जायमान स्वरूपेण जायमानो न जायते । 
जायमानास्वरूपेण जायमानो न जायते ॥ 

२. ४. 

३.१. वादिनो दशने ४. ¶.; 8 विच्छ वत्ते 


( १३६ ) 


जातरूपस्य मध्येन भवितव्य यदपेक्ष्य जाताजातन्यवस्थानं स्यात्‌ । तच्चंतदशक्यं 
जाताजातयोरन्तरा तृतीयं जायमानं नाम व्यवस्थ।पयितुम्‌ । सर्वत्र व जातानात- 
योरन्तया जायमानकल्पनानवस्थाप्रसङ्खात्‌ ॥1१८॥ 
२६६ 
§ ४१. श्रत्राह्‌ ।* नैवाद्धैजातो जायमानो यत्तो यथौपवणितदोषप्रसङ्खः 
स्यात्‌ । कि तहि । यस्य निरोधेन जातः पदार्थो भवति स जातथ्प्रागवस्था- 


रूपोऽर्थो जायमान इत्युच्यत" इति तदेव प्रतिपादयन्नाह- 


न ज्ञायमाननिरोघेन जात उत्पद्यते यतः। 
ततो.ऽन्यस्यापि सद्भावो जायमानस्य दश्यते ॥१६।। 
यस्माज्जायमाननिरोधेन जातः पदार्थो भवति तस्मादर्धंजातन्यतिरेकेण- 
प्यस्त्येव जाततमानः पदार्थं इति ॥१६॥ 
ति २३७० 
§ ४२. भ्रत्रोच्यते -- 


जातो यदा तदा नास्ति जायमानस्य सम्भवः । 
जात उत्पद्यते कस्मालज्लायमानो यदा तदा ॥२०॥ 


§ ४३. “जातो यदा तदा नास्ति जायमानस्य सम्भवः । यदा तवदयं दायं 
जात इत्युच्यते तदा जायमानो" नास्ति । भ, 7न7"{7- नभाः 7 जातं इत्येव नासि 
येन“ जातेन जायमानोऽनुमीयेत । भ्रथ जातोऽपि जायमानः स्यात्तस्य तद्य त्वादाः 
सम्भवो जायमानत्वादिति प्रतिपादयन्नाह “जात उत्पद्यते कस्माज्जायमाने यद 
तदा ॥" 


यदा जात एवार्थो जायमान इत्युच्यते तदा स॒ जायमानोऽर्थः कस्मादुत्पद्यः 
इति परिकल्प्यते । सिद्धत्वादुत्पाद परिकल्पोऽस्य न युक्त इत्यभिप्रायः । तत 
जायमानो जायत इति न युज्यते ॥२०॥ 


३७९ 
६ ४४. अत्राहु । जन्माभिनुखत्वादजातोऽपिः जायमानो जात इत्युच्यते 
ततश्च जात एव जायमानो न चोस्योत्पादवेयर्थ्यमिति । एवमपि यदि । 





१. ¶. श्र्राह्‌ यस्य 1 | ५. ;. जायमानं । 
२. ¶.; 8. निरोधे । ६. {; 8. एवं । 
३. ¶.; 8. जातः । । ७. "1. ६, छतो 1 


%. 1. इति । ८. 1, भ्रजातोऽपि पदार्थोऽयं } 





( १४० } 


* अजातो जात इत्येव जायमान छतः किल । 
मेदाभावाद्घरो'ऽभावस्तदा {कि न विकरप्यतं ॥२१॥ 

६ ४५ श्रजातो जात इत्येव जायमान कृतः किल । यद्यजातत एव जायमानः 
पदार्थो जन्माभिमुख्यात्परेण जात इति कल्पितो, जाताजाततयोः “भेदामावादढटोऽ- 
भावस्तदा कि न विकल्प्यते ।॥ जातावस्थ एव हि पदार्थो घट इत्यभिधीयते । 
जाताजातयोश्चं क्यात्‌ प्रागभावेन जातोऽपि घटोऽमाव एवैति स्यात्‌) न 
चंतत्सस्भवतीत्ययुक्तमेतत्‌ ॥२१॥ 

२५.७२ 

६ ४६ श्रथापि स्यात्‌ । नेव जायमानाजातयो भेदाभावः । उत्पत्तिक्रियया- 

विश्यमानो हि पदार्थो जायमान इति । उच्यते । स च 
* अनिष्पन्नोप्यजातात्त, जायमानो वदिष्टछृतः । 
तथापि जायतेऽज्ञातो' यतो जातादृबदहिष्कृतः ॥२२॥ 

६ ४७ भ्रनिष्पन्नोऽप्यजातात्त्‌ जायमानो बहिष्कृतः । यद्यप्यनागतादनिष्पन्न- 
रूपोञिप पदार्थो जायमानो बहिर््यवस्थितः । “तथापि जायतेऽजातौ यतौ जाता- 
द्बदिष्कृतः ।* यथाऽजाताञ्जायमानो बहिष्टरतः क्रियावेशादेवं जातादपि वदहिष्छृत 
एवा°निष्पन्नरूपत्वात्‌ । ततश्चाजात एव जायत इत्यापन्नमिति नास्ति जायमानोः 
नाम ॥ २२] 

२.७२ 

६४८. न च केवलं जातादुरबहिरभुतस्वादजात एव जायते । इतश्चाजात एव 

जायते । यस्मात्परस्य- । 
नासीसाग्‌ जायमानोऽपि पश्चाच्च किल विद्यते । 
तेनापि जायतेऽजातो नाभतो नाम जायते ॥२३॥ 

§ ४६. श्नासीन्नाभरदित्यर्थः । योऽपाविदानीं जायमानत्वेन व्यपदिश्यते स 
नासीत्‌ । '्वर्तमानावस्थायाः प्रागतीते काले स जावमानोऽर्थोऽविद्यमानोऽपि 
प्श्चात्किल जायमानो मवति } भ्रतोप्यजात एव जायमानो भवति जनिक्रिया- 
वेशकाले । ततश्चास्याजातत्वेनाम्‌तत्वम्‌ । न चाभ्रूतस्यालन्धात्ममावस्यै निरा- 


नि 


१. ¶; ३. इत्येवं । ८. 8. जायमानं । 

२, (=; 8. कुतः) ६. ¶. तथाहि । 

३. 8. धटाभावाद्‌ घटो । १०. 8. भ्रासीच्छब्दश्चिसनुक्रन्ताभिधायी ।. 
४. ¶. एवं सति जाताजातयोः } ११. . जायमानावस्थायाभ, 

५. ¶. न तन्न "स च शब्दौ । प्रक्कुत्रापि नास्तीति । 

६. 9. जातो । । - १२. 8. प्राक्शब्दस्तु श्रवधिवचनः 1 


७. पर. एव सः। १३. १. ^वत्तमानावस्थाया; प्राक्‌ इति ततर न वर्तते । 


( १४१ ) 


श्रयाः जनिक्रिया प्रवितुभुत्सहत इत्याह नाशूतो नाम जायते इति ॥२३॥ 
२७७ 
६५०. श्रपिच। 


* जायतेऽस्तीति निष्पन्नो नास्तीव्यक्ृत उच्यते । 
जायमानो यदा नास्तिः तदाकोनाम स स्तः ॥२७॥ 

९ ५१. भ्रस्तीत्यनेन निष्पन्न उच्यते । निष्पन्न एवं हि पदार्थोऽस्तीति 
जायते । अ्रस्तीति भवतीत्यर्थः । नास्तीत्येनेनाप्यकृतोऽनिष्पन्न उच्यते । तदेत- 
दवस्थाद्ये विरहय्य “जायमानो यदा नास्ति तदा को नामस स्मृतः 11 

इत्थमयं पदार्थो भ वतीति जाथमानावस्थो भावो यदा न शक्यते व्यपदेष्, 
तदासावनिर्धार्यमाण स्वहूपत्वादसन्ते वेति युक्तमवसातुम्‌ ॥२४॥ 

२.७५ 
§ ५२. तदेवं यथोपर्वणितेन विचारेण जायमानस्यासस्भ वात्‌ । 
कारणव्यतिरेकेण यदा कायं न वि्यते। 
प्रव्तिश्च निचृचतिक्षच तदा नेवोपपद्यते ॥२५।। 
इति योगाचारे चतुःशतके संस्छृताथेधरतिषेध- 
भावनासन्दशंनं पञ्चदशं प्रकरणम्‌ । 

६ ५३. यदा कारयाच्वयग्भतं कायं विचाय॑माणं न स्म वति तदा निरा्या- 
प्रवृत्तिः कार्यस्योत्पादे निवृत्तिश्च कारणस्य विनाशश्च न विद्यते । यथोक्तं मगवता- 
सत्वो नरो मानव जात युज्यति, जातो मृतोऽस्मिन्न च कोवि जायति । 
मायेव धर्मा हि स्वभावशन्या, ज्ञातुं सखमर्णभस्तु न भीन्ति तीधिकाः॥ 

इति विस्तारः । तथा -- 
संक्रन्तिजन्मस्यत्युञ्चासंक्रान्तिजन्मखत्यवः। 
जानाति य इदं तेन समाधितव दुरुमः॥ 


इति } 1" तदेवं परीक्ष्यमाणा भावा; स्वमावसिद्धा न भवन्तीति संव" मायो- 
पमतावः शिष्यते ~ भावानाम्‌ ।२५॥ 


[य [1 





१. "[, न तत्र शब्दोऽये वर्त॑ते । ५. 8.; ¶. संवं । 


२. 1.; 8. भावार। ६. 2, मायापमत्ता गत्वा । 
३. पृ. श्रशक्यं । ७. गु. श्रवशिष्यते एकंकाशः 1 


^. त. <, न स्वीकरोति । 


घोर मरकरशणम्‌ 
गुरुशिष्यविनिश्चयभावनासन्दशेनम्‌ 
२७ 


§ १. इदानी समनुक्रान्तेः पञ्चदशभिः; प्रकरणं शास्वकार्यं परिसमाप्य 
-शास्त्रारम्भप्रयोजनं दर्वदाशेषच्परिहारं चोपदशंयन्‌ षोडशं प्रकरणमारभते-- । 


* केनचिद्‌ हेतुना शन्यमशान्यमिव दश्यते । 
तस्य प्रकरणेः सर्वेः प्रतिषेधो विधीयते ॥१॥ 

§ २. नानवधीरथं यर्थाथां शुन्यतां कश्चिच्छक्तः संसारे सद्कुमवधुय निर्वाणस्पृहार 
मुत्पादयितुम्‌ । स च शन्वतार्थ्थो जगता. 14." (रतम प्र नन पेन] 
राज्ञः प्रियश्मार्यामिरणक्रमावेदन सौमनस्योत्पादनवत्‌ कयापि युक्तया विदुषामव- 
तीर्थः । ्रहङ्कारममकारस्तेह“विपयंस्तो लोकोऽनित्य एव वस्तुनि क्षणम द्खादशंनात्‌ 
संस्कारमात्र प्रवाहुस्य॒रस्मगप्रनिदत्ानाच्न्यतद-नवनन्धम्‌तां नित्यतामवधायं 
प्रत्यवतिष्ठमानो जगदशुत्यमेव प्रतिपन्नः 1 त्दस्याशृन्यता ^ प्रतिषेवाय प्रथमप्रक- 
रणारम्भ इत्यादि योज्यम्‌ 1 स्वभावनिरहितिथं श्चा शन्यताथं इत्यसकृदावेदितम्‌ । 
तदेवं केनचिद्धेतुना स्वभावरहितमपि वस्त्वेवाशुन्यं येषां ख्याति तेषां तस्यासदुप्राहु- 
हेतोः सर्वेः पञ्दशभिरपि प्रकरणैः प्रतिषेधो विधीयते ॥१॥ 

` ३७७ 

४ २. यद्यं वमर्थमेषां प्रकरणानामारस्मो नन्वत एवाशुन्यत्वं सिद्धं भावानाम्‌ | 
तथाहि । एषां प्रकरणानां वक्ता तावद्‌ भवानस्ति । प्रकरण! [ । तामभिषेयोऽ- 
दुन्यता ]“: हेतुर्व्यावर्तको हतु "रस्ति । वचनं चेदं प्रति विशिष्टार्थ्ृतावछि.ध्ननि 
समुदायरूपं पचदशग्रकरणास्मकमरती ति वक्तृ वाच्यवचनानां रद्‌ भावात्‌ सिदढधमणुन्यत्वं 

भावानामिति व्यथं एवे भवतः सवेप्रकरण प्रारम्भपरिश्रमायास इति प्रतिपादयन्नाह 








न भभव 


¶.; 8. न स्वीकरोति । ¶. विदुषामवतार्या । 
"]7,; ६. कत्वान्यशेषपरिटारं । ¶. श्रहुङ्घारममकारग्राहुविषर्यस्त । 
. ए. निर्वाणरति } , ¶.; 8. क्षणभङ्खदशं नात्‌ ।--- 


४. "{. स च सर्वेवर्मस्वभावशृन्यता । १०. "1, श॒न्यतादशंन, .. 

१. ¶. जगतां भ्रात्मात्मीयाभिनिवेश- ११, ¶.; >. विच्छैदो वर्तते तत्र । 
पाशवशीक्रतानामश्रुतवताम्‌ । १२. ¶. हेतुरपि । 

६. ण, भार्यामरणक्रमा ‰.. | १३. ¶. न तत्रे रत्ति" इतिं शब्दो विद्यते । 


( १५३ ) 


* यदा वक्तास्ति वाच्यं च न शन्यमिति युञ्यते। 
प्रतीस्योद्धवेत्‌ स्वे स चिष्वपि न विद्यते ॥२। 


६४. “यदा वक्तास्ति वाच्यं च न शुन्यमिति युज्यते" । च शब्दो वचनसंग्रहाथंः । 
यदा भवान्‌ वक्तास्ति 1 वाच्यं पञ्चदशभिः प्रकरणं ्युत्पाद्योऽर्थोऽस्ति । भवतो वच्चनं 
च शृन्यताप्रसाधकमस्ति तदा सर्वे भावः सिध्यन्ति। नास्ति वन्ध्यापुत्रः; । 
यस्यार्थस्य वक्ता न युज्यते तस्य वचनमपि विध्यते । तस्य वचनेन व्युत्पाद्यो- 
ऽर्थोऽपि न विद्यते । भावानां त्वेतत्रितयसद्‌भावाव्‌ सिध्यति सस्वभावत्वम्‌ । 
उच्यते | नंत दुक्तम्‌ । कथमिति चेत्‌ । एवम्‌---““ं प्रतीत्योद्‌ भवेत्सर्वं ख त्रिष्वपि 
त विद्यते ||“ 


.§ ५. स्वभाव इति वाक्यशेषः । इइ यो वक्ता सोऽप्यस्माकं दर्शनं प्रतीत्यसमू- 
त्पन्नः कतृत्वेन व्यवस्थाप्यते । वचनं वाच्यं च प्रतीत्य वक्ता प्रज्ञप्यते नावचन$ ! 
यदंवं तदा नास्ति वक्तुः स्वभावाः । ततश्च वाच्यवचनयोरपि नास्ति वकतृस्वरूपम्‌ । 
यदि स्याद्‌ व्यथं एव स्यात्पुरुषः} ततो नास्ति तत्र वक्तुः स्वभावोल्पं वा। 
तस्माच्छून्यम्‌ । तथा वाच्यमपि वक्तारं वचनं च प्रतीत्य प्रज्ञपयिष्यते । स्वभावो 
-नास्तीत्यादिति च वचनेऽपि योजयितमग्यम्‌ । तस्मात्‌ तेषा त्रयाणामपि स्वमाव- 


सिष्वपि न विद्यत इति सिध्यत्येव वक्तृवाच्यवेचनानां स्वभावशुन्यत्वम्‌ । तस्मा- 
ददोषः । 


२.७८ 
६ ६. भ्त्राह्‌ । यदि सर्वं शून्यं तदेन्दियाथंयोः सर्वेथाभावाज्जगस्लरविषाण- 
चदापद्येत । सत्यस्पौ चंताविद्ियार्थावित्तिसस्वभावा एव सर्वे भावाः) 
अत्रोच्यते- 
यदिः शन्यस्य दोषेशाशन्यमेव हि सेरस्यति ¦ 
किमरशाल्यस्य दोषेण शन्यमेव न सेरस्यति ९।३॥ 


६ ७ यदि शस्यस्य दोषेणाशृस्यमेव हि सेत्स्यति । एवं ताहि तद्वयतिरेक 
न्मुखेन भ वतः ।“किमशुन्यस्य दोषेण शुन्यमेव न सेत्स्यति ॥”* 





१. यदा वक्तास्ति वाच्यं चन शुन्यं नाम युज्यते । 

| यः प्रतीत्यसमुत्पादः स निष्वपि न विद्यते ॥ 

२. नावाच्यववचनः । 

२. र, शून्यस्य दोषेण यदा शुन्यं सिद्धं *मविष्यति । . 
भ्रश्य दोषेण कुतः शृन्यत्वं नैव सेस्स्मति ॥ 


( १४४ ) 


यदि जगच्छुन्यं न भवेत्तदा तदविपरीत स्वभावेनावस्थानान्निव्यमनातम- ` 
निरूढ" च भवेत्‌ । न चैवं भ वति । परतीत्योपलस्भाव्‌ । एवमशन्यदोषेण भ वतः 
शुन्यतार्थः करि न सेत्स्यति । शृन्यताकादपिकरणारस्मेण स्वपक्षसिद्धिरपि न 
युज्यते ॥।३॥ 
२.७६ 
§ ८, पक्नान्तरन्युपरनवदिनवश्चम्‌-- | 
वारणं पर पश्चस्य सिद्धिः पत्तस्य चात्मनः | 
प्रोतिश्चेदषके पत्ते विद्यते कि न साध्के। धः 
६ ९. “वारणं परपक्षस्य सिद्धिः पक्षस्य चात्मनः ।* द्वयो्नमम भवतः शून्य- 
तावादनिराकरणारम्भस्य प्रवृत्तेः । “श्रीतीश्चेद्‌ दुषके पक्षे विद्यते कि न साधके ।1 
दूषके पक्ष इव भवतो थः साधकः पक्षस्तत्ापि प्रीति भवेत्‌ । तस्माद्यदीह्‌ 
सकं खाध्यसमं न स्यात्स्वपक्षसाघनाय तावद्िःश्चिदग्यु पपि वाच्या | शत्यता- 
वादे तु सर्वं साध्यसमम्‌ । तस्मात्स्वपक्षसिद्धि सामथ्यं हीनपन्षग्रहणं दश्यत । 
पक्षानासक्तमध्यमकमार्गे प्रविष्टस्य तु भवतो दर्शनादशंनाविरोधाद्विरोधस्यापि 
स्थापनं न सम्भवति |(४।॥ 
2८० 
६ १०. श्रथ तावदु वान्मन्यते शृन्यतावादो पक्चोऽय न परीक्षोचित इति 
नास्ति । तस्मादस्याभाव एव सिद्धः पक्षान्तरमावान्तिराकतुणां रिध्यरेदस्नाक्रतश 
इति । तदपि नास्ति । 
अस्ति यन्म परीश्चायां पत्तः सख न भवेद्यदि ॥ 
पकत्वादि जयं सर्वमपि पल्षस्ततो न हि ॥५॥ 
६ ११. यथास्माकं पक्षः परीक्षायामभावान्नास्ति तथा वादिनामेकत्वान्यत्वा- 
नभिलाप्यपक्षा श्रपि विचारे न सन्तीति तेऽपि पश्चा नैव स्थुः । तस्मात्परीक्षायां 
सवेंऽपि पक्षा न भ वन्तीति न युक्तो भवतः पक्षपरिग्रहः ५४५ 


१. ¢. भ्रन्यपक्षनिषेधेन स्वपक्षः सिद्धिमानु यदि 1 
दुष्टे पक्षे स्वपक्षोऽयं सिद्धि कि नाम नाप्नुयात्‌ ॥ 

२. ४, निग्रहे सति येनायं पक्षो नाम न जायते, 

पकत्वादि चयं स्वं तेन पक्षो न जायते ॥ 

३, द्रव्यत्वं, एकत्वं, सत्वं चेति चयो भावाः (३८५), वृचयनुसारेण तु एकत्व, 
भ्रन्यत्व, ्रनभिलाप्यश्च (३४६); एकत्वं, अन्यत्वं, उभयं, नोभयं, चेत्येकत्वा* 
दयः, लङ्कावतार, पृ १७९६; सवं" भो गौतम एकत्वं सवं भ्रन्थत्वं सर्वं 
उभयत्वं सवं भ्रनुमयत्वम्‌ ।। 


( १४५ ) 


२८९ 
६ १२. अ्रवाह । मर्वता शन्थतयकंत्वादयः खवें पक्षा अयुक्ता उक्ताः । 


व्यथंस्तत्र शान्यदेतुयेत्र पत्यक्चतो घटः । 
इहान्यसमयोद्धूते हेतुरन्यत्न सन्न हि ॥द८ 


§ १३. व्यथंस्तत्र शुन्यहेतुयंतर प्रत्यक्षतो घटः । यत्र॒ घटः प्रत्यत्तृणोपल 
व्धः पक्षस्तच शुन्यहेतुनिरथंकः ! अब्‌ वन्व्यापुत्रो न कस्यचित्प्रत्यक्षः १ घट- 
स्त्वयं प्रत्यक्षः । तत्मात्प्रत्यक्षहेतोरपाकरणाय शुन्यताहैतु नं युज्यत इति चु 1 
ननु पवं घटप्रद्यक्षस्यापाकृतत्वादस्त्यस्माकं तन विरोधः । घटप्रयक्षत्वं भवतप 
क्रतं न मया । तस्मादचटो भवती न॒ प्रत्यक्षः । रस्माकं तु घटस्य प्रत्यक्षत्वान्तेदं 
युक्तमिति चेत्‌ । नेदमस्ति । 


६ १४. “इहान्यसमयोदभूतो हेतु रन्यत्र सन्न हि |)“ इद्‌ शून्यतायुक्तिवादे 
समयादन्यत्र प्रसिद्धो हतुर्नभ्युपगम्यते । प्रन्यननयतरस्यायुक्च्वेन प्रति- 
पिपादयिषितस्वात्‌ । यत्र वादिनां दर्शनं समं तत्र द्रयोरप्यथंस्याभ्युपगमाधयुक्तिमेव 
प्रामारयम्‌ । युक्तिवादे सोपपत्तिकोऽर्थः सिद्धान्तः परिगृह्यते । तस्मादिह्‌न्य- 


समयप्रसिद्धेन हेतुना बावाऽसस्मवन प्रतिक्षेपात्न वंयर्थ्यं हेतोः ॥६॥ 
२८२ । 
१ १५. श गौक्तनूलयः -वादा मवतोक्ते जृन्यताभःवेऽन्‌न्यता-नरेक्ः शुन्य- 


५ ५ 


ताभावोऽपि न भवतीति सर्वे भावाः सस्वभावाः सिध्यन्तीति मतम्‌ । उच्यते । 


यदि शृन्यता नाम स्वरूपसिद्धं किञ्चित्स्यात्‌ स्युभावाः सस्वभावाः । न स्वस्तीति 
प्रतिपादयन्नाह-- 


्रशस्येन चिना शून्यं कुतः खलु मविष्यति। 
कथं विनेवेतरेख प्रतिपक्षो भविष्यति 1७1 


९ १६. यद्यशृन्यं नाम कश्चिद्मावः स्यात्‌ स्यात्तदा तत्परतिपक्षमृतं किञ्चि 
च्लूल्यो भावः| ग्रशुभ्यस्य तु सम्भव एव नास्ति 4 श्रहेतुकस्य कस्याप्याकाशकुसु- 
मस्थंवं सदूमावा सम्भवात्‌ । यदा नाशन्यस्य सम्भवस्तदां प्रतिपक्षं शन्यमपी- 
तरेणाशुन्येन विना" न सम्भवति । तथा हि । श्रसन्‌ु कुक्कुरः कपेः प्रतिपक्षोन 
भवति । सर्वत्र हि विरुढमर्थान्तरमन्तरेण विख्ढसर्थान्तरं न॒ सम्भवति । तस्माद- 





१, ¬\. घटः प्रत्यक्षतो दृष्टः शन्य हतु निरर्थकः । 
२. $. भ्रशुस्येन विना शन्यसम्भवो जायते कथम्‌ | 
इतरेण विना तस्य सहायो जायते कथम्‌ ॥ 


५ १४६ ) 


श्येन विना शुन्यं न मवति । तेन विना च शुन्यं किञ्चिदस्तीति सिद्धम्‌ । 
यथोक्तः 

शन्यता सरवंहृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनः ॥ 

येषां तु शुम्यता दष्िस्तानसाध्यान्‌ वमाषिरे 1" 


भगवताप्ुक्तं 
६ १७. तद्यथापि नाम काश्यप कश्चिदेव पुरूषो ग्लानो भवेत्‌ 1 तस्मै वंद्यो 
भंषज्यं दद्यात्‌ । तस्य तदुभंषज्यं सवंदोषाश्नुच्चात्यकोष्ठगतं न निर्गच्छेत्‌ । तत्कि 
मन्यसे, कश्यप, श्रपि नु स ॒ग्लान्तपुरूष^स्तस्माद्‌ ग्लान्ां परिगुक्तो भवेद्यस्य तद्‌- 
भैषज्यं सर्वेकोष्ठगतान्‌ दोषानुच्चाल्य कोष्ठगतं न निशसरेत्‌' ? श्राह 1 नो भगवनु* । 
गाठ“तरं च तस्य पुरुषस्य तद्ग्लान्यं भवेद्यस्य तदुभेषज्यं सर्वदोषानुच्चाल्य “कोष्ठ 
गतं न निःसरेत्‌ । भगवानाह । एवमेव काश्यप सर्व॑दृष्टिमतानाँ शृन्यता निःसरणं 
यस्य खलु पृत्रः काश्यप शन्यतादृष्टिस्तमहमचिकित्स्यमिति वदामीति ॥&॥ 
३८२ 
६ १८. भ्रत्राह्‌ । यद्यपि शून्यं नाम किञ्चिदपि नास्तीति नास्ति शृन्यतप- 
क्षस्तथाप्यपक्षोऽपि पक्षत्वेन परिगृहीर्‌ इति पक्ष एव भवति । विपक्षनिरपेक्षस्य 
पक्चस्याभावाच्व भवेद्धिपक्षः । पक्षविपक्षयोः सद्भावाच्च सवे भावाः सिष्यन्ति । 
इदमपि न युज्यत इति प्रतिपादयन्नाह- 
अपश्चः पत्तरूपः स्यात्प् एव भवेद्यदि । 
पएवमभावेऽपत्तस्य को विपक्तो मविष्यति ॥८! 
§ १६. भ्रपक्षः पक्षर्प स्याद्क्ष एव भवे यदि । यद्यपक्ष एव स्यात्‌ ए 
सत्वेवं सति न सम्भवति । विपक्षाभावात्‌ । विपक्षामावाश्च सव॑वादिप्रत्यारन्या- 


नेन प्रदशितः। श्रपि च यदा। एवमभवेऽपक्षस्य को विपक्षो स विष्यति ॥ 
पक्षामावाद्रिपजोऽपि यास्तीति व्यज्यतामग्रहु; ॥५।॥। 


१, बोधिचर्यावतारः, पृ० ४१४; ५.१९ गतो 

सुभाषित संग्रह, ¶० २५-२६ ६. {६10. भगवानु 
२. काश्यप परिवतं, पृ०९७. ७. ए], गाढततरश्च 1 
३. {. सर्व॑रोगानु ०८. 1. सर कौष्टगतं 
४, “1. ग्लानः ` 


६. ¢, पक्षे सत्येव पक्षस्थापक्नौ रूपं मनिष्यति 1 
म्स्त्यपक्षे को नाम तद्विपक्षो भविष्यति ॥ 


( १४७ ) 


२८४ 
६२०. भ्रत्राहु । भ्रस्त्येव भावानां स्वभावः| 1वश्यषरूपापलम्भात्‌ । 
तथा ह्- “- 
अग्निरुष्णः कथं नु स्याद्यदि भावो न वियते । 
उष्णऽश्चिरपि नास्तीति प्रारेव वारणं तम्‌ ॥&€॥ 
§ २१. “श्रगिनिरुष्णः कथं नु स्याद्यदि भावो न विद्यते । तस्मादविशेषोलप- 
सभादस्त्येव भावानां स्वभावः ¦ उत्यते । इदमपि न युक्तम्‌ । यतः 


““उष्णोऽग्निरपि नास्तीति प्रागेव वारणं कृतम्‌ ।1 उष्ास्वभावोऽग्ति प्राक्‌ 
अग्निरेव भवत्युष्एमनुष्णं द्यते कथम्‌ । 
[के क ङ ५ © ४५ = ,, २ 
नास्ति तनेन्धनं नाम तरतेऽग्निनं विद्यते॥ 
इत्यत्र निवारितः । तस्माद्विेषाभावान्नास्ति भवस्पम्‌ ॥६॥। 


२८१. 
६ २२. अन्यच्च यदि । 


भावदद्यनतो भावाभावो नाम निवाते । 
एवं पश्षचतुष्कस्य को दष्टो दोषवजिंतः ।१०॥. 
६ २३. भावदशंनतो भावाभावो नाम निवार्यते यदि भावस्य सदुमावो- 
लम्भात्तदभावनितरारणं युक्तधुपदश्यते भावस्याभावोपलम्माद्‌ माववारणमपि 
क्रि न भवेत्‌ । श्रनेनैव ऋमेर-- 


सदसत्‌ सदसखच्येति खद सन्न ति च कमः । 
पष प्रयोज्यो विद्धदूमिरेकत्वादिषु नित्यशः ॥ 
इति तत्रोक्तम्‌" । तस्मादेवं पक्षचतुष्टयेऽपि दोषदशंनात्‌ कस्यापि पक्षस्य 
परिग्रहो न युक्तः ॥१०॥ 
ददे 
३ २४. इतोऽपि पक्षपरिग्रहो न युक्तः । 
भ्रणोरंशो ऽस्ति नास्तीति विचारोऽत्रापि वर्तते 1 
तस्मात्साध्येन साध्यस्य सिद्धिर्ेनोपपद्ये ॥ 





१, ३४१. (१,४.१६) 
२. ए, भाव एव यदा नास्ति बर्भरष्णः कथं भवेत्‌ । 
उष्णोऽग्निरपि नास्तीति कस्य नामं विपर्ययः ॥ 
३. ए. दृष्टैव भावं भवस्यामावो : नाम विपर्ययः । 
दुष्टं पक्षतुरोयांशे प्रहाणं यस्य दृश्यते ॥ 
"४. ३४६ (१४२१) । 


( १४८ ) 


इति पूव शुक्तेः" । तस्मादनेन करमेण विचारेऽतिनूष्ष्मस्य । 
यञ्राोरपि सद्भावो नास्ति तंत्र कथं भवः। 
अभावोऽपि च बुद्धानां तस्मादेव न युज्यते ॥२१।॥ 
§ २५. ध्यत्राणोरपि सद्भावो नास्ति ततर कथं मवः }* 
परमार मात्रस्यापि यत्र स्यं स्वरूपं नास्ति तत्र॒ कथं भव उतदते { 
भावोतपत्तिः सर्गथा नास्तीति तवरानुतखाद एव । निराभासगोचरकसर्वंभाव 
तत्वयथावदवगमसूर्यकिरणानिकरापाकृताखिलाविद्यातिमराणां ` निविडाज्ञान- 
तिमिररातिनिद्राविपयंस्तजगदुल्लासोद्बोधनतत्पसरणां बोधौ सम्यगभिसम्बुद्धा- 


नाम्‌ । , “्रभावोऽपि . च बुद्धानां तस्माद्रेव न॒ युष्यते ॥' तस्मादेव 
च तत््वक्ानमपेक्ष्य कश्चिदपि भावो नोपलम्यत इति [यथा| 
भाव एवमभावोऽपि नाभिमतः । श्रथवा स्वभावेनाजातत्नादभावोऽपि न 


सम्भवतीति । अभावोऽपि च बुद्धानां श्रावकप्रत्येकबुद्धानुत्तरसम्यग्सम्ब द्धानां 


नाभिमतः ।॥ ११॥ 
2८.9 


§ २६. परिप्रेक्षयावश्यमयमद्वयवादः सर्वे प्राप्नोतीति निश्चेतग्यम्‌ । तथा हि- 


सद्‌भावोऽन्यस्य कस्य स्यात्‌ स्यात्सर्वचद्वयं यदि ! 
तवापि यदि तदुक्तं निन्दतोऽन्यः किमुच्यते ॥१२॥ 
§ २७. यच्राह्वयमद्वयवादस्तत्रः प्रास्य कस्य भावस्य भावस्वरूपं भवेत्‌ ! ये 

तावदुभावा नित्यस्तेषां स्वरूपेण सद्भावो नास्तीति सदुभावासद्‌मावकल्पना 
परीक्षितुं न शक्या । सद्भावासद्भावकल्पनाप्रृत्तिहेतोनित्यस्य भावस्याभावात्‌ । 
ये भावा उत्प्तिमन्तस्तेषामपि निस्यं स्वरूपं नास्तीति स्वभावलक्षणाप्रतिकूल- 
लक्षणानां स्वभावेन सद्‌भावासद्‌मावकत्पना व्यवस्थापयितुं न॒ शक्यते । तस्मा- 
दयुकितिगस्यत्वेन नीते स्फटेऽ्थे वादिनः स्वबुद्धि विपर्यासकत्पितं इयवादं विहाया- 
द्रयवादमिमं स्वबुद्धौ स्थापयितुमरन्ति । श्रथ कयाप्युपपत््यायमर्थो त क्त्येक््‌ । 
ननु च ये नास्माकमपि मनः प्रत्ययो भवेत्तदुच्यताम्‌ । न तु काचिचथोक्तार्थ- 
विर्द्धोपपत्ति्वक्तु शक्यते । तस्मादुक्तोपपत्तित एव - तवाप्यन्तद्ठयप्रहाो 
युक्ते कि वादास्तरेण ॥१२॥ 


१. ३०५ (२२-५) 

२२. \. यदणौरपि सदृभावस्ततोऽभाव कथं भवेत्‌ । 
बुद्धानां जास्वभ.वोऽपि तस्माद्वेव प्रसज्यते । 

३. ६, सर्गस्य चेन्न द्वितीयः कस्यान्यः सस्‌ भविष्यति 1} 
मतं चेद्‌ भ वतोऽप्येतद्विजितोऽन्यो भवेत्‌ कथम्‌ ॥. 





( १४६ ) 


६ | 


२८ 
६ रेल, यस्यान्स्वपरमत्रनरि तनि तानः लौकिकलोकोत्तराणां भावानाम- 
द्वयरूपमिहा विभक्तं तस्मादेव- 
अभावे स्वभावानां विमागो नेव युष्यते। 
स्व॑द्रव्याणि यः पश्येत्‌ स भवेन्न विभाजकः ॥१३॥ ` 
९ २९. हतुप्रत्ययजातत्वात्स्वमावेन कतकत्वप्राप्ते्मविानां यः स्वभावः स 
निर्हेतुक एव । निहँतुकत्वे च सत्वं न समस्मवतीति भावविप्रतिषेधं प्रतीत्य 
भावस्याभाव एव स्वभावो भावस्याभावात्‌ । तस्मादयं स्वभावः सर्वेषाममिन्न- 
रूप इति सरवे भावाः स्वभावेनाजाता एकरूपा यदुताभावास्वभावरूपाः । यथा 
घटगरहक्षेवादिषु, सिन्नेष्वपि सर्वत्र निरावरणत्वसामान्यादरूपमात्माकाशं भिन्न- 
स्वरूपं न भवतिः यथा च भावा यथा त्वं सर्वे सस्ता भ्रनित्या एव, स्वे साश्वा 
दुःखा एवेत्यादि न भिन्नमेवं यः सर्वेषां द्रव्याणां दृष्टा [सा] पि द्रव्याणां 
भेदं व्यवस्थापयितुं न शक्नोति । श्रतएव-- 
भावस्येकस्य यो दृषा दृष्या ख्वंस्य स स्मरतः । 
एकस्य शून्यता यंव सव सवस्य श्ुन्यता।॥। 
इ ति पुव॑मुक्तम्‌" । श्रतएवोक्तंः भगवता 
` भावानभ।वानिति यः प्रजानाति 
स॒ सवंभावेषुः न जातु सज्जते । 
यः सवंभावेषु न जातु सञ्जते 
स॒श्रानिनित्तं स्पृशते समाधिम्‌ ॥ इति १३ ॥ 
। 2८६ 
६ ३०. श्रन्यच्व । परकल्पनायाः पुवं स्यगेनापि यथोक्तोऽर्यो वाभ्युप- ` 
गन्तव्योऽनुयुक्तपरीक्षया परिहारो वा वक्तब्य; । श्रथ मन्यते--यस्य किञ्चिदपि 
घ^मय।त। युज्यते तस्य परिहारः । यस्य ॒तु सर्वेषां भावानाममावस्तस्यवाच्य- 
वेचनवक्तृणां प्रतिपाद -प्रतिपादकप्रतिपवृणां च स्वंथाभावात्कथं परिहारो 
वक्तव्यः । तस्मान्न परिहार उक्त इति । यच्॑वं-- 
२८६ 
नामावात्परपत्तस्य परिहार; किशेच्यते । 
साध्यते न स्वपत्तोऽपि निवर्व्यो हेतुना कुतः ।\१४॥ 





१. $. अ्रभावे सवंभावानां विभागो नैव युज्यते । 
भवेऽपि सर्वभावानां स विभागोन जायते ॥ 
२. १६१ ( =, १६ ) ३. 1.४, १. १३३, २६५, २७७ 


( १५० ) 


६ ३१ यदि परस्य सर्वाभावादपरिहारस्त्वथा कयापि युक्त्या शून्यताहेतु- 
निराकृतस्तव स्वपक्षः करि न साध्यते! न चासिद्धिरम्युपगन्तुं युज्यत इति नेदं 
भवति ॥ १४ ॥ 

३६० 
६ २३२. यच्च । 
सुलभो इषको हेतुरिति लोकेऽभिघीयत। 
परपत्तस्य दोषः कि वक्तमेव न शक्यते ॥१५॥' 

६ ३३. सुलभो दूषको हेतुरिति रकेऽभि धीयते । तदपि न युक्तम्‌ । यदि 

दूषको हेतुःस्यात्तदा सुलभ त्वात्स तवाप्यस्तीति त्वयापि- 
“न्परपक्षस्यदोषः कि वक्तुमेव न शक्यते 1" 
त्वया पररपक्चस्य दूषणमुद्‌म प्वियितुं न शक्यत इति दूषको हेतु न सुलभ : ॥१५॥ 


३६१ 
९ ३४, प्रथ विनाप्युपपत्तिम्‌- 


पकेनास्तीतिमान्रेण भावाश्चेत्तत्वतो भवेत्‌ । 
नास्तीतिमात्रेणेकेनाभावो.ऽपि न हि {क भवेत्‌ ॥९६॥' 

§ ३५. यथा तवास्तीति वचनमात्रेणायं मावस्तत्वतोऽस्तीति स्थाप्यते एवं 
सम नास्तीति वचनमाच्रेणापि परमाथतो भावो नास्तीति कि न व्यवस्थाप्यते । 
तस्मादावयोर्वादद्यापाकारणाक्कतरिमसर्वप्रपञ्चोऽद्र यवादोऽयं मध्ये समुच्छ्तः।१६॥४ 

२९२ 

६ ३६. भ्रवाह । यदि परमार्थतो. भावो न स्यात्तदेहासतः सदिति नामन 

स्यात्‌ ।! न छ्यसतो वन्ध्यापुत्रस्य सन्निति नामेह युज्यते । उच्यते । 
सदिति यत्कृतं नाम तेनासन्तेव जायते ॥ 
सदिति यत्कृतं नाम॒ तेनसन्नेव जायते ॥१७॥ 
१ ५४. यद्‌ दुष्टोऽधिगतो दैतुरिति भाषापि लौकिकी । 
येन दोषोऽन्यपक्षस्य वक्तुमेव न॒ शक्षते ॥ 


२. ए. सल्नाममात्रेणं यदा भावः कश्चिद्‌ भविष्यति । 
, रभाव कि न भवति सोाऽप्यसन्नाममात्रतः } 


ए, 1. श्रस्तीति मात्रेण यदि भावो विद्यत तत्वतः । 
नास्तीति मात्रेण कथसभाबोऽपि भवेन्न हि ।। 
प्रथवा चीनीग्रन्थाधारेण- 
सन्ताममात्रेणकैन स्यादभावस्तत्वतो य्रदि। 
कि सन्नाममात्रेणैकेनामावोऽपि नो भवेत्‌ ॥ 

7 सदर्थो यन्न ग्रथितस्तेनाभावो त जायते । 

श्रस्तीति यस्मान्न कृतं तेन भाव! न जायते 1! 


( १५१ ) 


§ ३७ सदिति यच्छतं नाम तेनासन्नव जायते } यञ्चवम्‌ 

यन्नामासदिति छते तेन॒ सन्नैव जायते । 
नामानि नामिनो नैव स्वभावमनुकुवते ॥ 

न हि तानि नामिनो भावस्य स्वरूपेण कालेन वा सम्प्रयुक्तानि पूव पश्चाच 
तेषामभीष्टत्वाद्‌ । तथाहि । सुलोचने काण इति भ्रस्पायुषि दीर्घायुरिति तस्करे 
देवरक्षित इत्यादीन्यर्थप्रतिकूलानि नामान्युपलभ्यन्ते ¦ तस्मात्‌ 

“सदिति यच्छतं नाम तेन सस्नैव जायते ।* एकधात्वन्यः पाठः “नेवासदिति 
यल्नाम कृतं तेन न॒ सद्‌भवेत्‌ \ यदि सतः सदिति नामकरणाद्भावः 
स्वभावेन सन्नैव कल्प्यते युक्त्या विचारेऽसतवेनासतोऽसदिति नामकरणात्‌ 
सत्वप्रतिषेधः किमिति न निश्चीयते । श्रस्य सद्भावकल्पनावदसद्‌भावोऽपि 
युक्तं प्रज्ञापयितुम्‌ 11१७) ` 

२६२ 
§ ३८ श्रत्र केचिदाहुः । शब्ढास्तावन्नारथंस्वरूपमभिदधति यद्यभिदध्युर- 


तदाग्निरष्ण इत्युक्ते मुखप्रदाहो भवेत्‌ । घट इत्युक्तं मखं पूणं भवेत्‌ । तस्माद- 
स्माकमर्थस्वरूपास्पशिभिः शब्दं्बच्यवाचकेन लौकिकेन सद्कंतेन सवंमस्तीत्यु- 
च्यते । भ्रत्रोच्यते । 

कथितं लौकिकेनेति सर्व॒ चेटखोकिकः भवेत्‌ । 

को भवेत्तत्वतो भावः स केन रोकिको मवेत्‌ ।१८॥' 

६ ३६. यदि सद्रस्तुनः सस्वभावत्वस्वरूपास्पर्शभिः ` शब्द रभिवीयमानं 
लौक्रिकं तर्स्वरूपं भवेत्‌ [तदा] तत [एव] स्वरूपेण सदृभावातस परमां एव 
भवेन्न तु लौकिकः । श्रथ तस्य लौकिकत्वभेवास्ति न स्वभावस्तदा तस्य लकिंकस्य 

परमार्थ॑त्वमेव सिध्यति 1 परमारथदशैनाच्च योगिनः संसारान्युच्येरन्निति 
युक्तम्‌ ॥१८॥ 


२६७ 
9 ४० श्र्राह्‌ । यद्यपि त्वया सामान्यत उच्थते तथापि भावापाकरणात्त्‌ 


तवाभाव एव भ वति } उच्यते । नेदं वचनं मदाशायमतिक्रान्तम्‌ 1 यदि मम्‌ भाव- 
प्रतिेधादस्तित्वविरुद्धं नास्तित्वमभ्युपगस्यते तदा [{वगन्तव्थं न प्रतिषेधेन सर्वं 
वाद निराकरएं साध्यते श्रभाववादस्यातिक्षद्र रम्युपगमादिति प्रतिपादयन्नाह्‌- 
अमावात्सवेमावानाममाव एवं ॒चेदूमवेत्‌ । 
- सत्येवं सवंपक्षणाममाचो नेव युल्यते ।॥१९ 
१. {7 उक्तत्वात्‌ सवंलोकेन लोको यदि भविष्यति । 
तस्मदेव हि यो भावः स लोको जायते कथम्‌ ॥। 


२. र. श्रसत्वात्‌ सवंभावानाममावो यदि विद्यते। 
तथा च स्वंपन्लेषु भवोऽसन्नव युज्यते 


( १५२ ) 


२६९५ 
§ ४१. भावसद्भावे हि तत॒ तन्तिषेधादभाववादो भवेत्‌ । यदा तु यथो- 
क्त न न्यायेन भाव एव न स॒म्भवति तदा ~~ 
भावाभावादमावस्य सम्मवो न भविष्यति । 
अभावो हि चिना भावं कतो खिद्धो भविष्यति \\२०।' 
६ ४२. भावाभावादभावस्य सम्भवो न भविष्यति | कुतो भावाभाव इति 
चेत्‌ । भ्रभावामावात्‌ । कूतोऽसावाभाव इति चेत्‌ । एवम्‌ श्रभावो हि विना 
भावं कुतः सिद्धो मविष्यति । 


भ वस्यान्यथालक्षणो विनाशो द्यभाव इति लोक उच्यते) सच भना 
एकान्तेन विचारे नास्तीति कष्यामएवाद वः सम्म विष्यति । यदाभावोन 


सम्भवत्ति तदा भावप्रतीतिरभावमपेक्षत इति स नास्ति{ श्रभावोऽपिन 
सिध्यति ॥२०॥ 


३९दे 
४४३, प्रत्राह । श्रहैतुकंस्य मावस्ासिद्ध रवश्यं त्वया शृन्यतासाघाय 
हेतुः प्रदर्शयितव्यः । हतुसदुभावाच्च न सर्वेषां भावानां शून्यता । हैतुवदस्थे- 
षामपि सदुमावात्‌ । उच्यते । यदि-- 


11 


श॒न्यता जायते हेतो भवेत्तेन न रान्यता। 
प्रतिज्ञा हेतुतो नान्या तेन हेतुनै विद्यते \२९।।' 


९४४, हेतोः पुवं शून्यता न भवतीति । पश्चादुमवतीति । शून्यताया 
केतकत्वम्‌ । कृतकं च मायागजप्र पञ्चवद्विसंवादकम्‌ । शून्यता त्वक्षरसामान्यरूपेति 
न विसवादकेति शृन्यता न हेतुसाध्या । श्रथ ज्ञापकं हेतुमभिप्रेत्योक्त्‌ | तथापि 
हैतुनं सम्भ वति । कथमिति 1 इहु हेतुरिति कस्याश्चित् तिज्ञायाः साधकं वन्चुनमू । 
यदि तस्याः प्रतिज्ञाया स हितुस्ततोऽत्यः स्यात्‌ \ तथा सति पक्षधर्मी न भवतीति 
प्रतिज्ञातार्थानवगम इति हेतोः प्रतिज्ञाया भ्रन्यत्वं न भवेत्‌ । यदास्य न भवति 
तद्यन्यत्वामावास्प्रतिज्ञायाः स्वरूपवदयं हेतुर्न भ वतीति हेतुनं विद्यते । तस्मा- 
स्सिद्ध भावानां निःस्वमावत्वम्‌ ॥\२१। 








१. ४. भ्रभावत्वादभावस्य ` भवु{ऽस्तीति न विद्यते । 
 अभावत्वादसन्भाव इति सिद्धि्मवेत्‌ कथम्‌ ॥ 

२, ५, शस्यं प्रमाणतो जात-मतः शृन्यं न विद्यते । 
प्रतिज्ञान्या न प्रमाराप्रमाखां तन्न वितं ॥ 


( १५३ ) 


२६७ 
९ ४५. भ्र्राह । यद्यपि हेतोरभाद्धेतुसाध्ययो नाशुन्यता ननु च शुन्यता 
दष्टान्तस्तावदस्ति । तत्सद्‌भावाच्व तद्र दन्येषामपि भावानां भावो भवेत्‌ । 
उच्यते । स चेत्‌ दष्टान्तः कल्प्यते हेत्वर्थेनासम्बद्ध एव कल्प्य सस्बद्धो वा } यदि 
तावत्सम्बद्धः । हेतोर्दषणेनैव निराकरणम्‌ । भ्रथासम्बद्धः । तदा तयोः प्रतिज्ञा- 
ताथं सिद्धयसामथ्यदिव न ॒किञ्चित्कियते । [ ततश्च ] क्रि तेन कल्पितेनेति 
म्रतिपादयन्नाह-- 


यदस्ति शुल्यदष्टान्तस्तेन शल्यं न चेद्भवेत्‌ । 
आत्मापि काकवस्कृष्ण ईत वक्तुं जु शक्यते ।॥ २२ ॥। 

६ ४६. यदि हत्वर्थासस्वद्धाहश्टन्ताद्थं सिद्धिर्मन्यते तदा काकस्य कृष्णहष्टा- 
न्तेनात्मापि ष्णौ मवेत्‌ । न चेदं सम्भवतीति न यज्यते दष्ठान्तो भावा- ` 
भावात्‌ ॥ २२॥ 

२६८ 

§ ४७. यदि हेतुरप्यभावे दृष्टान्तोऽपि नास्ति [तदा] सर्वेषामपि भावानाम- 
भावे तवेदं शाल्रकारवचनं कस्यार्थस्य साधनाय । उच्यते । यदि नियमेन परीक्षायां 
कस्यचिदृभावस्य स्वभाव उपलभ्येत [तदा] तादृश [एव] श्रभ्युपगमो भवेव्‌ । 
नुन्यतादषटस्तु विपरीतेवेति प्रतिपादयन्नाह- 

को गुणः शूत्यतादशटयः स्याच्चेद्भावः स्वभावतः । 
बन्धः कर्पनया इथं सैवेह प्रतिषिध्यते ॥२३। 

६ ४८. “को गुणो चन्यतादृष्टया स्याच्चेद्भावः स्वभावतः 1*” शन्यतोपदेशो 
हि तत्वप्रतिपादनाय । तत्वं च स्वभावः स्वल्पम्‌ । यदि कस्य।चद्‌ भावस्य 
सदुभावः स्यात्तदा तत्वं परामर्थो भवेदिति मोक्षप्राथिनस्तदशं नमेव 
शोभनं न तु शुम्यतादर्णनम्‌ । स हि तदान गुणो [पि] तु) 
केवक्षमेषापवादप्रवृ ्तत्वाहोष एव । यदा निःस्वभावानां भावानां विप्यासिन 
सस्वभावत्वं हश्यते तदय ननोकस्यःभिनिवेणदैतु भवति । भावाध्यवसायदवतुक 
कर्मक्लेशतोजन्मप्रबन्धोत्पदेन ततः संसारप्रवेशः। तदा निःस्वाभावानां 
भावानां निःस्वभावत्वग्रकाशकं शास््रमिदमारोपावाद्प्रहाणद्रारा निःस्वभावत्वं 
दशंयति । लोकोऽपि भावानां निःस्वभावत्वमप्यस्य प्रतििम्बतिर्समाणमाया- 
दिष्विवभावाभिनिवेशे तद्ध तुककर्मक्लेशक्षयाद्रा गादिसकलबन्धच्छेदेन विमुक्तो 


२१. ४. यस्सान्छन्यस्य दृ ष्टास्तस्तन चून्यन्‌ जायत । 
काको यथा तथात्मापि ष्णो वक्तुं न शक्यते ॥ 
२. प. स्वभावतश्चेदभावोऽस्ति न्य दृष्ट्या हि को गुणः । 


दृष्टो विवन्धौ ज्ञानेन. तदेवान्न निरुद्ध्यते ॥ 


( १५४ ) 


भवति । तस्मच्छास्त्रमिदं भावानां निमूःलस्वमावत्वमात्रं दशयति । 


६ ४९. यथोक्त भगवतां श्ुन्याः सर्वधर्मा निःस्वभावयोगेन । निनिमित्ताः 
स्वयम श्र्रणि धानयोगेन । प्रक तित्रभास्वराः सवधम; प्र ज्ञापरिमितापरिशुष्येति 
॥4* एवं 

यः प्र स्ययं जायति सद्य जातो, न॒ तस्य उत्पद्‌ सभावतोऽस्ति । 

यः, प्रत्याधीन स शृत्थ उक्तो, यः शून्यतां जानति सोऽम्र मत्तः (२ इति 

रपि चेह प्र तीत्यसमुत्पादस्य नासम्भव इत्याह-- बन्धः कत्पनया दृष्ट; 
सवेह प्रतिषिध्यते ॥ 

कल्पना छयभूतस्वमावमर्थमारोपयति । तेन सत्वानां बन्धमुपलभ्य संसार- 
दुःखच्छेदाय तमथं निवर्तयितुं महाकाख्णिकाः सत्वदुःखदुःखितास्तथागता 
बोधिसत्वाश्च प्रतीत्यसमत्यादाविरुदध भावानां निःस्वभावल्नमातवं दर्शयन्ति! 
एवमिदं समासतो बुद्धवचनाथं इत्याचार्येणानेन शास्त्रेण व्याख्यातम्‌ ॥\२३॥ 

३६६ 

६५०. ये तु यथावस्थित प्रवचनार्थस्य यथावदनवबोधेन किञ्चिद्‌भावं 
वास्तवरूपं कच्चिच्चावास्तवं परिदीपयन्ति तेषां कल्पनां विपथं च 
प्रतिपादयन्नाहू- 

पकं सदसदेकं च नेदं तत्वं न लौकिकम्‌ । 
तेनेदं सदिद्मसद्धक्तुमेव न शक्यते ॥२७॥ ` 

§ ५१. यदा लौकिको भावो वक्तूमिष्यते तदा वा्याध्यास्मिकभेदेन स्कन्ध- 
पञ्चकमपि लौकिकी कल्पनां प्रमाणं छत्वाभ्युपगन्तन्यम्‌ । यदा तु लोकोत्तरं तत्तवं 
व्याख्यातु मिष्यते तदार्थज्ञानमपेक्षय स्कन्धपञ्जकमपि स्वभावशयुन्यं व्याख्येयम्‌ + 
ततोऽन्यत्र यद्युक्तमिष्यते यच्च युक्त नेष्यते वादिना [ तत्‌ | तत्वं लोक्तिकं वा 
नेष्यते । येनैतदेवं '^तेनेदं सदिदमसद्र क्तैमेव न शक्यते ।}"" 


दि चित्तच॑तसिकानि स्युस्तदा घटपटादयोऽपि स्थुः सकललोकप्रपिद्धः । 
श्रथ से घटपटादयो विचारे न स्युस्तदा चित्तचेतसिकास्यपि न॒ स्युरुभयोरपि 
युक्तिविरद्ात्‌ । एवं सतीदं सदिदणघदितति ““वक्त.मेव न शक्यते” (।२४॥ 


१. तुलनार्थम्‌-श्रष्ठसाहस्विका प्रज्ञापारमिता, ¶० ४०५ 
2/४, प° २३०, २७८ ठठ ५०४ 
२. कष, १० २३६५ ४६१, ५००, ५०४, 8. १० ३५४ सुभाषितः 
संग्रह, प° २१ | 
३. \. सदेक्मेकं नामास्तत्वं लोकोऽपि वयत्‌ । 
तेनेदं सदसद्रेति वक्तुमेव न शक्यते ॥ 


( १५५ ) 


@५० 
६ ५२. श्रत्राह्‌ । यद्यपि मया तव परिहारः कर्तुं न शक्यते तथापि करिष्यन्ति 
के चित्तव परिहारम्‌ । तद्‌ भविष्यन्ति हि तथागतशासनेऽभियुक्ताः । उच्यते । 
मिथ्येयं तवाशा । तथा हि 
सदसत्सदसच्चेति यस्य ॒पश्चो न विद्यते । 
उपालम्भश्चिरेणापि तस्य वक्तु न शक्यते ॥२.८॥ 
योगाचार चतुःशतके गुरशिष्यविनिणेय सन्द शनं 
षोडशं प्रकरणम्‌ ।।१६॥ 
६ ५२. सति हि पक्तपरिग्रहेऽन्यथासिद्धे संहता कालैन चिरेण तस्य दूषणं 


सम्भवति । यस्य तु सदसदुभयपक्षप्रहाणेन प्र्पारण्ह एव नास्ति 
तस्य सदसदुमयपक्ष प्रहमणाच्चिरेणापि दूषणं वक्तुं न शक्यते । 


भ्राकाशस्य रूपवत्वं चम्प्र तं न सम्भवतीति चिरेणकालेन सम्भावयितुं न शक्यते । 
एवः वादिभि रपि तदाश्चयपन्ष्रयासस्म वाच्छ्यतावाददूषणं चिरेणापि वक्तुं न 
शक्यते । परिडर्तीह रून्यतावाददूषणमाकाशचित्रायः प्र तिमथोराति 
वदवगन्तव्यम्‌ । 

९ ४५४ यथा नमसि सूथंकिरणसमूहेन निरस्तंस्तिमिरेश्चिरेणापि ` कलेन स 
श्यामीक्तुं न शक्यते एवं गम्भीरोदाराचिन्त्यप्र तीत्यसमृत्पादभ ¶उनावगमसूर्ं - 
किरणेन सकलवादिसमयतिमिरासि निरस्यन्त इ स्यवगन्तव्यम्‌ । श्रपि चोच्यते । 
यथेहासहशः सूयंश्चिर महान्तं तिमिरसमू हमुन्मूलयनुन्मीलयत्येव जगदर्थकराद्रय- 
सूर्योऽपि संदसदादिसमयति मिरमुन्पूलयति । 

ताक्िक समयतमोच्तवुद्घेच्चुरधुनेदसुन्मो 
छभ्धेः पुण्येःपूख' पश्यतु तच्चजनोऽन्न धीनेत्रः ॥॥२५॥ 
ग्राचार्थदेवपादीये बोधिसत्वयोगाचारे चतुःशतके गुरुशिष्यविनिर्णय- 
भावनौसनर्शन नामकस्य षोडशप्र करणस्य वृत्तिः । 


चतुःशतकब्रत्तिराचायेचन्द्रकीर्तिपादकृता सम्पूर्णा 





१, \+{ ‰, १६; सुभाषित संग्रहः प २७ 


रि 


पिं धेष्टानि 
१. आयदेवस्य तश्नामनोपलन्न्रन्थभागाः 


९. चतुःशतिका 


१.२१. शतवत्‌ यान्ति ते काला नियमेन क्षणादयः। 
सर्व्वथा तेन ते रागः शत्रुभूतेषु तेषु मा।२१॥ 
१.२२. विप्रयोगभयाक्गेहान्न निर्गच्छमि [ दुम्म॑ते ]। 
[ विविच्य ] नाम कर्तव्यं कुर््पादुण्डेन को बुधः ॥२२॥ 
२.७. शरीरं सुचिरेणापि सुखस्य स्वं न॒ जायते । 
प्रेणाभिभवो नाम स्वभावस्य न युज्यते ॥३२॥ 
२.८, प्रग्रचाणां मानसं दुःखमितरेषां शरीरजम्‌ । 
दुःखद्रयेन लोकोयमहन्यहनि हन्यते ।॥३३॥। 
२.६. कल्पनायाः सुखं वश्यं. वष्याह;खस्य कल्पना । 
ग्रतोस्ति किञ्चित्‌ सव्वंवं न दुःखाद्रलमन्तरम्‌ ।२३४। 


२.१०. कालो यथा यथा याति दुःखवृद्धिस्तथ तथा| 
तस्मात्‌ कडेवरस्यास्य परवहश्यते सुखम्‌ ।३५॥ 

२,११५ व्याघयोऽम्ये च दृश्यन्ते यावन्तो इुःलहेतवः । 
तावन्तो न तु इश्यन्ते नराणां सुखहेतवः ।३६।। 

२.१२. सुखस्य वद्ध मानस्य यथा दृष्टो विपर्ययः। 
दुःखस्य वद्धमानस्य तथा नास्ति विपर्ययः 1३७) 


६.२३. प्रतिनासिकयां तुष्टिं स्याद्धीनाङ्खस्य कस्यचित्‌) 
रागोऽशुचिभ्रतीकारे पुष्पादाविष्यते तथा ।\७२३॥ 


१. डँ० हरप्रसाद्छास्व्रीमहोदयेन प्रकाशितायाः चतुःशतिकायाः शेषकारिका- 
मागोऽयस्‌ । 


( १६० ) 
३.२४. शुचि नाम न तद्युक्तं वैराग्यं यत्र जायते। 
न च सोऽस्ति क्वचिदभावो निययाद्‌ रागकार्णम्‌ (७ 
२.२५. श्रनित्यमशुभं दुःखमनात्मेति चतुष्टयम्‌ । 
एकस्मिन्नेव सर्वाणि सम्मर्वान्त समासतः ॥७५।। 
४.१. ब्रह ममेति वा दपः सतः कस्य भवेद्‌ भवे। 
यस्मात्‌ सर्व्वेऽपि सामन्या विषयाः सर्वं देहिनाम्‌ ॥७६॥ 


४.२. गणदासस्य ते द्पंः षड्मागेन शृतस्य कः 


जायतेऽधिकते कार्य्यमायत्तं यत्र॒ तव वां |७ज 
४.१४. ऋषीणां चेष्टितं सर्व्वं कुर्वीत न विचक्षणः। 
हीनमध्यविशिष्टत्वं यरमात्तेष्वपि विद्यते ॥८६॥ 


४.१५. पुत्रवत्‌ पालितो लोकः पुरतः पार्थिवैः शुभः। 
मुमारण्यीकृतः सोऽ कलिधर्मसमाधितेः ॥६०॥ 


४.१९. चिद्रप्रहारिणः पापं यदि राज्ञो न विद्यते। 
म्रस्येषामपि चौराणां तत्‌ प्रागेव न विद्यते ॥६१॥ 


४.१७. सब्व॑स्वस्य परित्यागो मद्यादिपु न पृजितः। 
ग्रात्मनोऽपि परित्यागः कि मन्ये पूजितो रणे ॥६२। 


४.२३. विप्रोऽपि कर्म्मणा शूद्रः केन मन्ये न जायते ॥६८।। 
४.२४. पापरस्य॑शव्यवद्राजन्‌ सेविभागो न  विद्यते। 
विद्धान्नाम परस्यार्थे कः कूर्ययादायत्तोवधं ॥६ धा 


३.२५. दृष्टा समान्‌ विशिष्टाश्च पराश्छक्तिसमन्वितान्‌ 1 
एेश्वार्यजनितो मानः सतां हृदि नं॒त्िष्ठति ॥१००। 


५.१. न वेष्टा किल बुद्धानामस्ति काचिदकारणा। 
निश्वासोऽपिः हितायैव प्राणिनां संप्रवरत्त॑त्तं ।१०१।। 


२. चित्तविशुद्धिप्रकरणम्‌ः 

(म) हायाने सुविक्ष्टमुक्तमेतत्‌ सुविस्तरम्‌ ॥६॥ 
धर्म्मयुद्‌गलनरात्म्याच्चित्तमात्रं जगौ मनिः। 
ततोऽपि सर्व्व॑मुत्पन्नं गमकं सुनिराकूलम्‌ । {७1 
भावग्रटूप्रमावेण (प्र हवे) गृहीतान्‌ प्रति चोदितम्‌ । 
श्रागमेऽपि हि सुव्यक्तं विस्तरं करुणात्मना ।1८।। 
मनःषैर्व्वद्कमा धर्म्मा मनः च्ेष्ठं मनोजवाः 1 
मनसा च ग्रदष्टेन भाषते वा करोति वा ॥६॥ 
स्वपिता ण्क्षिणादिष्टः शधं गच्छति प्रेरितम्‌ । 
ग्ःयुष्य च मृते तस्मिन्नानन्तर्गयेख गरह्यते ॥१०॥ 
 स्वग्लानेनार्हतादिष्टः स्वगलं परिपीडितम्‌ । 
उपस्यायकभिक्षुः स॒ मृते तस्मिन्न दोषभाक्‌ ॥११॥ 
गरन्यसङ्खोनि चाल्यन्तु मारयन्‌ दोषमश्नुते । 
इत्युक्तं विनये व्यक्तं न॒ दोषोऽदुष्टचेतसाम्‌ ।१२।। 
न॒स्तूपखलणे दोषस्तत्‌ संस्कारधिया मतम्‌ । 
केवलं पुरयराशिः स्यादुखानन्तय्यकारिणाम्‌ ॥१३॥ 
उपानयुगलं दत्वामुने , मूधिनि शुभाशयात्‌ । 
प्रपनीय त्था चास्यं राज्यं फलमवाप्तुतः ॥१४॥ 
तस्मादाश्यम्‌ला हि पापकम्मव्यवर्थितिः। 
इत्युक्तमागमे यस्मात्‌ नापत्तिः शुभचेतसाम्‌ | १५॥। 


स्वाधिदेवतयोगष्मा जगदर्थकरतोद्यम ; । 
भुञ्जानो विषयानु योगानु मुच्यते न चलिष्यति ॥१६॥ 


यथैव विपतत्वज्ञो विषमालोक्य भक्षयन । 

केवलं मुच्यते नासौ रोगमुक्तश्च जायते ॥\१७५ 
गा 

१. ° हरग्रसाद शास्र महोदयेन (-५3}7, 1. 175, 1895 ) प्रका- 
शितम्‌ । 


( १६२ ) 
मायामरीचिगन्धर्व्वनगरस्वप्नसन्तिभम्‌ । 
जगत्‌ सर्व्वं समालोक्य कि कथं केन भुज्यते ।१८॥ 


बालां मज्जन्ति रूपेषु वंसभ्यं यान्ति मध्यमाः 
स्वभावज्ञा विमोच्यन्ते रूपस्यत्तमबुद्धयः; १२०. 
विचिन्त्य समयं सव्वं देवतापृजनाविषिम्‌ । 
शुदढधमालोक्य निःशङ्क मोक्तव्यं मन्तचोदितम्‌ ।२१॥ 


शोष्यं बोध्यं तथां दीप्यं श्रद्धू.रत्रपयोगतः। 
भ्रनामाङ्खुष्टवकत्राभ्यां प्रीणयेच्च तथागतान्‌ ॥२२॥ 


यत्‌ सत्यमिति बालानां तत्मिथ्या खलु योगिनाम्‌ । 
कायेनेव तु सम्प्राप्तं न ब्द्धो न च मुच्यते ॥२३\ 


संसारं चैव निर्व्वाणं मन्यन्ते ततत्वदशिनः। 
न संसारं न॒ निर्व्वाणं मन्यन्ते तत्त्वदशिनः ॥२४॥ 
विक्त्पौ हि महाग्राहः संस्ारोदधिपाटकः। 
श्मविकतस्पा महात्मानो मुच्यन्ते भवबन्धनात्‌ ।॥>२५॥ 
शङ्काविषेणए बाध्यन्ते विषेणौव पृथक्‌जनाः । 
तामेवोत्लात्य निर्मलं विचरेत्‌ करुणात्मकः ।।२६॥ 


यथैकः स्फटिकः स्वच्छः पररागेण रज्यते । 


तथैव  चित्तरत्नः कल्पनारगरङ्ितम्‌ ।२७॥ 
प्रकते कंल्पनारा् विविक्तं चित्तरत्नकम्‌ | 
श्रादिशुद्धमनुन्तं निजरूपमनाविलम्‌ ।॥२८।। 
तत्तद्यतेन  कर्तग्यं वदुषद्रदाततरिगितिन 
स्वाधिदंवतयोगेन ` चित्तनिम॑लकारिणा \}२६॥ 
समाग्िविषसेयुक्ता योगिनां शुद्धचतसा । 


कामिताः खलु कामिन्याः काम.मौच्यफलावह्यः ॥३०।] 


यथा स्वगरूढं ध्यात्वा गारुडिको विषं पिवन्‌ । 
करोति हि विषं साध्यं न विषेणा्मिभ्रयते \॥३१)) 








१. धिशतिमो श्लोको मूलप्रत्यां न विद्यते । 


( १६३ ) 


दवादशयोजनव्यासं चक्र वं शिरसिश्नमच्‌ । 
वोविवित्तमनुत्पाद्य भ्रापनीतमिति श्रुतिः ॥३२॥ 


बोधिच्रित्तं सम्रुत्ाद्च सम्बोधौ ृतचेतसा। 
तन्नास्ति यन्न करतैव्यं जगदुद्धरसासयः ॥३३॥ 


प्रादिशूद्धमनुखन्नं निःस्वभावमनाविलम्‌ । 
जगत्‌ भावेन संपश्यत्‌ न बद्धो न च पुच्यते [३४ 
विचिन्त्य विधिवद्योगी देवतागणविस्तरम्‌ । 
रागयेत्‌ रागचित्तेन रज्यते त॒ च मुच्यते |३५\ 


कि, कुमः कलया लभ्या विचिच्ा भावशक्त्यः। 
विषाज्जातो यथा कंश्चिद्विषेणैव तु नि्िषः ।॥३६॥ 


करणाज्जलं जलेनेव कष्टकेनेव कष्टकम्‌ । 
रोगेणौव तथारागमृद्धरत्ति मनोषिणएः ॥३७॥ 


यथैव रजको वलं मलेनंव तु निर्मलम्‌ | 
कुर्या द्विजस्तथात्मानं मलेनव तु निर्मलम्‌ ।३५८॥ 


9 नि 


यथा भवति संशद्धो रजोनिधृष्टदपंणः । 


च । 


सेवितस्तु तथाविज्ञः दौषाद्दोषविनाशनः ॥३६॥ 


लोहपिर्डो जले क्षिप्तो मजञ्जत्येव तु केवलम्‌ | 
पात्रीङृतं तदेवान्यं तास्येत्‌ तरति स्वयम्‌ ।1४०॥। 


तद्त्‌ पात्रीकृेतं चित्तं प्रज्ञोपायविधानतः। 
भूज्ञानो मुच्यते कामं मोचयत्यपरानपि ॥४१॥ 


दुविज्ञ; सेवितः काम; कामो भवति बन्यनम्‌ । 
स॒ एव सेवितो विज्ञः कामो सोक्षप्रसाधकः ॥४२॥ 


प्रसिद्धं सहसालोकष्य क्षारं विषनाशनम्‌ । 
तदेव फणिभिः पीतं सुतरां तिषवरध॑नम्‌ ।\४९॥ 


जले क्षीरं यथाविष्ं हंसः पिवत्ति परिडितः। 
सविषा विषयांस्तदद्‌ भुक्तमुक्तश्च परिडितः ४४) 


यथव विधिवदूभुक्तं ' विषमप्यमृतायते । 
ुर्भुक्तं धृतपृरादि बालानान्तु विषायते ॥४५॥ 


( १६४ ) 
इदमेव हि यच्चित्तं शोधितं हेतुभिः शुभः) 
निधिकल्पं निरालम्बं भाति प्रकृति निर्मलम्‌ ।\*६।५ 


यथा वद्भिः कशोऽप्येष तेलवृर्या दिसंस्छृतः । 
दीपौ निर्म॑लनिस्कम्प. स्थिरस्तिमिरनाशनः ।*४७।॥ 
वटबीजं यथा सुक्ष्म सहकारसमन्वित 1 
शाखामूलफलोपेतं महावृक्षविधायके ।\८)॥ 
हरिद्राचूर्गसथोगाद्र्णान्तरमिति स्मृतं । 
प्रज्ोपाय समायोगाद्‌ धर्मधातुं तथा विदुः 1)४६॥ 
घृतञ्च मधुसंयुक्तं सर्मासं विषर्ता व्रजेत्‌ ॥ 
तदेव विधिवद्‌ भुक्तमुलृष्टन्तु रसायनम्‌ 1)*°॥ 


रसष्पृष्टं यथा ताग्न निर्दोषकाञ्चनं ब्रजेत्‌ 1 
ज्ञानवृद्धास्तथा क्लेशाः वलेशा$ कल्याणकारकः ॥*१।}, 


हीनयानामिल्डानां  मुह्युशङ्खा पदे पदे) 
समभ्रामजयतुन्तन (स्तु तेषां ) दूर एव व्यवस्थितः ॥\५२॥} 


महायानाभिलूदस्तु करुणावर्म्वासितः । 
क्रपानयघनुर्वाणो जगदृद्धारणाशयः २) 


महासत्वो सहोपायः स्थिरवुद्धि रतद्दरितः । 
जित्वा दुस्तरसंग्राम तारयन्त्यपरानपि 1|५२४॥, 
शवोऽपि दहि विलश्यन्ते स्वार्थमात्रप्रायणा; 1 
जगदर्थविधातारो घन्यास्ते विरलाः जनाः ५५१) 
शोतवातादिदुःखानि सहन्ते स्वार्थलम्पाः । 
जगदर्थप्रवत्तास्ते न॒ सहन्ते कथं नु ते ॥५६॥ 
नाराश्यपि दुभ्लानि सोढव्यानि इपालुभिः । 
शौतवातादिदुः दानि कस्तान्थपि विचास्येत्‌ )*७॥ 


तानिष्टकस्पनां कुर्याल्तोपवासं न च क्रियाम्‌ 1 
स्नानशोचं न चैवात्र म्रामधर्मं विवर्जयेत्‌ ॥५८॥ 


नखदसम्तास्थिमज्जानः ` पितुः शुक्रविकारजाः । 
मासिशेखितकेशादि मातुशोणित सस्भवम्‌ )\*६€। 


( १६५ ) 


इत्थमशु चिसम्भूतः पिरडा सवित" 1 
कथं सनु तादृशः कायो रङ्खास्नानेन शुध्यति ॥६०॥ 


न॒ ्यशुचिघटस्तोयेः क्षलितोऽपि पुनः पुनः। 
. तद्रदशुचि सम्पूर्णः पिश्डोऽपि न: विशुध्यति ॥६१॥ 
प्रतरन्तपि गङ्खायं नैव श्वा शुद्धिम्हति। 
तस्माद्‌ धर्भधियां पुसां तीर्थस्नानन्तु नित्फलम्‌ ॥६२। 


धर्मो यदि भवेत्‌ स्नानात्‌ कंवर्तानां ठृतार्थता । 
नक्तन्दिवं प्रविष्टानां मत्स्यादीनान्तु का कथां ॥६२॥ 


पापक्षयोऽपि स्नानेन नेव स्यादिति निश्चयः। 
यतो रागादिढद्धिस्तु दश्यते तीथं सेविनाम्‌ ॥६४॥ 


रागो देषश्च मोहश्च ईर्ष्या तुस्णा च सर्वंदा। 
पापानां मुलमाख्यातं नंषां स्नानेन शोधनम्‌ ।।६५॥ 
भ्रात्मात्मीयग्रहदेते सस्भवन्तीह्‌ जन्मिनाम्‌ । 
ग्रविद्याहैतुकः सोऽपि अविद्या श्रान्तिरिष्यते ॥६६॥ 
रोप्यबुद्धियंथा शुक्तौ शुक्तिदष्टे निवर्तते । 
नैरात्स्यद शंनात्‌ सापि निमंलमवसीदति ॥॥६७॥ 
सरप॑वुद्धर्गथा रज्जौ रज्जुदष्टे निवर्तंते । 
सपवुद्धिः पुनस्तत्र नैव स्यादिह जन्मनि ॥॥६८॥ 
सत्यवुद्धिस्तथाऽ्वापि वज्रज्ञानान्निवर्तते । 
न॒ भूयः सम्मवेत्तत्र दग्धवीज इवाड्कूरः ।1६६॥ 
नरात््यगुश्नसिंखष्रः पिरडः प्रति निर्मलः । 
तस्य॒ सन्तापने धमः क्रथं बाले विकल्पितः ।॥७०।। 


चन्द्रोदयन्ययञ्चापि प्रपक्षतिथिकेत्पना । 
सूर्योदयन्ययेनापिं दिवारात्रिन्यवस्थितिः 1\७१॥ 
पुवरगदिन्यवहाराख्यः शब्दत्रयविकत्पना । 
वारनक्षत्रराश्यादि सवंलोका विकल्पितम्‌ ।(७२॥ 
शीतोष्ावर्षणापेक्षं ` तथेव मृतुकल्पना । 


स्वकर्मफलभोगोऽयं शुभाशुभशुभग्रहादिनः ।।७३॥ 


{ १६६ ) 


श्रविद्याकदेमाल्लिप्तं चित्तचिन्तामणिः पुमाचु। 
प्रवृत्तः क्षालितं विद्वान्‌ कोऽविद्यां वृहयेत्पुनः ॥७४। 
न वारतिथिनक्चत्रदेशकालाद्यपेक्षणात्‌ । 


विहुरन्निविकल्पस्तु निनिमित्तमश्ड्ितः ।\५७५॥ 
यदयदिद्ियमार्गत्वं यायत्तत्तत्‌ स्वभावतः 
सुस्माटितयोगेन  “ स्वंबुद्धमयं वहत्‌ ॥७६॥ 


चक्षुविरोचनो बुद्धः श्ववणो वचन न्थकः । 
भ्राणश्च प्रमास्तु पदुमनर्तश्वरो ठम्‌ 11७७1} 


कायः श्वीहुर्को राजा वच्रसत्वञ्च॒ मानसम्‌ । 
एवं सम्यक्‌ यदा योगी विचरेत्‌ कसर्णाल्मकः,)।७८।॥। 


सिद्धान्तो निविकत्पोऽसौौ स््थिरकत्पस्तु धीधनः । 


यथेष्टचेष्ठाव्याहारी सर्वभुक्‌ सर्वकृत्तथा 1७६ 
सर्वंकामक्रियाकारी यथारुचिरचेष्टितम्‌ । 


उत्थितौ वा निषण्णो का चैक्रसो वष स्वयन्तथां ।।८०॥ 


ग्रमर्डलप्रविष्टो वां सर्वावरणवानपि । 
स्वाधिदैवत्तयोगात्मा सन्दपुणयोऽपि सिदध्यति ॥८१।। 


प्रनेन सवंसौरित्वं सवंबुद्धत्वमेव च). 
जन्मनीहैव तत्त्वज्ञः संप्रप्नोति न संशयः ॥८२) 


यथा प्रादरतको लोको योगिलोकेन बाध्यते । 


बाध्यन्ते धीविशेधण योगिनोऽप्युत्तरोत्तरं; ।८३॥ 
महाप्रज्ञा महोपाया महाङ्षाधिमोक्ष्यतः । 
महायानसभुिषठ महासत्त्वस्य गोचरम्‌ ॥८४॥ 


यत्कल्पनामसंख्याये न प्राप्तं वह्वभिम॑तंः । 
जन्मन्यत्रैव बुद्धत्वं प्राप्यते न च संशयः ।1*५॥ 


महुयानस्य माहात्म्यात्‌ पुरयज्ञानस्म सम्भवः । 
सर्य्ञत्वपदं रम्यं सद्यो ` जन्मनि लभ्यत ।८६॥ 


भ्रागमश्रतिचिन्ता तु महायाने तु गृष्यते । 
अशय्रानशया भेदाद्यानभेदः : प्रकाश्यते 11*७1 


( १६४ ) 
ग्रस्यत्र॒ बोधिमोक्षोऽयमन्यथा बोधिचारिका ! ` 
श्रन्या चित्तविशुद्धिश्च फलमन्यदिहोच्यते 1 ८८।} 


समीप निर्मलाद्शे चिरं नि्मंलचक्षुषः। 
यथा भाति सुविस्पष्टं स्वच्छप्रकृति निर्मलम्‌ ।॥८६।। 


विधृतकल्पनाजालं विस्पष्ट चेतसा । 
योगिनाञ्च तथा ज्ञानं प्रज्ञानिमलदर्परः ॥९०॥ 


सूर्यकान्तसम।रिलिष्टसुरयकास्तमणौ यथा । 
सहसा प्रज्वलत्यग्निः समर्थः स्वाथंसाधने ॥९१।। 


श्र पास्तकत्पनाजालं सूर्यकास्तु निभं मनः| 
प्रजन नुनं श्लिष्टं तद्रज्जवलति योगिनाम्‌ ॥६२॥ 


काष्दयनिघर्षेण यथाज्वलति पावकः | 
ग्रादिमध्यान्तसंशृद्धः स वं वस्तुप्रसाधकः ॥६३॥ 


प्योप्रातदन्यःव्ःगग्योगद्‌ ज्ञानं तथा विदुः| 


यथं वैकप्रदौपोऽयं व्यन्तर समाधितः ॥६५॥ 
यथा स्थानं यथा स्वार्थं करोल्युच्चंः प्रकाशनम्‌ । 
नानाधिमुक्तिसत्वानां यथा्ृत्यमनुष्ठयेत्‌ ॥६५ ॥ 
निर्देषं शीतलं हयं स्वंव्याधिविनाशनम्‌ ॥ 
प्रज्ञाभीरमहोताय चिरत्नमथनोत्थितम्‌ ॥\६६॥ 
स्फुरण नन्तमृतिस्तु प्रज्ञोपा्रतरिभावनेः । 


विधिज्ञा हि यथा कश्चित्‌ क्षीरादमृतमुदढधरेत्‌ 1६५७ 
विशुदधर्मवातुः स शभाशुभ विनाशनः। 

यथा लतासमृदभतं फलमृष्पस मन्वतम्‌ ॥।६८।॥ 
यथेकक्षणसंबोधिः संभारदयसंयुता । 

# + # # 9 च क क # 9 #* क धषंणाकर्षणादिकम्‌ | # ६ ६ । | 
मद्यमासरतो योगी कुव नप्युपलम्थते ॥ 

~ ˆ“ """ ˆ“ """माद्शः समीक्ष्यते ॥१००॥ 
महायाते यतोऽद्यापि मन्त्रसामथ्यंदशंनात्‌ । 
मातृदुहि त्‌ सस्दन्ध > # > @#@ > @ क ७८ क ००५ १ ०१।। 


+, ' 9 


( १६८ ) 


8.9 करके ॐ @ @ क च कै 


"* जगदाह्‌ तथतः । 

पञ्च बुद्धात्मकं शुक्र शोणितञ्चापि ताद्‌शम्‌ ।॥१०२॥ 
४५ 

तन्मयः खलु पिश्डोऽयं को विप्रः कश्च वन्त्यजः। 

-- - - - सवं शरीरे खलु भिक्षवः ॥१०३॥ 


प्रनित्यं दुःख शृन्यञ्च न जाति नं च जातिवानू | 
कंवर्तीगर्भसम्मृतः कश्चिच्च ˆ*“ ˆ“ ˆ“ ˆ“ ॥ १०४ 


चित्तं यथा सुखं ध्यायतु सम्बुद्धोऽयमनागतः । 
सर्वकामोपभोगोऽस्तु  रमथ मुक्ततोऽभयात्‌ ॥११२॥ 
माभष्ठा नास्ति वः पापं समयो दुरतिक्रम; 1 
मत्त्रसंस्करृत काष्ठादि देवत्वमधिगच्छति ।११२॥ 
फ पुनः ज्ञानवानु कायः कार्थमोहु विचेष्टितम्‌ । 
प्राकृतत्वमहुङ्कार परित्यज्य समाहितः ११४) 
प्रज्ञोपायविघानेन क्रियाभिमाङ्खमाचरेत्‌ । 
पद्कजातं यथा पद्मं पद्कदोषें नं लिप्यते ॥११५॥ 
विकत्पवासनादौषस्तथा योगी न लिप्यते । 
श्रनादिवासना पङ्क विलिप्तं चित्तरलकम्‌ ।११६॥ 
म्रज्ञोपायजलेनेव ` ` [ड ह ५५५ ॐ @ ५ 
स्वाधिदवतयोगस्य स्थिर्राचित्तस्य धीमतः ॥११अ 
मुक्तः कुदृष्टिमेवश्च भासते चित्तभास्करः | 

न “* सहसा कंल्पनघटे 11 ११८॥ 


म्रकृत्या निर्मलः स्वच्छो ज्ञानदीपः प्रकाशते । 
सुप्रसिद्धानि भूतानि क्षित्यमििजलवतायवः ।॥११६॥ 


# र क) कक ॐ 


क्रियन्ते दयन्यथा चिज्ञं मेन्त्रसानथ्यभोगत्तः । 
सवंवादपरित्यन्य "ˆ `ˆ" ˆ“ समाचरेत्‌ ॥} १२०} 
यस्य मन्त्रस्य सामथ्यं रृक्ष्मदेवोऽपि सिद्धयति । 
स्त्रीरत्नं न परित्याज्यं बोधिचित्तं न तथा गरम्‌ ॥१२१॥ 
न॒ ष्यास्मा प्राणिनः केऽपि समयानप्य्धिष्टयेत्‌ । 
महारत्नं सकपटं रक्तचन्दनयोजितम्‌ ॥१२२॥ 


( १६६ ) 


भ्रलिवजादिकञ्चैव पञ्चैतानप्यधिष्ठयेत्‌ । 
अन्यश्च समरय्रव्यश्चित्तस्योतकर्षकारकौः ॥॥१२३२।1 
मारुतक्षोभशान्व्यर्थ' प्रीणयेच्चित्तवचिंणाम्‌ । 
मकिकापदमानेख विषेणाप्यमि भूयते 11१ र 


ग्रखुमात्रां धृणां लज्जां दूरतः परिवर्जयेत्‌ । 
भ्रान्तरलिकभावस्तु व्यर्थो वं पतनं यथा ॥१२५।). 


गुरो राज्ञाञ्चमुद्राञ्च छायामपि न लङ्घयेत्‌ । 
गृणास्तस्य प्ररं भश्राष्यं दोषा नैव कदाचन ॥१२६॥ 


भ्ययुद्धं (?) वाचां विक्ञाः स्वपरायतनमेव वा । 
प्राचार्यः परमो देवः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ 
स्वथं वच््रधरो राजा साक्षाद्रूपेण संस्थितः ॥१२७॥ 


यथोदकमखिः सम्यर्‌ कलुषोदकशोषकः । 
सद्ध्मणिस्तया प्रोक्ताश्चित्तरत्नविरोघकः ।१२८।। 
शर्धाबाच्‌ पूज्यते क्वापि प्रज्ञाचक्ुविवजितः। 
उत्पादयेदतः परज्ञामागमाधिगर्मास्मिकाम्‌ ।(१२६॥ 


श्राद्धो बहुतः प्राज्ञो प्रकृत्या करुणात्मकः + 
जगदुखविनाशाय सुखोपायं स विन्दति ।॥१३०॥ 


चित्तविशुद्धिमाधाय यन्मयोपाजितं गुभं। 
चित्त विशुद्धि माघाय तेनास्तु सुखिनो - जनाः |१३१॥ 
इति कृतिरियमायंदेवपादानामिति 


स्वपरा्थ॑हेतूका स्वात्रहरितन्वे ति शुभं मये लिखितम्‌ 1 
यथाह्सानः प्रियः भाणाः सर्वेषां प्राणिनान्तथा ॥ 


कमस पोना (सको 


३. हस्तवालप्रकरणवृत्तिः' 
मञ्जुश्चिये ज्ञानसत्वाय नमः 
वरलोक्ये ग्यवहारमात्रे सति परमार्थाभिमानाव्‌ तव्वार्थानवगाहिभिः 
सत्वंवंस्तुस्य भावविवेकद्रारेणाविपर्ययज्ञानसंप्राप्तये शाखरचनेयं 

१. रज्जौ सपमनस्कारो रज्जं दृषा निरर्थकः 
तदान वीक्ष्य तत्रापि श्रान्ता बद्धिरहाविव \\६।। 

२. सवाराय।तवस्तूनि स्वरूपे सुविचारिते । 
ग्राधितास्यन्यतो यावत्‌ संवृतिज्ञानगोचरः ॥२.४।। 

३. निरंशानामचिन्त्यतरादन्त्योऽप्ववस्तुना समः । 
भ्रान्तमात्रमतः प्राज्ञैः नं चिन्त्यं परमार्थतः 1\४९। 

४. भ्रान्तं तदप्य सम्यक्त्वाद्‌ यथा भानं तथास्ति न। 
प्रनथकं भासमानं तस्सदृशात्मकं भवेत्‌ ॥ 

५. सवंभेवाशितिं येन॒ विद्यते सूष्मबुद्धिना। 
त्यजेत्‌ स ` बुद्धिमान्‌ सुष्टरु्गाद्यहिभयं यथा 1 

६. लौकिकाथंविचारेषु लोकसिद्धिमनुत्रजेत्‌ । 
क्लेशानु सर्वस त्यक्तुमना यतेत परमार्थतः । 





१, डा० टाससमहोदयेन ( „. 1.५5. ^. ५67, ¡918 ) प्रकाशिता 
ट १ [ 


चतुःशतकस्य हिन्द । भाषायां भावानृवादः 


७--विपय सम्भोगाभिनिवेशप्रहाणोपायसन्दरंन | 


१. भ्रार्यदेध ने इस प्रकरण मे कर्मके विनाश का उपाय वताय दहै) इस 
दुःख रूपी श्रथाहु समुद्र का सर्वथा भ्रन्त नही टौोता ! इस प्रकार विचार वाले 
दस श्र्ञानी प्राणी को संसार से भय उत्पन्न क्यों नहीं हता । 


२. यौवनादि से उन्मत्त यह्‌ प्राणी संसार से भयभीत नहीं होता । यौत्रन 
बारंबार उत्पन्न होता रहता है । इसलिए इस लोक में स्थिति भी मतिस्पव 
के समान दिखाई देतीदहे। 


[1 


३. गमन स्वेच्छया नहीं होता । कौन बद्धिमान्‌ व्यक्ति परत्वरता में रहता 
हुश्रा भी निर्भकि होता है? 


४. भ्रतीत काल में जिस प्रकार तुम भ्रज्ञानी वने रहे, अ्रनागतमं भी 
वेसी ही भ्रज्ञानता न रहै, एेसा प्रयत्न करना चाहिए । 

५. श्रोता, श्रोतव्य भ्रौर वक्ता इन तीनों का उद्भव भ्रत्यन्त दुर्लभ है} 
प्रतः संक्षेपतः संसार न श्रनन्तवान्‌ दै श्रौर न भ्रन्तवाबु है। 

६. मानव प्रायः श्रसत्पक्ष को म्रहण॒ करलेते ह}! फलतःवे दुर्गति प्राक्च 
करत है । 

७. इस भृतलपर पाप के फल की विडम्बना देखी जाती है । श्रतः सजनो 
के लिए यह्‌ संसार श्मशान के समान प्रतीत होता है । 


८. विज्ञान के श्रनवस्थित हने से चित्तवृत्ति जब चेचलव श्रस्थिर दही 
जपती दै तन परिडत उसे उन्मत्त कहने लगते हैँ । 
&. जिस प्रकार गमनादि से उत्पन्न होने वाला रोग चेक्रमशणुभ्रादि को 


छोडदेनेसे दरदो जाता दहै, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सवंकर्मक्षयके लिए 
प्रयत्न करता है | 


१०. इस संसार में जब जगतप्रवृत्ति का एक भी भौतिकं श्रथवा चेतसिकः 
कार्यका ्रादिकारण॒ दिखाई नहीं देता तब एक्‌ भी कार्यं का भ्रन्त्यहीन भ्रति. 
विस्तार देखकर किस व्यवित को इस संसार से भय नहीं होगा ? 


( १७२ } 


११. रःमस्त कार्यो कौ सिद्धि निस्वित रूप से नहीं होती । उनका विनाश 
अवश्य हाता है। जिस वस्तु का शीघ्र विनाश दहयेता है उसके प्रति श्रासविति 
क्यो ? 

१२. कायं के समान कर्मका विग्न भी श्रवश्य होता है। भरतः विदान 
को कर्मके प्रति विरागभाव होना चाहिए । वैराम्यकां भ्रभाव जडता का 
प्रदर्शन है। 


१६. निरूढ होने के कारण अतीत विज्ञान का सुख नहीं भौर स्थिति का 
प्रभाव होने से अ्रनागत का सुख नहीं) इस प्रकारसुखनदहोनेसे सुख प्राप्ति 
की लालसा में वह्‌ कर्मोपार्जन रूप भ्रम किसके लिए है ? यह्‌ मात्र भायास है। 


१४. यद्यपि कर्मोपाजंन मान्न ्रवास है तथापि स्वर्गं सुखकी प्रा्धिके 
लिए कुशल कर्म श्रवश्य करना चाहिए । वस्तुतः मोहमयी होने से स्वर्भमो 
नरक के समान भयद्धुर है ग्रतः सज्जन उसे छोड देते ह। 


१५. श्रज्ञानी यदि संसार के स्वरूप पर विचार करनेमे समथंदह्‌ा जायें 
तौ वे तत्काल ही मुक्ति प्रास कर सक्ते हैं। 


१६. शक्ति सम्पन्न व्यक्ति मानी होता है श्रौर मनसे निर्दयता श्नात्ती है। 
फलतः एेश्वयं मे उसे युखाभास होता है । यही उसके भ्रघःपतन का कारण है। 


१७. यद्यपि इस प्रकार पापाचरण से अभिमानी व्यक्तिकी दुर्गति भौर 
निरमिमानी व्यक्ति की सद्यति होतीदहै। फिरमभी संसार टेकान्तिकि दृष्टिसे 
गाहित [ न॑हीं ] है । 

१८. पुवङ्कत कर्मो का फल देष्वय॑प्राप्ति है श्रौर उसे रक्षणीय मी माना 
जाता है + परन्तु श्रात्मीयन होनेके कार्ण विदधान द्वारा वह्‌ भ्रस्थेय नहीं। 

१६. कन्यादान, पोषण भ्रादि को धर्मं मान लिया जाता है श्रतः देश-काल 
कै भेदसे ध्म से भी बलवान लोक परम्परा दिखाई देवी है । 

२०. पंचकामगुणाप्मक विष्य कुशलं कमं से प्राप्त होते ह परन्तु मौले 
च्छुक के लिए भ्रनर्थमूलक व रागादि के कारण भृत के विषय हेय है । 


२१. श्राज्ञा रूप रसास्वादन के लिए राज्याधिपत्य कूप परय कायं करना 
चाहिए, एेसा सोचना भो व्यथं है। बिना इसके भी सिद्धि निश्चित करूपसे 
श्रनायास्रही प्राप्तो जाती है) 


२२. भ्रनागत काल में एेश्वयं प्राप्ति की कामना से यह्‌. ग्राणी कुशल कमं 
करता दै । परन्तु उसक्रे बाद उत्पन्न दुर्गेति श्रत्यन्त श्रनिष्टं होती है) भ्रत्त 


( १७६.) 


फल प्रौर धर्मम रागका भ्रमावही परिनिर्वाण को प्रा्षिमे मल कार्णं 
होता है । 

२३. मृतक के समान यह प्राणो भी फल की भ्राशा से दानादि त्रियाश्रौमे 
प्रवृत्त होता है । परन्तु संसार का कारणमत होने से उसकी एेसी प्रवृत्ति नहीं 
होनी चाहिए । 

२४. जो संसार को कारण पुव॑क उत्पन्न होने से यस्व मायादिके समान ` 
स्वभाव रहित श्रभाव रूप देखते हैँ वे निर्वाण पद प्राप्त करते है ।' 


२५. श्रतएव विषयराग श्रज्ञानियोंके लिए संसारका कारणदहै। धर्मं 
स्वभाव से सुपरिचित होने के कारण जिन्है न संसारसे श्रनुराग है श्रीर न 
ग्रनुकरुल होने पर भी दिव्य व मानवीय विषयों में भरासक्ति है उर्हं जन्म, जरा, 
व्याधि श्रादिमें श्रभिरति भ्रसस्भवदहै। संसारमं उनकी श्रतुरक्ति स्व॑था 
ग्रनुपयुक्त है । 


८-शिष्यचर्या 


१. जिस प्रकार प्रतिकूल व्यक्तियों मे स्नेह भाव चिरकाल तक नहीं ठहस्ता 
उसी प्रकार समी वस्तुभ्रों का दोषनज्ञान हो जाने पर रागभाव बहुत समय तक 
नहीं छहर्ता । 

२. एक ही पदाथं में एर व्यक्ति ्रासक्त रहता है, दूसरा द्वेष करता है 


ग्रौर तीसरा उसी में मोहित होता है। इसलिए रागमाव का कोई स्वख्यन 
हयेने से यह भ्रासक्ति निरर्थक है । 


३, कल्पना के बिना रागादि भावों का भ्रस्तित्व नहीं ह्येता । यदि पदार्थं 
क[ वास्तविक श्रस्तित्व होता तो कल्पना की क्था प्रेक्षा थी ? 


( १७४) 


४. क्सीकाकिसी के साथ बन्धन नहीं देखा जाता \ यदि बन्वन दूसरे 
के साथ वस्तुतः होता तो उसका विप्रयोग नहीं होना चाहिए ! भ्रतः सागादिक 
भाव स्वभावतः शृस्यात्मक है । 


५. संसार में प्राणी प्रायः दुखी इसलिए दिखाई देते है किं उन प्रत्प पुणया- 
त्मक लोगो को इसके विषय में कोई सन्देह उत्पन्न नहीं हूभ्रा। यदि 
मात्र सन्देह उत्पन्न हो जाता तो संसार से उनकी मृक्ति हो जाती। 


६, मोक्ष परथन्त जिस शून्यता स्वरूप धमं की बृद्धि भगवान तथागत ने 
कही है उसमें जिसको भक्ति नही, वह्‌ निश्चयेन बुद्धिमाच्‌ नहीं है । 

७. श्रन्थ संसार के विषय में यदि शन्यत्ता के उपदेशसे निर्वाण 
कीप्राप्तिहो तो मिथ्यादशन ज्ञान से ही निर्वाण मिलने लगेगा । परन्तु तथागत्त 
मिथ्यादर्शनज्ञानसे तो सूक्ति मानते नहीं । मृक्ति तो उन्होने सम्यग्दर्शन 

(सम्मादिद्ि) से बताई है| 

८. जरह लौकिक देशना है वहां प्रवृत्ति का उपदेश है श्रौर जहाँ परमार्थं 
कथा है वहां निवृत्ति का उपदेश है । 

€. मँ क्या करू) समस्त जगत श्रसत्‌ है, एषा भय तुम्हँ उत्पन्न हयै जाता 
है । यदि प्रवृत्यात्मक कर्तव्य मानों तो यह घमं निवतंक नही, प्रवर्तक ही होगा । 


१०, प्रा्यदेव का कहना है कि तुम्हूं स्वपक्षमेतो राग दहै श्रौर परपन्न में 
देष है। ्रतः निर्वाण प्रापि नहींहो सकेगी क्योकि हन्दवारी निर्वाण 
नहीं पते । 

११. समस्त क्रियाश्रो में व्यापार शृन्य पुरुषं निश्चित ही जिना किसी प्रयत्न 
के निर्वाण लाभ करता है ्रौर कुशल प्रकुशल भादि प्रवृत्तियों दवाय सांसारिक 
सुख व पुन्ज॑स्म प्राप्त फरता है । इनमें विदान व्यक्ति निर्वाण प्राप्तन्करी ₹ 
ही प्रयत्न करेगा, पुनर्जन्म का नही । 


१२. जिसके चित्त मे संप्नार से उद्वेग नहीं, निर्वाण मे उसकी भवित कंसे 
संभव है! उसे इस संसार से निकलना प्रपने प्रासाद से निकलना जषा 
दुष्कर है | 
। १३, दुल से प्रपौडिति कुछ लोग रसे भी देसे जते हनो भृद्युप्राप्ति 
की भ्रार्कक्षा रखतेह। वे निर्वाण की श्रोर इसलिए नही जाति कि उस्हुं 
सांसारिक विषयों से मौह. है । 


( १७५ ) 


१४. भगवानु बुद्ध हीन शिष्य के लिए दान, मध्य-रिष्य के लिए शील श्रौर 
उत्तम शिष्य के लिए शान्तिका उपदेश देते थे। उनका यह्‌ भी कहना थां कि 
सदव शान्ति प्राप्त करो | 


१५. बद्ध शासन से क्रमशः समीका व्याग करना श्रावश्यके बताया गया 
है । सर्वप्रथम श्रपुर्य ( पाप ) को दूर करना, बाद ने भ्रात्मवाद छोड्ना शौर 
तदनन्तर स्कन्ध, धातु, श्रायतन श्रादि मं स्तेह्‌भी छोडदेना, परस्तिगके 
ए्सक्रमकोजो जानता है वह्‌ बुद्धिमान दहै) 

१६. एक पदार्थं को सम्रुचित कूप से जानने वाला समस्त पदार्थो को पूर्णतः 
जान लेता है} एक वस्तु नें दूत्यता का ज्ञान सभी वस्तु्रों कौ शून्यता का ज्ञान 
कराने में सक्षम हे । 


१७. तथागतो नै स्वर्गादिक सुखो की प्रत्निके लिए घमंमें राग करना 
बताया है श्रौर मोक्नच्छुको के लिए उसी धमं की निन्दाकीहै। 
१८. पुण्य की इच्छा से जुन्यता का उपदेश कमी नहीं करना चाहिए 


क्योकि भ्रौषधि का भी यदि भ्रस्थानमें प्रयोग क्याजायतो वह्‌ विष बन्‌ 
जातीदहै। 


१६. श्रतएव जिस प्रकार म्लेच्छ श्रपनी ही भाषा मे समभ सक्ताहै उसी 
प्रकार लौकिक जन को भी पहले वस्तुघमं भ्रादि का ज्ञान कराकर ही शून्यता का 
उपदेश दिया जा सक्तां है । । 


२०. इसलिए तथागत संसारियों की स्थिति ( शक्ति ) देखकर उपाय- 
कौशल से किसी को सत्‌, किसी को श्रसत्‌, किसी को सत्‌ श्रसत्‌, 
भ्रौरकिपीको नस्तन श्रसत्‌ का उपदेश देतैरह। यह्‌ ठीकही है क्योकि 

प्फढस्त ब्होने पर भ्मौषधिर्धां स्विति को देखकर ही दी जाती । 


२१. सम्यरज्ञान ( सम्यग्दृष्टि ) द्वार मुवित प्राप्त होती है) कुछ क्म इषि 
चान होने पर शुभ गति मिलतीहै। इसलिए विद्वानों को श्रघ्या्म विचारमें 
सदव बुद्धि लगानी चाहिए। 


२२. तत्त्वज्ञ यदि इस जन्म मं निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाता तो कर्मफल के 
समान पुनर्जन्म मे वह बिना किसी प्रयत्न के मोक्ष प्राप्त कर लेगा । 


२३. केवलं चिन्ता करनैसेही कार्य सिद्धि नहीं होती श्रौरन निर्वाण 
मिलता है } इसीलिए तौ मुक्त कम ही दिखाई देते ह । 


( १७६ ) 


२४. शार की निर्गुरता ( विनाशशीलता ) पर विचार करने से उसमे 
क्षण भर भी राग ( मोह ) नही ठह्रता 1 इसी विराग भाव से भित प्राप्त हो 
जाती है। 

२५. जिस प्रकार हेतु परम्परा से प्रा भ्रनादिमान बीज का भ्रन्त दाहादि 
दवाय देखा जाता है, पर श्रादि नहीं | उसी प्रकार जन्म के कारणो के नष्ठ होने 
से जन्म परस्परा नष हो जायसी । 


नित्यार्थं प्रतिषेधभावनासन्दशंन 


१. समस्त संस्कत पदार्थं कार्यं के लिए उत्पन्न हए हैँ । भरतः वे नित्य नहीं 
है । बुद्ध इस भ्रनित्य रौर शून्यता रूप उपदेश से ही तथागत हुए हैँ ! विपरीत 
तक्त्वोपदेश मे यथावस्थित तक्त्वार्थो काज्ञाननहोनेके करण रौर दुसरा को 
तथागत नहीं है । 

२. किसी भी वस्तुकाक्हीं परकभी भी कारण के जिना श्रस्तित्व नहीं 
होता इसलिये कहीं पर कोई मी पदार्थं कमी भी शाश्वत नहीं है । 

३. पदार्थं निर्हैत॒क नहीं होता भ्रौर जिसका कारण होता है बह पदाथं 
नित्य नही होता \ श्रतएव श्रकार्ण से सिद्धि नहीं होती, एेसा तत्ववेत्ता तथागत 
ने कहा है। 

४. अनित एवं कतक ( तिम } घट, सुखोदिक को देखकर श्रकचिम 
भ्रात्मादि को यदि नित्य. माना जायतो करुत्रिम पदाथं की श्रस्तित्व प्रतीतिसे 
भृत्रिम पदाथं में नास्तित्व की सिद्धि क्यो न मानी जाय ? 


५. पृथग्जन ( म॒खं ) श्राकाशादि को कल्पान्त नित्य मानते है! परन्तु 
विद्वज्जन लौकिक दष्टिसे भी भ्राकाशादिकों मे कोई पदार्थं नहीं देखते । भ्रतः 
रूप का श्रभाव मात्र ही भ्राकाश है इसके भ्रतिरिक्त वह्‌ भ्रौर कुछ नहीं) 


( १७७ ) 


६. भ्राकाश नित्यहीदहै व्यापक होनेसे यहु तकं भो संगत नहीं क्योकि 
प्रकाश के सभो श्रवयव सर्वत्र व्याप्त नहींहोतरे। यदिस््व॑त्र व्यापकदहै तो 
प्रदेश का सद्‌भवव नहीं रहेगा । प्रदेश के प्रमावमें प्रदेशो काभौ श्रभावहो 
जायगा | इस दोषको दूरकरनेको दष्टे यह्‌मान्यहकि एकरप्रदेशीमें 
सभी प्रदेश नहीं रहते ।! यह्‌ सुस्पष्टहै। अरन्य प्रदेशमो प्रदेशमे सममना 
चाहिए । प्रतएव भ्रसर्वगत प्रदेश के समन प्रदेशी प्रकाश काधटके समान 
विभुत्वं (व्यापकता) नष्ट हो जाता है । 

७. कालवादी यहु मानते है कि संसार क्री उत्पत्तिश्रौरलयका कारण 
होनैसे कालका सद्भाव श्रनुमितदहै। बीजादि कारणोके होनेपरर भी 
प्रङ्सदि कौ उत्पत्ति सदव नहीं होती । इस विचार के खण्डन मे श्रार्यदेव ने 
कहा है रि जिसके रहने पर श्रङ्‌कुरादि कौ प्रवृत्ति ( उत्पत्ति } श्रौरन रहने 
पर निवृत्ति (विनाश) होती है यह कार्यं किसो दृत्ररेके श्राश्रित रहताहे। 
इस प्रकार कार्यभूत श्रद्कुरादि के समान काल प्रनित्यही दै) 

८. कालवादी की दष्टिमें बीजादि कार्णदही जगत की प्रवृत्ति मे फल 
रूप म परिणत हो जातादहै । श्रार्यदेव का तकं इसके खशदन मे यह्‌ है कि यदि 
हेतुभ्रो मे फल के धिना हितुता ही नहींतो उस स्थितिमें सभी हेतुश्रो मे फल 
वत्ता प्रसक्त हो जावेगी । परन्तु एेसा सम्भव नहीं । श्रम्नि से जले बीज में श्रङ्कुर 
(फल) नहीं हता । श्रत; काल फनातसक हेतु नहीं माना जा सक्ता । 


& कारण रूपकाल ही विकृत स्प धारण करता हूम्रा यदि प्रन्य इस विचित्र 
जगतक्ष कारणतो काल को कायोत्पिदन के पूवं श्रपनी नियत पुवप्वस्था 
को छोडना पड़ेगा । तब कराल कौ उस विकृत श्रवस्थाके होने पर कालको 
गावत कसे कहा जा सकता है ? 


१०, फल कै उत्पन्न होने पर भी काल में कोई विकार नहीं हौता। इस 
लिए काल से उत्पन्न होने वाला फल विना विकारके ही उत्पन्न होता ह! 
भ्रथात्‌ हतु प्रत्यय की श्रपेक्षा कथि बिना ही स्वयमेव उत्पन्न होता है| तासयं 
यह्‌ है कि विकृत बोज से ही अरङूकुरादि उत्पन्न होता दहै, पर कालका विकृत 
रूप श्रङकुरादि है यह्‌ कथन बुद्धिसंगत नहीं । जगत स्वतः सिद्ध है) उसकी 
सिद्धिके लिएकालको कारण मानने की श्रावश्यकता नहीं । 

१९१. कभी भी तित्य पद्यां से भ्रनिस्य पदार्थं कौ उत्पत्ति नहीं होती । भरतः 
नित्यकाल रूप कारण से भ्रनित्य जगत रूप फलं की उत्पत्ति कंसे सिद्ध दहो 
सक्ती है ? भ्रतः काल निस्य नहीं | 


( १७८ ) 


१२. परमाणुवादियों कै श्रनुसार पृथ्वी श्रादि परमाणु जो नित्य भ्रौर 
ग्रहश्य है उनसे द्रु, ह्यणुक से व्यणुक इत्याटि करम से भ्रवयवि द्रव्यो की 
भारम्मिक नियानं से यह्‌ विचित्र जगत उस्पनन होता है, परन्तु यह्‌ उनकी 
मन्पता ठीक नहीं । जिस परमाणु क। कोड श्रवयव हेतु होगा, उसी का दूसरा 
श्रवयव श्रतु भी होगा । इस प्रकार वह भिन्त भिन्न हो जावेगा । पतु शाश्वत 
वस्तु का श्रनेक प्रकार का होना युक्तियुक्त नहीं । | 


१३. यदि परमाणु सर्वात्मना दूसरे परमाणु से युक्त है, प्रदेश से नही, 
तोदेतु दै) हेतुभूत एकं परमाणु का दूसरे परमाणु मे सर्वात्मनां संयोग मानने 
से परमाणु के भ्रणु परिमाण का कायं द्रच्यणुका दरध्यणुमे मी संयोग मानने 
का प्रसंग अ्रायगा । भ्रखिल विष्व परमाणु मात्र होने से ब्रह्य (श्रतोद्िय) हो 
जायगा ! पर संसार दृश्य है । श्रतः परमणुका परमाणु मे सवत्मिना योग 
नहीं मानना चाहिए । 


१४. यदि एक परमाणु का दृसरे परमाणु से योग न माना जाय तो एक 
परमाणु काजौस्थानदहै, वही दूसरे परमाणु का नहींहौ सकता । हतु भ्रौर 
फल दोनों का समान स्थान नहीं माना जाता) श्रतः परमाणुमें प्रदेशव 
नानात्व है । फलतः वह्‌ नित्य नहीं । 


१५. परमाणु का परमाणुसेजो संयोग होताहै वह्‌ किसी एक भ्रंशं में 
होता है 1 वह्‌ श्रंश उसका श्रवयव हुभ्रा भ्रौर पूर्वं का भ्रंश भ्रवयवी हृश्रा । इस 
स्थिति मे उसे अ्रणु नहीं कहा जा सकता । भ्रतः परमाणु भी घटादि कौप तरह 
नित्य है । 


१६. यदि परमाणुः को निरय माना जाय तो उसभ गति नहीं होसकती । 
उसे गन्ता ( गमर्नं करते वाला ) नहीं कहा जा सकता | गति न होने से ठौ 
परमाणु का दूसरे परमाणु स सेयोग भी नहीं होगा । संयोग त हने से घटादि 
कायं की उत्पत्ति नहीं हयो सकेगी । प्रतः परमाणु द्रव्य नही, नित्य है । 


१७. जिस परमाशुकानभ्रा्यंशदहै, न मध्य्माश दहै, श्रौर न ्रन्त्यांश है । 
वह्‌ भ्रव्यक्त (श्रदृष्य) परमाणु किसको दष्टिमेश्रा सकतादहै? भ्र्थात्‌ योगी 
भ्रादि कोई सौ व्यक्ति उसे नही देख सकता । 


१८. परमाणु सृष्टि निमित्तक है श्रौर निरय है यह्‌ कथन मी ठीक नहीं 
भङ्दर सरूप फलसे बीजरूपहतुका नाश हो जाता है । भ्रतः हतु रूपमे परमाणु 


( १७६ )} 


नित्य नहीं हो सकता । जिस फल सूप काये में हेतु विद्यमान हौ तो उससे फल. 
रूप कार्यं विद्यमान नहीं रह्‌ सकता । भरतः उस फलम एक साथ हैतु के विच- 
माननदहोनेसे बीजादिकी तरह परमाणुमभी नित्यनहींहै श्रौर न जगत 
की उत्पत्ति का कार्ण है । 

१६. किसी भी भ्रन्य पदाथं मे संश्लिष्ट रहने वाला पदार्थं शाश्वत नहीं 
दिखाई देता । भ्रतः वंशेषिकं दर्शन के समान बौद्ध दर्शनम भी परमखुका 
नित्यत्व मान्य नहीं । इस प्रकार परमाणु कौ उत्पत्ति स्थिति श्रौ निरोधन 
क्रमशः दोतते ह । श्रौर न युगपद्‌ । 

२०, उपाय, बन्धन भ्रौर बन्ध्य इन तीनों से यदि मोक्ष मिन्नदो तो उससे 
कुछ भी नही होगा श्नौर फलतः उसे मोक्ष नहीं कहा जा सकता । 

२१. निर्वाण में स्कन्ध नही होते । पुद्गल को भी उत्पत्ति नहीं होती । 
जहाँ निर्वाण दिलाई नहीं देता, वहाँ निर्वाण से तत्पयं क्या । श्रतएव निर्वाण 
न श्राधारभूत है श्रौर न श्राघेयभूत } निराधार कै श्राषेयके श्रभावसे निर्वाणा 
कसा ! श्रतएवे पदाथं नित्य नहीं है । 

२२. स्यो के भ्रनुसार मक्त व्यक्ति की मोक्षावस्थामे ज्ञान का भ्रस्तिस्व 
रहता है 1 श्रायदेव ने इसका खण्डन करते हए कहा है किं भवहीन व्यक्ति के 
लिए ज्ञान के सदुभाव का को लाभ नहीं क्योकि उसके हेतुफलात्मक सारे 
विकार समूह प्रशान्त हौ चके । यदि मोक्ष कालमें भ्ज्ञान मानेतो ज्ञान के 
सद्‌माव मं श्रभिन्न स्वभाव वाले पुरुष की भ्रज्ञानकल्पना बन्ध्यापुत्र की तरह 
स्पष्टतः अरस्तित्वहीन होगी । 

२३. यदि मोक्षावस्था में भात्माक्रा भ्रस्तित्व स्वीकारा जायतो आत्मा 
के रहने से श्रात्माधित ज्ञान-शक्ति का भी भ्रस्तित्व स्वीकार करना पडेगा । 
करर ज्ञान शक्ति ज्ञान श्रस्तित्व स्वरूप है । श्रतः ्रातमाके भ्रभावमें ज्ञानशक्ति 
निरा्रित हो जाती है भ्रौर फलतः भव-मावना भी निवृत्त हौ जाती है । 

२४. दुःख से विभक्त पुरुषों मे नि्वय रूप से भ्रन्य कृचं मी नहीं रह 
जाता । श्रात्माकाजोक्षयहै, वही श्रेयस्कर दहै, मुक्त भ्रात्मा नहीं| यदि मोक्ष 
मेभीम्रात्मा का अ्रस्तित्व माना जधयतो वह्‌ नित्यश्रौर प्रविकारुमीहै। 
एेसा मानने पर बन्ध, मोक्षावस्था, संसार तिवृत्तिये सभी असंगत हो जाके । 
यदि बस्ध-मोक्ष के लिए विकारी श्रात्माकोस्वीकारे तो विकारी हनि से श्ननित्य 
तायत्ति हौ जायगी । भरतः युक्तावस्था मे भ्रात्मत्राद युक्तं है। 

२५. संसार के दुभ्खो से उद्विग्न व्यक्ति के लिए दुःख त्याग ही उचित 


(८ १८० ) 


है, स्वाभाव नहीं । स्वाभिःव होने पर सुख का भी भ्रभव्े हौ जानेसे श्रपना कु 
भी उपकार नहीं किया जा सकेगः । ग्रतः लौकिक पदार्थं ही अ्रच्छां है) लौकिक 
मे तो कुछ रहता है, परन्तु प्रमाथं मे कख तहं | 


> ८ 


१०-्रात्मप्रतिषेध भावनासन्दशंन 


२२६. भ्रात्मा नामक कोई पदाथं स्वल्पतः नहीं है | यदि दै तो वह्‌ निय- 
मतः स्वी रूप है श्रथवा पुरुष रूप है ्रथवा नपुंसक सूप । तीर्थको ने श्रात्मा दो 
प्रकार का माना है--श्रस्तसत्मा ग्रौर बहियत्मा। अन्तरात्मा जवनी है 
न पुरूष श्रौर न नपुंसक है तो श्रज्ञानसेही नै पुरुष हँ एसी प्रतीत होती है ।१। 

२२७. जव समस्त भृतो मे स्री, पमान व ॒नुंसक लिङ्ख नहीदहै तौ उन्हीं 
से उत्पन्न होने वाले स्री, पुमान्‌ व नपुंसक क्यों होति हैँ ? 1 रा 

२२८, जो तुम्हारा भ्रात्मा है वह्‌ मेरा ्रात्मा नहीं । अ्रतएव श्रात्मा निय- 
मतः नहीं । अ्रहद्कार भ्रौर श्रात्मस्तेह स्वभावतः नहीं प्रत्युत श्रात्मा में कल्पना- 
मूलक हँ । ईन्धन में श्रम्नि की कल्पना के समान श्रास्मा कौ कल्पना अभूतां 


का भ्रारोपणं मत्र दै) भरतः श्रनित्य पदार्थोमे दी श्रात्मा की परिकत्पना 
होती ह१।२॥ 


२२६. प्रकृत्ति-निवृत्तिका कारण होनेसे तथा शुभाशुभ कर्मोका कर्ता 
-्रौर भोक्ता होने से श्राटमा का श्रस्तित्व स्वभावतः है यहु कहना भी ठीक नहीं । 
प्रषन ह यह्‌ श्रात्मा जन्मान्तर परिवर्तन मे दंहिक मेद के विकायोको दुर करता 
द श्रथवा चहं ? यदि दूर नहींकरताहैतो ग्रासा की कल्पना निरर्थकरहै ग्नौ 


( १८१ ) 


पदिदूरकरतादहैतोदेहुके विक्रारोंका प्रनुविवायकहोनेके कस्णदेह्‌ के 
एकं देश के समान यह्‌ भ्रात्मा देहे नभिन्नदहै म्ौरनत नित्यहै। अतएव 
भ्रात्माघ्यारोप श्रयुक्तं है ।४।। 

२३०, द॑हिक चा, संकोच, प्रसारण श्रादिकाप्ररकहोनेसेभी च्रास्मा 
क भ्रस्तित्व नदीं माना जा सक्ता, क्योकि स्प्शरहिति कोई भी पदाथं प्रेरक 
तहं हौ सका । प्रदेशाभाव से यहं म्रात्मा स्पर्शवानु तर्ही । श्रप्रदेशी दहनैसे 
उसका संयोग भी नहीं भ्रौर संयोग से विरहित वस्तुकी प्रेरणा नही हौली 
भ्रतएव दंहिक चेष्ठा भ्रादिका कर्ताटोनेसे नी ग्रात्माके प्रस्तित्व को स्वीकार 
करना संगत नहीं ।५॥ 

२३१. यदि श्रात्माको नित्य साना जायतो लोकम श्रहुसा को घमं 
माननेका क्या प्रयोजन ) घुणसे व्र को रक्षा क्रिस भी तरह सभेव 
नही ॥६।। 

२३२. जातिस्मर के सद्मावसे श्रात्मा यदि नित्यदहै तो जात्यन्तरों 

ए श्राघातों को देखकर तुम्हारा काय च्रतित्यक्योंदहे 11७) 

२२३. यदि यह्‌ भ्रात्मा जातिस्मरणं स्वभावसे करतादहंतो भी टीक नहीं 
क्योकि कल्पना क रना उसका स्वभाव नहीं । यदि सचित्त भ्रात्मा के ज्ञातृत्व गुण 
उत्पन्न होता है तो सचित्त के चित्त नहीं होगा श्रौर पुखष (ब्रात्मा) नित्य नदीं 
ह्ागा 15|| 

२३४. यह्‌ श्रात्मा सत्व रूपसे चेतनाको प्राप्त होता है तथा सुख दुःखा 
दिमानु होने से पूवं स्वरूप को विनष्ट कर विशेष विशेष स्वरूप को प्राप करता 
है । इसलिए सुखादि के समान श्रात्मा कौ नित्यता भी युक्त नहीं ॥&1 

२३५. यदि श्रात्मा चैतन्य स्वल्प प्रौर नित्यदहैतो नेत्रादि ज्ञान के कारण 
(साधन) इन्द्रियां निरर्थक हो जार्वेगी \ श्रभ्नि यदि नित्य हुं तौ ईन्धन व्यं 

डो जायगा । पर यह होता नहीं! अतः भ्रात्मा चतस्य स्वरूप प्रौर निस्य 
नहीं ।।१०॥ 

२३६. जंसे वृक्षादिक चलन न्ियाके प्रारम्भसे पू्वंकी श्रवस्थासे द्रव्यं 
रूप से विद्यमान है वसे श्रात्मा नहीं । क्योकि श्रात्मा चंतन्थषू्प मात्रे हौनेसे 
चतन्य शक्ति से पथक्‌ हं नहीं भ्रौरद्रव्यरूप के श्रभाव से चंतन्य रहित होने 
पर भी उसका भ्रस्तित्व है, एसी कल्पना की नहीं जा सकती । अ्रतएवं श्रा्मा 
है परन्तु चंतन्य नही, एसा माननां , युवित संमत नहीं । श्रौर जो च॑तन्यं शक्ति 
के सदुभावसे भ्रात्मा के श्रस्तित्व कौ कल्पना की जाती है वहु भी युक्त नहीं । 
क्योकि निया धार शक्ति का सद्‌माव नहीं होता ॥११।। 


क, 


२३७. यदि पुरुष (श्रात्मा) चंतन्य व्यक्ति के पूवं चतन्य शक्ति सू्पदहौतो 
चेतना धातु पथक्‌ देखी जाती है रौर चेतना पृथक्‌ देली जाती है । लोहके 
द्रवत्व के समान पुरूष विकार भाव को प्राप्तहौी जाता है ।॥१२॥ 

२३८. श्राकाश के समान ्रव्यस्त महानु इस पुरूष के मनोमात्र मेँ चेतन्य 
पाया जाता है । एेसा मानने पर पुरुष श्रचेतन ही है) क्योकि जसे परमाणु 
मात्र नमक के संयोग से गंगालल को नमक वाला नहीं कहा जा सकतावेसेही 
म्रात्माको भीमनके संयोगं मात्रसे चेतन नहींक्हाजा सकता । ग्रामा 
द्रव्य है श्रौर चंतन्य गृण है| दोनों परस्पर भिन्न है ।।१३॥ 

२३६. अ्रत्माको प्रस्येक प्राणी मे सर्वव्यापी मानना भी रीक नहीं। 
क्योकियदि मँ भ्राकाशकी तरह सर्वव्यापी हौतातो दूसरे पदार्थोमे च्यह्‌ 
मेरा हैः एेसौ तकरा क्यौ नहीं होती ? अ्रतएव दूसरा श्रा्मा दूसरे पदाथ मं 
भ्रवर्ण युक्त नही ॥१४॥ 

२४० जिन वादियों के मन मे सत्‌, रज श्रौर तम ये तीनो गण कर्ता भ्रौर 
प्रचेतन म उन वादियों भ्रौर उन्मत्तो में कोर श्रन्तर नहीं । १५ ॥ 

२४१. सत्‌, रज, प्रौर तम ये तीनों गुर ग्रह॒ श्रादि को बना सकते हँ परन्तु 
उनका उपभोग नहीं केर सकते । इससे अधिक रौर क्या श्रयुक्त हो सकता 
है! (1 १६॥ 

२४२. जिस मत मे भ्रात्मा ही ध्म-श्रधर्मं का कर्ता भ्रौर उसके फल का 
भोक्ता है वहां भी श्रात्माकी निव्यता श्रयुक्त है । क्योकि क्रियावान्‌ नित्य नहीं 
होता श्रौर सवं ब्यापक वस्तुभ्रो मे श्रिया नही होती । निस्करियता श्रौर नास्ति- 
कता ये दोनों तुल्य हैँ । फलतः नंरात्म्यवाद तुम्हुं त्रिय क्यो नहीं ? समस्त प्रसत 
हृष्ियो से निध्रत्ति पाने के लिए नैरात्मवाद श्रवहय परिय होना चाहिए ॥१७॥ 
२४३. कोई प्रत्येक शरोर मेँ श्रमिन्न रूप से वर्तमान श्रात्मा को व्यापक 
मानते हँ । कोद उस श्रात्माको शरीर तक सीमित मानते है, कोई "प्रणुत 
मानते है । श्रौर कोई विद्राचु श्रात्मा नहीं है रेस स्वीकार करते हैँ ॥१८॥ 

२४४. नित्य भ्रात्मा को बाधा कंस ! भ्रौर बाधा (उपकार, भ्र॑पकार श्रादि) 
` के बिना मोक्ष कते ! म्र्थात्‌ नित्य श्रात्मा मे बाधा नहीं हयो सकती श्रौर बाधा 
रहित का मोक्ष भी कहना भ्रस्यंगत होगा । श्रतः जिसके मत में श्रात्मा नित्य हैँ 
उसके मत में मोक्ष की कल्पना युक्त नहीं होगी ॥ १६ ॥ 

२४१५. यदि श्रात्मा स्वरूपतः होता तो मोक्षावस्था मे भा उस प्रात्माका 
सदृमाव होता । उस स्थिति मेँ नैरात्म्य चिन्तन कौ कल्पना युक्त नहीं 1 श्रतएव 
आःमत्तत्व ज्ञान से नियमतः निर्वाण होता दै यह्‌ भो श्रसत्य हं ॥२०॥ 


( १०८२ ) 


२४६. मक्त होता हृम्रा भ्रात्मा यदि नही स्हता है तो मव्तिके पूवंभी 
उसका श्रस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा स्ता । क्योकि भ्रसंयुक्त होने पर जो 
जंसा देखा गया वह्‌ उसका स्वभाव कहा जाता है ॥ २१ ॥ 


२४७, यदि श्रनित्य वस्तु का उच्छेद माना जायतो बीजादि से भ्राजमभी 
वृक्षादिक कैसे प्राप्न होते ? यदि श्रनित्य वस्तु का सर्वथा नाश माना जायतौ 
निश्चित ही किसी भी प्राणी को मोह नहीं होता । परन्तु मोह्‌ होता भ्रवष्य 
है । श्रतः भ्रात्मा स्वभावतः नहीं है।। २२॥ 


२४८. समस्त भावों कौ उत्पत्ति मे भ्रात्मा को कारणभूत मानकर उस्रको 
नित्यता सिद्ध नहीं की जा सकती । क्योकि हेतु-प्रत्ययं को जन्म देने वाले भावि 
नित्य नहीं रहते । तथा श्रात्मा का श्रस्तित्व स्वीकार करने पर भो वस्तुभ्रौकी 
उत्पत्ति दूसरे कारणो से देखी जाती है प्रौर दूसरे काश्ण से स्थिति देली 
जाती है तथा ्वंसेटी विनाश भी देखा जाता दहै ॥ २३॥ 

२४६. जब निधय वस्तु से उत्पत्ति नहीं होती तो लोक मे जंसे प्रनिव्य 
वीज से प्रनित्य ही श्रङकुर पैदा होता है उसी प्रकार अनित्य वस्तुर्रो से 
सेभी श्रनित्य ही उत्पद होता है \॥ २४॥ 

२५०. भाव श्र्थात्‌ फल, श्रद्कुरादि बीज से उत्पन्न होते है अतः बीजका 
उच्छेद नहीं ह्येता । शरोर जब श्रन्यादि संयोग के समान भाव वीजादि हैतुक 
श्रङ्कुरादि सन्तान को उत्पन्न नहीं ररते है तब बीज में उच्छेद दृष्टि होती है । 
परन्तु सष्टिके भ्रारम्भसे रज तक श्रङ्कुरादि प्रवृत्ति भ्रविच्छिन्न रूप से दसौ 
जारही है । भ्रतः बीजमें उच्छेद दृष्टि (नित्यता) संभव नहीं । इस प्रकार भावों 
की भ्रनित्यता तथा निःस्व भावत स्पष्ट है ।1 २५ ॥ 


११-कालप्रतिषेध भावना सन्दशंन 


२५१. नित्य पदार्थो का स्व॑था भ्रमावनदहौनेसे काल का सदुभाव है! 
पंच महाभूत व बीज श्रादिकारणोके होते हृए भी कदाचित्‌ पुष्पादि की 
उत्पत्त भ्रौर विना देखा जातां है । प्रतः काल पदार्थं सिद्ध हेता है। क्षण, 
पत्थ, मुहूतं तथा श्रतीत, अनागत व वर्तमान कालो में वह्‌ व्यवस्थित रहता है । 
वह्‌ भावं सं भिन्न है श्रतः नित्य हैँ । श्नायदेव ने इसका खण्डन करते हुए काहा 
कि यदि काल भाव से मिननश्रौरज्ञादसे सिद्धहोतो वहु उत्पाद श्रौर व्यय 
का कारण ह्‌ौगा परन्तु है नहीं । घटादि द्वारा तीनों कालों की व्यवस्था करना 
सम्भव नही । इस प्रक्रार तीनों कालोंका निषेधं करने से काल का प्रतिषेध 
करते हृए कहा गया है कि भावो धट में वर्तमान श्रौर श्रतीत दोनों घट 
विद्यमान नहीं हैँ । अ्रतएव श्रनागत दोनों घटन होतेके कारण श्रनागत कालं 
नहीं है १॥ 

२५२. यदि भ्रतीत प्रौर अनागत इन दोनों का स्वभाव श्रनागत मं 
विद्यमानदैतो जो स्वयं अनागत है वह्‌ भ्रतीत कंसे होगा ? ॥२॥ 

२५३. वर्तमान काल मे भ्रनागत काल भी श्रनागतत्व खू्पसे ही विद्यमान 
है । श्रतएव अ्रनागत नहींदहै॥३॥ 

२५४. भ्रनागत है, भ्रतीत है श्रौर वर्तमान है । क्या नहीं है ? समस्त काल 
में जिसकी श्र,स्तता है उसको भ्रनित्यता कंसे ४ | 

२५५. जिस प्रकार श्रनागत में भ्रनागतत्व नही, उसी प्रकार भ्रतीत 
मे भी श्रतीतत्व नहीं । यदि भ्रतीत कालसं भ्रतीत काल उत्पन्न होतादहै 
तो श्रतीत काल कहां से उदस्न्न होता है ? यदि श्रतीत काल से श्रनतीति उस्न 
होतादै तो श्रतीत कहां से उत्पन्न होता है? अ्रतएव श्रतीत कालका 
श्रस्तित्व सम्भव नहीं । साथ ही उससे श्रनपेक्षित श्रनतीत भी नहीं है । इस प्रकार 
स्वरूपतः तीनों काल नहीं हैँ ।। ५॥ 


२५६. वेमाषिकि सर्वकाल का सद्‌भाव मानकर सर्वास्तिवाद का पक्ष महण 
करते हँ । उसकी परीक्षा करते हए भायंदेव पूते हँ कि उस श्रनागत भ्र्थं के 
्रास्तिस्वं की कल्पना उत्पन्न होने पर कौ जाती है श्रथवा भ्रनुत्पन्न होने पर) 
यदि अनागत उत्पन्न होता है तो वह्‌ उत्पन्न होने से वतमान होगा, भनागत 


( १८५ } 


कसे ! यदि वह्‌ अनुत्पन्न है तो रनप्यत मी हृ ओर त्रिद्यमान भी । तब 
निर्वाण की त्तरह्‌ इसे भी अनित्य मनन्‌ पड़ेगा ॥ ६ ॥) 

२५७. जन्म के विना मी केवल स्वल्प परिवर्तन से यदि ्रनामत श्चनित्य 
हैतोश्रतीतके भी स्वरूप का मंग परि्वातित नहीं होता) अतः प्रतीत को 
नित्य सनं लेना पडेगा 1 ७ ।। 

२५८. यह वर्तमान पदार्थं श्रनित्य श्रौर श्रतोत नहीं है। इन दोनों के 
-ग्रतिरिक्त श्रौर कोई तीसरी गति मो उसको नहीं होती । वर्तमान श्रौर प्रतीतं 
के श्रतित्य सिद्ध न होनै पर उत्पत्ति रहित प्राकाशादिकी तरह अ्रनागत का भ्नौर 
मनित्यता तो श्रव्यन्त श्रसंगत होगी । श्राश्रयाभाव श्रनवस्था दोष से विनष्ट वस्तु 
“को पुनरुत्पत्ति संभव नहीं । रतः जंसे नित्य श्राकाश में अ्रनित्य वर्तमान भ्रौर 
अतीतको कत्पना निरर्थकदहै, वसे दी कालके वर्तमान श्रौर श्रतीत तथां 
भ्रनागत कौ यह्‌ स्वभवेभाववादी कौ केत्पना श्रसंगतत दै।।\८॥ 

२५९. उत्पत्ति से पूवं श्रवस्थितं जो भाव-तन्तु में पट्व, कपाल में घटत्व 
प्रादि-हतु-प्रत्ययों द्वारा पश्चात्‌ उत्पन्न होता है उसका याद उत्पत्ति सँ पुवं 
स्वरूपतः श्रस्तित्व है, एसा माना जाय तो नियतिवादियोा का प्रतिनियतस्वभाव, 
-निहतुक, पुरुषकार दन्य उप्पत्ति विरुद्ध पक्ष मिथ्या तरीं होमा । तब हश 
विरोच श्रायगां तथा धुख्षारथं श्रौर प्रतीत्यसमूत्पाद की श्रपेक्षा नहीं रहेगी ॥६॥ 

२६० जिस पदाथं का हेतु-्रव्थयों से उत्पादन किया जाता है वह्‌ जन्म 
क पूवं है, ठेसा मानना युक्त नहीं । यदि उसका श्रस्तिति होता तो विद्यमान 
( सत्‌ } वस्तु का पूनरुत्पादन होता परन्तु सत्‌ का पृनरुतादन होता नहीं ॥\१०। 

२६१. यदि शअ्ननागत पदाथं योगियो दवाय देखा जातांदहै तो बन्ध्यापु- 
-त्रादि जंसे ्रविद्यमान पदाथं क्यो नहीं देते जाते ? जिसके मत में श्रनागत 
'पदाथं स्वरूपतः है उसके मत में वह दर नहीं हना चाहिए ॥ ११॥ 

२६२. दानादि घर्मोका उपदेश भी भ्रनागत भाव मेँ प्रमाणा नहीं ! क्योकि 
वह दानादि धमं यदि श्रकृत ( नित्य ) हैत संयम व्यर्थं हो जाता, है भ्रौर 
फिर स्व्रह्प कतव्य भी सत्कायं का उत्पादक नहीं हये सकता । भरतः भ्रनागतवाद 
अयुक्त है ।। १२॥ 
| २६३. भ्रनित्यत्ववाद श्रौर सत्कायवाद के परस्पर विरोधी होने से एकं 
वस्तु मं ये दोनो कंसे संभव रहै ? इस आशंका पर भ्रार्यदेव ने कहा है कि भ्रनित्य 
वह है । जिसका श्रादि श्रौर प्रनत दोनौं हयं। भ्रतः श्रायन्त के सद्माव 
से लोक अनित्य है श्रौर श्रनित्य होने पर सत्का्यंवाद कँसे रहेगा ? ॥ १३ ॥ 


२६४. सत्कार्यवाद में दोष दिखाई दनेसे श्रनागत काल नहीं है, एेसा 
जिनका द्शंन है, उनके दशंनमेंभी यदि भ्रनागत नहींहैतो विना प्रयत्नं के 
ही मुक्तो को मोक्ष-घ्राि हो जायगी । तब रक्त वरौ कै विना रक्तवर्णकी भी 
उत्पत्ति दिखाई देने लगेगी । १४॥। 

२९५. सखि श्रौर वंभाषिक दशन स्तार्यवादी हैँ! तथा वंरोषिक, 
सौत्रान्तिक अर विज्ञानवादी दर्शन श्रसत्कार्यवादी है! इनदोनोके मतोमें 
गृह के निमित्त स्तम्भादियों का ्रलंकृत करना निरर्थक है । क्योकि यह्‌ भ्रलंकार 
ख्प वर्यं तो गृह मे सक्करर्यवादी के मते पहत्तेसेही विद्यमान है भ्रौर 
म्रसत्कार्यवादी के मतम वहु प्रस्‌ रहते से बन्ध्यापुत्रादि की तरह किसी 
के द्वासा भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता । भ्रतएव भ्रतीत म्रौर अनागत काल 
के प्रस्तित्व नहं ५॥ 


२६६. श्रनागत मे श्रवस्थितं भाव परिणामसे वतमान होता टै । श्रतः 
वत्तमान के सद्भाव से भननागत का भी सद्भाव है । इसका खर्डन करते हुए 
प्राचायेने कहा हैकरि गोरसं द्रव्य मं श्रवस्थित धर्मान्तिर दुग्धे भाव कौ 
निवृत्ति ्रौर दधिभाव कौ उत्पत्ति परिणाम दहै श्रवश्य, परन्तु इस परिणाम 
की स्थापना करना संस्भव तहं । क्योकि दधि दुग्व का विकास्भवि नही, भ्रन्यथाः 
दुगधावस्था में ही व्त॑मान दुर्ध दधिभावकोप्राप्तहो जाता । अतः भावों का 
परिणाम मनसे मी स्वीकार नहींक्रिया जा सकता फिरभी वतमान है, 
ठेस कल्पना बुद्धिहीन व्यति करते हँ || १६ ॥ 

२९७. भाव के सद्भाव से भीकाल का सद्भाव नहीं माना जा सकता 
क्योकि भाव स्वयं श्रस्तित्वहीन है । स्थिति के चिना भव कहं भ्रौरः भ्रनित्यता 
से स्थिति कहां यदि भारस्भमें स्थिति होतीतो प्रनत मं जीणंता कंसे 
ग्राती ? 1 १७॥ 


रद. यदि मावो की स्थिति होती तो माव ›मशः भरनेक विज्ञानो द्वारा 
सेय हति परन्तु एक विज्ञान दो विषयों को एक काल मे तहं जानता शरीरः 
इसी प्रकार दौ विज्ञान एक श्रं को नहीं जानते । श्रतएव भाव स्थितिमान्‌ 
नहीं । स्थितिकेनहोनेसेनभावदहीसिद्धहैम्मौरन कालदही | १८॥ 

२६९. भावों को स्थिति से वर्तमान कालल को स्थिति सही मानी जा सकती 
वर्योकि काल. ( श्रधिकरण } में स्थिति ( भ्राषेय } होती. तोकाल को स्थितिः 
नहीं होती } भ्रतएव न क्राल का स्वभावहै भ्रौरन वह्‌काल का लक्षणं है ५ 
स्थिति रहित पदार्थं का विनाश नीं होता ॥ १8 ॥ 


( १८७ ) 


२७०. यदि श्रनित्यत् नाम का कोई पदार्थहै तो वहु भावसे प्रस्थ होगा 
या एक होगा ? पदार्थं से श्रनित्यतौ के सिन्न होने पर पदाथ श्रनित्य नहीं 
होगा भ्रौर पदार्थं से श्रनित्यता के एक होने पर पदार्थं कौ स्थिति कँसे होगी ? 
श्रत: स्थिति श्रौर श्रनिस्यत्व के श्रभाव से पदार्थं नहीं श्रौर पदार्थंन रहनेसे 
कालं भी नहीं होगा ॥ २०॥ 

२७१. यदि स्थितिकालमें भ्रनित्यता दुबल हतो वहु स्थिति पहले ही 
ग्रथवा पश्चात्‌ ही बलवती नहीं होगी । प्रतएव पदाथं नित्य श्रथवा स्थिति 
हीन होगा । परन्तु यहु युक्त नहीं । श्रतएव भाव कौ स्थिति नदहींहै 1 २१॥ 

२७२. यदि समस्त पदार्थो मे भ्रनित्यता दुर्बलन होत्ती तो जहाँ स्थिति 
बलवती होगी वहं कोड भ्रंश नित्य होगा श्रौर जहां भ्रनित्यता बलवती होगी 
वहा कोड भ्रंश श्रनित्य होगा 1 इसे प्रकारन सभीग्रनित्यहोगे भ्रौर न सभी 
नित्य होगे ।। २२॥ 


२७३. यदि श्रनिन्यत्व नित्य रूप से लक्ष्य के साथ सम्बद्ध है ते स्थिति 


भी नित्य नहीं होगी । यदि पश्चात्‌ सम्बदढदहैतो पदार्थं नित्य होकर अ्रनित्य 
होगा ) २३॥ 


२७४. संस्कृत लक्षणों का श्नव्यमिचरितं होना भी उपयुक्त तथ्य को 
सिद्धं करता है । यदि पदाथं मेँ भ्रनित्यता के साथ स्थिति होगीतो उसकी 
भ्रनित्यता मिथ्य होगी श्रौर यदि पदां नष्ट होता है तो उसकी स्थिति मिथ्यो 
होगी ॥ २४॥ 

२७५. देखा हृश्रा भाव पुनः नहीं देखा जा सकेता ) ग्रतः उस विषय 
की स्मृति भी पुनः चहीं होती । इसलिए इस स्मृति का स्मृति नामक पदाथं भी 
मिथ्याही होगा} २५१ 


९२-द ष्टिप्रतिषेधभावनासन्दशंन 


२७६. निस्पक्ष, बुद्धिमान त्रौर चरथं ग्राहक शोता पात्र कहा जप्ता है। 
यदि शेता मेंउक्त गुण नदहोंतौ वक्ताके गु श्रोता प्र कोई प्रभाव 
नहीं छोड पाते) इसलिए जडवुद्धि वालो पर हमारा कोई प्रभाव नहीं 
पडता || १ ॥ ` 

२७७. जित प्रकार मव श्रौर भवे के उपाय कहै गये हँ उसी प्रकार निर्वाण 
तथा निर्वि के उपाय भी निदरहै। संसार में जिसे कोई नहीं जान सका वह 
भगवान बुद्धके दर्षनमेस्पष्टदहै।।२॥, 


२७८. सभीकात्याग करनेसे मोक्ष होता है एेसा वंशेषिक, संख्पादि 
सभी पाखण्डी दर्णनोंका मत है। श्रतः सशी को दूषित बताने वाले उन 
दार्शनिकों के समक्ष मेरे दर्शन स विग्र होनेमें कोई कारण नहीं जान 
पडता ॥ ३ ॥ 


२७६. जो त्याग का उपाय नहीं जानता वह्‌ त्याग कंसे करेगा } सरान 
तथागत के श्रनुसार दौददशंन के न्नत्तिरिक्त श्रन्यकिसीमी दर्शनम मोक्षका 
उपाय नहीं हैँ | ४ ॥ 


२८०. भमगवाचु बुद्ध द्वारा कहै गये परोक्ष पदार्थो मे जिसे संशयं उत्पन्न 
हौ जाता है उसे स्वभाव शृन्यता में विश्वास करना चाद्िए ॥ ५॥ 


२८१. जो साख्यादि तीधथिक ईस जगत के स्थुल पदाथंकोभी टठटीकन 
जान सके वे हैतु-फल व्यापार कल्पना मे मूढ इस जगत के भ्र्य श्रत्न्त सूक्ष्म 
पदाथो को कंसे जान सकंगे ? ्र्थात्‌ नहीं जान सकते । भ्रतः जौ व्यक्ति उन 
तीधिकों का श्रनुसरण करेगे वे निर्वि मार्गमे जाने के लिए श्रवश्यदही वद्धितै 
रहंमे 1 ६ ॥ 


२८२. जौ स्वयं निर्वाणा प्राप्त करते हँ वे श्रत्यन्त दुस्कर कार्य करते है । 
परन्तु जो चिरकाल से श्रहुकार श्रौर ममता के श्रभ्यासी रहँ वे भगवान ब्द्धका 
प्रनुसरण करने का भी उत्साह नहीं दिखाते । ७॥ 

२८३. स्वभावशृन्यता रूप धमं के त जानने पर त्रास प्रारम्भ होता है 
प्रौर जानने प्रवह ऋस पूर्णतः दूर हो जाता है तथा श्रत्पज्ञान होने पर नियम 
सेहीत्रासहोतादै॥८॥ | 


( १८६ ) 


२८४. प्रवर्तक धर्म मे श्रज्ञानियो का श्रभ्यास टेकान्तिकिही होता दहै अरः 
पदार्थो की स्वभावशुन्यता रूप निवर्तक धर्म॑ से उनका श्रभ्यास रहता नहीं । 
इसलिए स्वभावशून्यता के प्रभ्यास के बाधक श्रात्मस्नेहं मे चित्त लगा रहने सेः 
साधारण जन निवतंक शून्यता धर्मं से श्रत्यन्त भयभीत ह्‌ जते है ॥ € ॥ 


२८५. जो किसौ मोह से श्रावृत होकर स्वभाव शृन्यता के भवर करने 
मे विध्न उपस्थित करता है, उस विध्नकर्ता क पूर्वोपाजित सक्कर्मो का फल नही 
मिलता, तब फिर मोक्षकौतो बातहीक्या!॥ १०॥ 


२८६. इसलिए दूसरे का श्रत्यन्त श्रपकार करने वालेके लिए भगवान 
कहते हँ किं शील सै पतित व्यक्ति श्रच्छा है परन्तु दर्शन ( स्वभावशृप्यता रूप 
नौदढदर्शन ) से पतित व्यक्ति भच्छा नहीं । शौलसे स्वं प्राप्त होता है परन्तु 
नौद्धदर्शन से निर्वाण पद प्राप्तहोतादहै॥ ११॥ 

२८७. भ्रसत्‌ का भ्रहुङ्कार % यस्कर दै परन्तु उसका नैरात्म्यदशंन श्रेयस्कर 
नहीं । एक मखं जिस नँरात्म्यदशंन से दुःख प्राप्त करता है उसी नैरात्म्यदर्शनसे 
विदान निर्वाण प्राप्त करता है ।॥ १२॥ 


२८८. जो भ्रद्धितीय मोक्षद्रार, कुत्सित दर्शनावलम्बियोको भयंकेर भ्रौर समस्त 
बुद्धो के ज्ञान का विषय है, वहु नैरासम्य कहलाता है ! प्रातमाकानामदहै स्व. 
भाव | उसभश्रात्माके ग्रभाव को नंरात्म्य कहते है । सम्थम्दशंनो दासा पदार्थं 
के यथाथं स्वभाव को जानने के बाद धर्मनैरात्म्य रौर पुद्गलनैरास्म्य दोनो मे 
ममत्व छुट जाता है भ्रौर यही निर्वाण प्राप्ति काकारण दै । १३॥ 


२८६. इस नरात्म्यदर्शंन के ताम से भी भ्रसत्‌ धर्मावलम्बियों को भय होता 
ह करति बलवान दर्शन है जो निर्बल दर्शनों ( स्वभाववादियों ) के लिए भयंकर 
न होगा 1 १४॥ 

२६०. तथागतो ने वादके लिए इस धर्मं का उपदेशं नहीं दिया फिर 
भी यह दर्शन ्रन्य दर्शनों को उसी तरह जला देता है जिस तरह्‌ ्रभ्नि ईन्वन 
कोजलादेतीरहै। १५॥ 

२६१. जो इस धर्म को जानता है उसकी श्रन्थ घर्म में प्रीति चहीं होती । 
इसलिए यहं नैरात्म्यधमं श्रात्मा के नाशके द्वार के समान देखा जाता है ।1१६॥४ 


२६२. शथार्थं रूप से नैरत्म्य हैः एसी जिनकी बुद्धि है, उनकी मावमेः 
कंसे प्रीति होगी भ्रौर भ्रमाव में कंसे भय होगा ॥ १७॥ . 


८ १६० ) 


२९३. भ्रनथं के कारणभूत बहुत से तीर्थिकों को देखकर धर्म की कामना 
चाले पुरुष पर किसकी कर्णा नहीं होगी । भ्र्थाव्‌ वेह समी की कर्णा कव पत्र 
होमा ॥ १८ ॥ 


२६४. शाक्य धमं चित्त से, भ्रचेलक धर्म ॒नेच से श्रौर ब्राह्मण धर्म कर्णे 
न्दरिसे जाना जाता है । इनमे भगवाचु बुद्ध का धर्म सृक्ष्मदहै 1 १६1 


२९५. ब्राह्यणो का धमं जसे प्रायः बाह्यधमं कहा जाता है, उसी प्रकार 
वचन हीनो ( नम्नकों ) का धर्मं भी चित्तको जड़की तरह्‌ बनादेनेके कारण 
जडघमं कहा जाता है ।} २० ॥ 


२९६. जंसे विद्याध्ययन मात सेब्राहणों में श्रद्धा उतपन्न हो" जाती है, 
चंसे ही क्लेशादि कै ग्रहण से, केश लुञ्चन श्रादि शारीरिक दुःख से नग्नकं पर 
लोग कृपा दर्शनि लगते हैँ ।। २१ ॥ 

२९६७, जसे श्रचेलकों का चरित्र दुःखानुभव पूर्वक नरकीय दुःखों के श्रनु- 
मव के समान कमंका परिणाम होनेके कारण धमं नहीदहै, वेसेही ब्राह्यणो 
का जन्म भी पूर्वोपाजित कर्मोकाफलदहै। भ्रतएव वहु भी धमं नहींकह जा 
सकता \। २२॥ 


२६८. भगवान्‌ बुद्ध ने संक्षेपलरूपसे भरह्साकोघर्मक्हाहै भ्रौर केवलं 
स्वभावशुन्यता को ही निर्वाण कहा है । यही दोनों धभ हैं ।। २३॥ 
२९६. श्रपना पक्ष (घमं) सभी लोगो के लिए जन्म भूमि के समान प्रिय 


होता है । उस आ्रात्मपक्न के स्नेह को दुर करने वाला स्वभावदयुग्यता का ज्ञान 
रूप नौद्धवर्म श्रपको क्यों प्रिय लगेगा ? ॥ २४॥ 


३००. इसलिए कल्याण चाहने वाले बुद्धिमान कौ उपयुक्त पदार्थं जहां 
कहीं भौ म्ले, ब्रह करना चाहिए । जैसे सूयं नेत्रवान्‌ प्राणियों के लिए द 
आर सवं साधारण प्राणियों के लिएमीहै॥ ३५॥ 


१९२-इन्द्रियाथं प्रतिषेध भ(वना सन्दशंन 


३०१. रूप दिखाई दे जने पर सम्पण वट श्रटृषट हो जाता दहै इस 
स्थिति में कौन तत्वक्नाता कह सकता है किं घट श्रौर उसके उपादान पदार्थं 
नीलादिकों काप्रसयक्षहोरहादै?॥ १) 


३०२. इसी विचार से तच्वज्ञानियों को यह्‌ नहीं मानना चाहिए कि 
सुगन्धि, माधुर्य, . शौर मृदुत्व प्रादि सभी पदां एक हौ इन्द्रिय से जने 
जाते है । २॥ 

३०३- यदि इष्ल्प से भ्राठ द्रव्यो का उपादान भूत सम्पुणं घट हष 
माना जायतोश्रटष्ट रूप से भ्रपृथकं भ्रवस्थित वह रूप प्रवशिष्टज्ञान द्रव्यो के 
दाय क्या श्रदूष नहीं माना जा सक्ता ?॥। ३॥ 


३०४. केवल स्प का ही प्रत्यक्ष नहीं होता क्योकि उस कूपका पर, श्रपर 
भ्रौर मध्यमभ्रंशहोताहै। इसप्रकार रूप परमाणु के श्रन्तिमि भाग तकं 
रहता ह ।। ४ ॥ 

३०५. इस प्रकार स्वीकार करने पर “श्रणुङ्षे मी भ्रंश होते है" रेसा 
कहना पडेग। । परन्तु अ्रणु के भ्रंश होते नहीं यह सर्वं मान्य सिद्धान्त है। 
तब धट का प्रत्यक्ष नहीं हो सक्ता | इसलिए इसी साध्य से श्रापके धट कां 
प्रत्यक्षत्व स्प साध्य की सिद्धि नहीं होगा ॥ ५॥: 

३०६. सभी भ्रवयवी ( किंसी श्रपेक्षा से )` पुनः ्रवयव बन जाते हैँ । 
-सपाल^हूप श्रवयव कौ श्रपेक्षा घट श्रवयवी हैश्रौर कपाल मे श्रपने श्रवयव 
की श्रपेक्षा वहु अवयव भीदहै। इस प्रकार कहीं भी स्वरूपतः भ्रवयवत्व भ्रौर 
श्रवयवित्व नहीं दिखाई देता । इसलिए वटादिक द्रव्यो का भी प्रत्यक्षत्व नहीं 
होता । घटादिकं पदार्थो के श्रमाव होने पर तद्वाची वर्णं वटका भमी श्रभाव 
हो जायगा ।६॥ 


३०७. जो धट (कूपायतन) के वणं भौर संस्थान रूपसे दो प्रकार के भेदो 
की व्यवस्थाकर उनके द्वारा धट के प्रत्यक्षत्व की कल्पना करते है, उनके प्रति 
भ्राचार्यं कहते ह किं यह्‌ कत्पित संस्थान वर्ण से पृथक्‌ है या अपृथक्‌ ? यदि 
संस्थान वं से पृथक्‌ है तो संस्थान कंपे ग्रहण क्रिया जा कता है श्रौर यदि 


ग्रपुथक्‌ है तो वर्खभी कायसे व्यो नहु ग्रहण किया जाता } इस प्रकार वरा 
के समान संस्थान भी विद्यमान नहीं श्रौर उश्के प्रभाव से किषीका भी प्रत्यक्षत्ठ 
सिद्ध नहीं होदा ॥ ७॥ 


३०८. कूपके कारणभूत चार महाभूत श्रौर चार उपमहाभूत रूपदशंन 
से निर्युक्त नहीं देखे गये । यदि देखे जाने लगते तो क्प का कारण श्रौर फलं 
दोनों चक्षु दारा क्यों ्रहणं नहीं किये जाते ? पर यह सम्भव नहीं क्योकि 
प्रत्येक इद्द्रियके विषय श्रौर लक्षणं भिन्न-मिन्न होते ह ॥ 5 ॥ 


३०९. भमि कठोर होती है उनंर वह कायेन्द्िय इस ब्रह्य होतीदहै 
इसलिए स्पशं मात्र से इसे भरमि कहा जाता है । पर रूपायतन तो चक्षु इन्द्रियः 
दाय ग्राह्य होता है। त्वान्यत्व से विरहित किसी भी पदाथं के सद्भाव 
की कल्पना स्वरूपतः करना ठीक नहीं 1 श्रौर उसके सदुभाव सिद्ध नदहोने पर 
रूप कौ भो स्वरूपतः सिद्धि नदीं हो सकती | € ॥ 

३१०. दष्टव्यस्व होने से इस घट में कोई गण नहीं म्रा जाता भ्रौर न 
उसके होने से भ्रहष्टभूत धट का सदृरूप ही हौ सक्ता है ॥ १० ॥ 

३११. चाक्षुयादिक इद्धियों द्वारा ग्रहण कयि जानेके कारण हपादिक 
विषयों को प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता क्योकि खूपादिकम्रर्थोकौ तभी 
प्रत्यक्ष माना जा सक्ता है जब उनमें इन्द्रियो को जानने की शक्ति हो| परन्तु 
यह्‌ शक्ति उनमें है नहीं । क्योकि चक्ुरादिक् पाचों इद्धा सामान्यतः भौतिक 
मानो जातीदहैभ्रौरवेनेत्ोसे देखी जातो दै, भ्रन्य इन्दियो से नहीं । इसलिए 
तथागत ने कर्भविपाक को श्रचिन्त्य माना! ११॥ 

३१२. चक्षुरादिकं इद्दियों का सद्भाव तव माना जा सकता है जब उनका 
कार्यं विज्ञान दहौदह्ो। पर यह्‌ सम्भव नही क्योकि श्नचिपत्तिप्रस्यम केन छे 
स ज्ञान दर्शन से पूर्वं नहीं होता भ्रौर फिर दर्थन के पश्चात्‌ उसका होना 
निर्थकहीहै। दोतरहकेन होने पर तोसरी कल्पना ( ज्ञान प्रौर दशन का 
एक साथ उदुभव ) व्यंदहै॥ १२॥ 

३१३. यदि गतिमावु चक्षु प्राप्तकाते होर दूरवर्ती पदार्थोका देखतातो 
भ्रत्यन्त भ्रभ्यास करने पर भी दुरवतीं चन्र भ्रादि को पलक मात्र भिराने से 
न्तीं देख पाता श्रौर स्वयं मे लगे हुए काजल को क्यो नहीं देख पाता ॥ १३ ॥ 

2१४. यदि वचश्च जाकरस्पं को देखतादहैतो क्या देखकर उस स्थान 
तक जातां है श्रथवा बिना देखकर जता दहै? दोनों मे दोष दिखति हुए कहते 
ह करि यदि चक्षु किसी पदार्थं को देखकर जातादहैतो उस गमनसे क्या लाम । 


( १६३ } 


जाने पर नियमित रूप से उसे उस पदार्थं को देखना चाहिए श्रथवा वह्‌ व्यर्थं 
ही जाता ।॥ १४॥ 


२३१५. जो दार्शनिक चक्षु, त्र श्रौर मन को भ्रप्राप्त विषयी मानते है 
उनके प्रति श्रचार्यं कहते है किं पदार्थं के ग्रहणोय होने से न गया 
हुमा चक्षु समस्त संसारको देखले। जिसका गमन नहीं उसके लिए दूर 
श्रौर श्रावृत्त पदां से क्या तात्पर्यं ?॥ १५॥ 


३१६. चम्पक श्र'दि पदार्थौ का स्वभाव पहले प्रास्मा मे दिखाई देता ` 
है, बद में वह्‌ श्रन्थ पदार्थोमे पहता है। इसौ प्रकार यदि चक्षुका देखना 
ही स्वमावदहैतो ञ्रपते श्राप मेँ देखना पहले होना चाहिए । फिर चक्षु का ग्रहण 
चक्षुसे ही क्यो नहीं होता ?।॥ १६॥ 

३१७. चक्षु “का विज्ञान ( ज्ञान ) नहीं होता श्रौर विज्ञान का दशन 
( देखना } नहीं होता तथा पदार्थंका न विज्ञान होताहै श्रौर न दशंन 


होता है) अतएव चक्षु, विज्ञान प्रौर रूपकी सामग्री से पदार्थं का देखना 
केसे जन सकता है ! । १७ ॥ 


३१८. रूपदशंन के समान शब्दश्रवण मो श्रसम्भव है) यदि शब्द सुना 
जाताहै तो करदिश को स्पर्शकर सुना जाता है श्रथवा विना ,स्मशं जयि 
ही ? यदि स्प्शंकर सूना जाताहैतो वह कानके पास जाकर शब्द करता 
हैया नहीं? यदि शब्द करतारहै तो वक्ता होने से ` देवदत्त के समान यह्‌ 
शब्द भी नहीं होता । यदिन बोलते हृए जाता तो निःशब्द होने के 
कारण "वह्‌ शब्द है" एेसा विश्वास क्सि होगा ? शब्द का ग्रहणं नदीं होगा 
तो उसका श्रस्तित्व मी मानना ठीके नहीं| १८॥ 


३१९. यदि शब्द प्राथ होकर ग्रहण किया जातादहै तो उसका प्रारम्भिक 
मग किसके द्वारा ग्रहण किया जाताहै ? मात्र शब्द काग्रहुण नही क्रिया 
जाता ।। १६ ॥ 


३२०. शन्द के भ्रादिभाग के ग्रह्णन किये जाने से शब्दत ह्मी समाप 
हौ जायगा । जब तक शब्द सुना नहीं जाता तब तक्‌ शब्द नहीं कहलाता भ्रौर 
न्त में श्रशब्द का शब्दत्वं माना जाना ठीक वहीं ।॥ २० ॥ 

३२१. इन्द्रियो के समान मन भी विषय म्रह्ण करने मं भ्रसमर्थं है। 
इन्छिथों से वियुक्त होकर चित्त जाकर भी क्या करेगा ? एसा होने पर यह्‌ 
जीव क्या सदा श्रमनस्क नहीं रहेगा ? श्रौर श्रमनस्क के भ्रात्मत्व होना, संभव 
है न्दी ॥ २१॥ ॑ 


( १६४ ) 


३२२, पदाथं के निःस्वभाव रहने से निषय-परिच्छेद हो नहीं सक्ता । जो 
पदार्थं पहले मरीचिका के समान देखा गया, बादमें वही मनके द्वारा ग्रहण 
किया जाता दहै । समस्त पदार्थो की व्यवस्थामें कारणभरत होने से उपे 
"संज्ञास्कन्धः कहा गया है । । २२॥ 


३२३. चक्षु प्रौर रूप के कारणं मन माया के समान हो जाता है! जिसका 
सद्भाव होता है उसे माया नहीं कहा जा सकता । संसार में स्वभाव से ्रशन्या 
विद्यमाना स्री को तथा स्वरूपतः विद्यामान विज्ञान करो मायोपमं नहींक्हाजा 
सक्ता} २३॥ 

३२४. सभी कायं श्रपने कारणों से उत्पन्न होते है यह्‌ नियम खूप शब्दादि 
पदार्थो में नही देखा जाता) कणं्दियके द्वारा ग्राह्य होते के कारण 
महाभूत श्रवणा वाद्य ह । उनसे चश्षु से उस्पन्न होने वाला श्ररैर श्रवण से उत्पन्न 
होने वाला शब्द उत्पन्न होता है । यह्‌ बहुत वडा श्राश्च्यं है । परन्तु जब 
इन्द्रियों के चले जाने पर संसारमें विद्रानोको कर्द श्राश्चयं नहीं हु्रा तब 
विस्मय क्या ! ॥ २४ ॥ 

३२५. भ्रतएव श्रनिश्वित स्वरूप होने के कारण जंसा प्रत्यय (कारण) हा 
वसा वेसा विपरिवर्तमान होने के कारण विद्वानों को भ्रलातचक्र, निर्मास, 
स्वप्न, माया, जलचन्द्र, धूमिका, प्रतिघ्वनि, मरीचिका, भ्रौर मेव कै समान संसार 
इसमें निःस्वमव होता है ॥ २५॥ 


१४. ग्रन्तग्राहुप्रतिषधभावनासन्दशंन 


३२६. जो पदाथं पराधीन नहीं होता, उसका श्रस्तिणव कहीं पर सिद हो 
जता है, परन्तु यह सम्मव तहं किं जिसका हतु-प्रत्ययों से जनम हो प्रौर उसकी. 
पराधीनता न हो । यदि ठेसा नहीं मानते तो पदा्थं नि्हतुक श्रौर नि"स्वभाव 
हो जायगा ॥ १॥ 

३२७. घटादि का स्वरूप सम्भव नहीं 1 श्प ही षट है इस प्रकार कौ एकता 
नहीं होती श्रौर रूप से धट पृथक्‌ है, यह भौ सम्मव नहीं । भ्रतएव घट मेँ रूप 
विद्यमान नहीं होत श्रौर रूप मेँ घट विद्यमान नहीं होता ॥ २॥ 


२३२८. रूप-घट मेँ भ्रन्यत्व म्ले हीन हो पर भाव-वटमें तो भ्नन्यत्वहैही। 
तब सत्ता कायोग भी कहा जायगा । ्राचायं इस कथन पर कहते हैँ कि दोनों 
मे विलक्षणता देखकर यह्‌ निश्चित किया जा सकतादहैकि यदिभावसे घट 
पृथक्‌ नहीं है तो भाव भी घट से पृथक्‌ क्यो नहीं होगा ?॥३॥ 


२२९. गुणोका श्राश्रयथम्‌त हौते से घट विद्यमान है एेसा भी नहीं कहा जां 
सकता क्योकि श्रापके मत मे एकत्व रूप एक संख्या घट नहीं है वंसे ही द्रव्यत्व 
ूपसे श्रनेक संख्या के पृथक्‌भ्‌त होने से घट भी एकं नहीं होता । यह्‌ दो समान 
वस्तुभ्रो का योग नहीं है इसलिए भी एक नहीं होता । योग के भ्रभावसेनही 
एक घट होताहैग्रौरनषटमौएकहै। ४॥। 


३३०. द्रव्याधित गुण होते हैन कि गणध्ित विशेष गुण । एेसी व्यवस्था 
-लिस बशंनमेदहै वह्‌ युक्त संगत नहीं । क्योकि द्रव्य जिस समय जिस परिमाणा 
कां होगा श्प मी उप्त समय उसी परिमाण का क्यों नहीं होगा? भ्रवश्य होगा] 
परन्तु एेसा मानने पर प्रतिवादी का सिद्धान्त-विरोध स्पष्टहौ जत्ताहै। रूपका 
श्रणुत्व भ्रौर महत्व दोनों गुणमे हीह भ्रौर गण मे गण का सन्निवेश हौ नहीं 
सकता भ्रतएव भाव का घ्रटादि से श्रन्यत्व प्रणिषेध सिद्ध है।} ५॥ 


२३३१. घटका स्वभावाप्रतिषेव होने से भी घट कै श्रस्तित्व कौ कल्पना नहीं 
की जा सकती क्योक्ति घट की व्यावृत्ति श्रौर सत्व कौ भ्रनुवृत्तिं रूप लक्षणं से भी 
लक्षय की बिद्धि नहीं होती । व्यावृत्ति मान्नरसे वस्तु स्वल्प का निर्धरिण करना 
सम्भव नीं है । श्रत्तएव जहा प्रतिपक्ष मे लक्षण से भी लक्षय रूप घटको स्वरूप 
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की सिद्धि नहीं होती वहां पश्चान्तर म संख्पादि से पृथक्‌ सिद्धस्वष्य से वट भाव 
का अ्रस्तित्व सिद्ध नहीं टौता। श्रतएव घट को स्वमावशुन्यना पिद्ध हो जाती 
हे ॥ ६॥ । 

३३२. सूपादकों से घट कौ एकता है यहु सिन्धान्त भी ठीफ़' नदीं क्षोकरि 
रूपाद ल्णो से श्रपृथक्‌ रहने के कारण घट की एकता नहीं हत्ती म्म 
रूपादको मे एक-एक भागम घट का प्रभाव देखाजने से बहुत्व भी 
नहींहै (॥७॥ 

३३२. रूपादि लक्षणो के परस्पर संयोग से घट की एकता सिद्ध नही होती 
क्योकि कायादिक स्पशंानु पदार्थो से सूपादिक स्पर्शं हीन पदार्थोका संयोग 
होना सम्भव नहीं । श्रतएव रूपादिको का सम्बन्ध किसौ भी स्थित में युवित- 
संगत नहं लगता ॥ ८ ॥ 


३३४, भ्न्योन्य स्पशं के बिनामी सूगादकोंके समदायमेंही घर कीं 
विद्यमानता है, यह्‌ कहन! भी युक्ति संगत नही, क्योकि रूप्‌ धट का श्रतव्रयव दहै 
इसलिए उसे धट नहीं कहु सदते । जव वट रूप श्रवयवी नहींतो ख्पसू्प 
श्रवयव भी सिद्ध नही हौ सकता इस प्रकार श्रवयथव श्रौर .श्रवयवी दोनों 
नहीं ।। € ॥ 

३३१५. रूपादिकों का समुदाय स्प घट नहींहै क्योकि समस्त स्मो का 
रूपत्व समान होता है । इस भ्यवस्थामे एकं घट कां सदूभाव हाने प्रर भ्रत्य 
घटां के सदूमाव न होनेमेक्याकारण है । उस्न स्थिति में सभी पदार्थो में घटत्व 
की सम्भावना हौ जायगी अ्रथवावटका भी घटत्व प्रा नहींहोगा | । १०॥ 

३३६. भिन्न इन्द्रि से ्राह्यहोनेके कारणल्म रसादिकसे पृथक्‌ है, 
यह्‌ तुम्हारा मन्तन्य है प्ररन्तु जो उनके बिना स्व्यं भ्रस्तित्वहीन है, वहरूपसे 
भिन्न कंसे नहीं होगा ?॥ ११॥ 

३३७. जब इस प्रकार ल्पा।दकों कोषटका कारण नहीं माना ममतं 
निश्किति हीःषटका कारणदहै नदीं श्रौर कार्यं स्वयं हता नहीं भ्रतरं 
रूगादको पे पृथक्‌ किसी घट का भ्रस्त नहीं है ॥ १२ ॥ 

३३०८. धटका अस्तित्व कारणा विहेषते है भ्रौर वह कार्ण किसी प्रौर 
कारश पर निर्भर है । तच जिसकी स्वतः सिद्धि नहीं है, वह्‌ श्रन्य किसीकोकंमे 
उत्पन्न कर सकता है ? ॥ १३ ॥, 

३३६. समुदित रूपादिक समुदाय रूप में श्रवस्थित होने पर भौ श्रपने-ग्रपने 
स्वरूप का परित्याग नहीं करते, श्रत: गन्धकी उसत्ति नहीं हती ! इसलिए घट 
के समान अनेकाश्चित समूह का एकत्व सिद्ध नहीं ह्येता 1 १४ ॥ 
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३४०. जिस प्रकार रूपादि से पथक्‌ घट के! भ्रस्तित्व नहीं उसी प्रकार वायु 
भ्रादि से पृथक्‌ रूप का श्रस्तित्व नहीं ॥ १५॥। 


६४१. श्रग्नि यहाँ दाह है श्रौर भतत्रय दाह्य हैँ) इसीलिए भूतत्रय यहाँ 
ईन्धन है जिसे प्रमिनि जलाती है ¦ श्नग्नि जब उष्णकोभी जलाती है तव श्रम्ि 
हौ उष्ण होती है, ईन्धन नहीं । अनुष्ण का भी दाह अ्रसस्मव होने से श्रनुष्ण 
न नहींहै। इसी प्रकार द्य का भ्र्तम्भव होने से भतच्रयात्सक ईन्धन 

रुं । जब श्रग्निसे पृथक्‌ ईन्धन नहीं तौ ईन्वन के अभाव मे निर्हतुक 
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ग्नि भी संभव नहीं | १६ ॥। 

२४२, श्रभ्नि से ्रमिम्‌त ईन्धन नामक पदार्थं श्रनुष्ण स्वमाव वाला होने 
पर भी उप्ण होता है यहु मानने पर वहुभी उष्णरूपरहोनेके कारण असन 
है रौर फलतः भ्रग्नि के ईन्धन नामके दुसरे भावकाञश्रमाव हही जायगा । 
प्रम्निमें द्वितीय पदार्थं ईन्धन का श्रमाव होनेसे श्रगिनि के निर्हतुकत्व का प्रसंग 
उपस्थित हौ जायगा 1, १७ ॥ 

३४३. यदि श्रणु का ईन्वन नहीं तो भ्रमति ईन्धन बिना मानी जायगी । 
यद्वि उसका ईन्धन है तो श्रणु एकःत्मक नहीं है ॥। १८ ॥ 


२४४. जिस किसी भी पदार्थक्षी परीक्षाकी जाती है उसकी एकता सिद्ध नही 
होती । एक पदार्थ की भी सिद्धिन होने पर समुचित श्रनेक पदार्थोकौी भी सिद्धि 
नहीं होती ।। १६ ॥ 

२४. मतान्तर तीन प्रकारके भाव स्वीकार करते हँ} उनमें “एक 
भाव है" यदिदेसा मतहैतो च्‌ क्रि सर्वत्र तीनो माव धिद्यमान हैँ इसलिए कोई 
एक भाव का भ्रस्तित्वं स्वीकार नहीं किया जा सकता ॥ २० ॥ 
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३४६. सत्कायं वाद, श्रसतकायवाद, सदसत्कायंवादं भ्रौर न सत्कार्यवःद 
न श्रसत्का्थवाद यह्‌ क्रम विद्रलनों द्वारा एकत्वादियों में प्रयुक्त किया जाना 
चाहिए ।॥ ३६ ॥ 

३४७. इस प्रकार जब पदार्थो का स्वभाव सिद्ध नहीं तब उनकी उपपत्ति 
की कल्पना भी अ्रसेगत है | किन्तु सन्तान ( परस्परा) मँ दृष्टिदिष होने प्र 
पदाथ जं नित्य हो जाताहै वैसे ही हनु-प्रत्ययगत सामभ्रीमे हश्टदोष होने पर 
पद्मथं कहूलाता है ।! २२॥ 

२४८. जिसकी उस्पत्ति कारण पूर्वक हती है वहु स्वदन्ब 
ूप्र से उत्पन्न नही होता । चकि स्वतन्त्र नहीं होता इपु.लए उसके स्वयं 


( १६८) 


क श्रस्तित्व नदी हेता ! प्रतीत्यसमूत्पाद का तात्पयं है नि.स्वभाव ॥ 
स्वभाव से अनुखन्न पदाथं । रेषा पदां स्वप्न सहश, शुन्यततास्मक श्रौर 
भ्रनात्मक होता है 1 २३१ 


२४६. रौर चूंकि विरोघ होने पर भी स्वरूप की उत्पत्ति नदीं होती 
इसलिए ही फल के विना पदार्थो का समवाय नहीं होता । वहु समवाय श्रार्यो 
का प्रसमवाय है जो फलनिमित्तक होता है !\ २४ ॥ 


३५०. भ्रतएवं विज्ञान भाव स्वरूप पर अध्यारोप करताहै] भव का 
बीज चिज्ञान है श्रौर गोचर पदार्थं उसके विषय है । पदार्थौ के नंरात्म्य स्वभाव 
को सम लेने पर भव,जत्म श्रथवा संसार का बीज कारण निरुढ हो जाता 
है ॥ २५॥ 


४५ संस्कताथंप्रतिषेधभावनासन्दशन 


३५१. उत्पादादि संस्कृत लक्षणों का सद्भाव होने के कारण संस्कृत पदार्थं 
का स्वभावतः भ्रस्तित्व है यह कथन युक्ति संमत नहीं । श्रत्‌ होते हए यदि 
संस्छ्रत पदार्थं उत्पन्न होता है तो भ्रसत्‌ कहां हे उत्पन्न होता ? यदि सत्‌ 
पूर्वक ही उत्पन्न होता तो सत्‌ कहां से उत्पन्न होता । 


३५२. च कि उत्पन्न हुए फल सूप श्र॑करुरसे वीजल्प हेतु नष्ट हो जाता 
है । इसलिए श्रसत्‌ रूप से विद्यमान श्रकुर बीज से उस्पत्न होता है, रेष 
मान्यता तथ्ययुक्त नहीं । जसे प्रकर के उत्पन्न होने पर उसका बीज नष्टहो 
जाता है श्रतएव श्रसत्‌ पदार्थं उत्पन्न नहीं होता तथा सिद्ध ( उत्पन्न ) 
प्रद्धुर पुनः सिद्ध ( उत्पन्न ) नहीं होता । वसेही सत्‌का भो उत्पाद नहीं 
होता ॥ २॥।। | 

३५३. जब श्रडक्र भ्रात्मभाव कोप्राप्त हो जाताहै तब इसका क्प 
सिद्ध हो जाता है 1 इस प्रकार इसका जन्म { जाति ) नहीं होता । जब इसका 


( १६९ )} 


ल्प सिद्ध नहीं होता तथ भी इसका जन्म युवित संगत नहीं ! ग्रसिद्ध ल्प के 
प्रसद्माव पर प्रा्चित जन्म कौ सम्भावना नहीं रहती । इसलिए जम्म श्रौर 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं होता । इस प्रकार जब तीनों कालोमें भौ जन्म 
सम्भव नहीं तो उत्पत्ति काल भीं श्रस्तित्वमे नहींहै। ३ 


३५४. जिप्च प्रकार दुग्ध स्वभाव से प्रवस्थित दुग्ध कौ उत्ति नीं 
होती, उसी प्रकार दुग्व से ्रन्य दधि पवार्थंकी भी उत्पन्ति नहौ होती । भ्रतः 
दधि भूत दुग्ध में दुग्ध दधि दहै, ठेस नहीं माना जा सकता \ ४1) 


२५५. उत्पत्ति के पूर्वं आदि (उत्पत्ति), मध्य ( स्थिति }, रौर श्रवसान 
(भग ) की उत्पत्ति नहीं होती । स्थिति श्रौर भद्ध दोनों के भ्रमाव 
होने पर एक-एक की प्रवृत्ति कंसे हो सकती है ? थात्‌ नहीं ह्‌। सकती । भरतः 
उत्पत्ति के पुर्वं संस्कृत पदां उत्पन्न नहीं होता ॥ ५ ॥ 


२५६. यहां घट का कपाल की श्रपेक्नासे भ्रौर कपाल का शकरा (धूलि) 
की श्रपेक्षा से स्वतः सिदध स्वल्प नही है । इय प्रकार परमाव { दूसरा पदार्थं ) 
का श्रभाव होने पर स्वभाव ( निज पदार्थं) की विद्यमानता नदीं रहती । 
इस तरह्‌ भ्रषने भ्रौर दूसरे, दोनों से पदार्थं कौ उत्पत्ति नहीं टोतः ।॥ ६ ॥ 


२५७. उत्पाद उत्पत्ति के पूर्वं श्रौर पश्चात्‌ होतादै इतत प्रकार युगपत्‌ 
उत्पत्ति वाला पक्ष शक्य नहीं । प्रतएव घट की श्रौर उत्पत्ति का उदत्ति एक 
पाथ सस्मव नहीं हो सकती ॥ ७}! 


३५०८. जीर्णं पदार्थं को जीर्णता यदि लोक मे वस्तु के पूवं उत्पन्न हई 
मानी जाय तो घट के पूर्वं उत्पन्न हुई श्रवस्था का जीर्णत्व युकित-युक्तं नही" 
क्योकि उस समय उसकी संज्ञा नृतन होगी । पश्चाच्‌ उत्पन्न हुई अविकल 
वस्य मे, बाद मे उत्पन्न होने के कारण, नूतनता रहती है । फिर जीर्णता 
कहां होगी ? रतः जीर्णता कै श्रभाव से उत्पाद नहीं देखा जा 
सकता ।\ ठ ॥ 


३५६. हेतु श्रौर फल दोनो का युगपत्‌ सम्बन्ध न होने से वर्तमानं पदार्थ 
उत्पन्न नहं होता । इसी प्रकार निरात्मक होने के कारण उसको उत्पत्ति न 
प्रनागत कालसे होती हैग्रौरन प्रतीत कालसदही। ६ ॥ 


३६०. जिस प्रकार उस्न पदार्थं कौ गति का भ्रमाव नींद उसी प्रकारं 
निरुद्ध पदार्थं कौ गति का श्रभाव तहींहै। देषा होने पर संसार माया के समान 
क्यो नहीं होता ॥ १० ॥ 


(२०० ) 


३६१. इन प्रकार संस्छृत पदार्थं मायाह्ृत है भौर उसक्रे लक्षण भी सरद्र॑प 
नहा हं । पारस्परक तवरोव होने से उत्पाद, स्थिति श्रौर भद्ध इन तीनों की 
उत्पत्ति न युगवत्‌ होनी द श्रौरन क्रमशः होती है त उत्पत कव हती 
है ?॥११॥ 

२९२. सस्छरत रूप से उत्पाद प्रादिके स्वीकार कि जाने पर उत्प.द, 
स्थिति श्नौर मंग में सभी वस्तुनो की पुनः उत्पत्ति होती है । अतएव उत्पाद के 
समान भङ्गं श्रौर भङ्गं के समान स्थिति देखी जाती हं । इस स्थिति में श्रननेस्था 


दोष होने प्र सभी पदार्थो की श्रसिदधि हो जायगी । इसलिए स्वभावत; संसत 
लक्षणौ की गिद्ध नहीं हो सकती । १२॥ 


२६३. इनं लक्षणो की उप्पत्ति होने पर लक्ष्य से भिन्न रूप भ्रथवा प्रमिस्न 
रूप से लक्षण कर्म मे प्रवृत्ति होगी । तब यदि लक्षण से लक्ष्य भिन्न है तो 
लक्ष्य की श्रनित्यता कँसे सम्भव होगी ? श्रथवा लक्ष्य, लक्षण, भाव श्रौर भ्रमाव 
इन चपा का मदुमाव स्पष्टतः नहीं है ।॥ १३ ॥ 


२६४. न पदाथं से पदाध उन्न होता है भ्रौर न पदार्थाभाव 
से पदश्थं उत्पन्न हृताष्ै। न श्रभावसे श्रभाव उत्पन्न होता है भ्रौरन 
भाव से श्रमाव उत्पन्न होता है । इसलिए हेतु-प्रत्यय द्वारा किसी पदार्थं का 
सद्भाव सिद्ध नहीं हृता ॥ १४ ॥ 

३६५. विद्यमान पदार्थं की पुनरत्पत्ति नहीं होती श्रौर भ्रत्रिचमान पदार्थ 


के) उत्पत्ति नहीं होती । इस प्रकार विद्यमान पदार्धं॑का न सद्भाव है श्रौर 
न प्रसद्‌भाव है ।। १५ ॥ 


३६६. ˆ त्पन्न होने बाला पदार्थं श्र्घोसनन होने के कारण जायमान्‌ 
नही कह ज्‌! सकता । यदि उसे जायमान कहा जायगा तो सभी पद्पर्थोकरो 
जायमान स्वीकार करना पडेगा ॥ १६ ॥ 


३९७. जो जाथमान्‌ स्वेमाव वाला है वह स्वयं द्वारा व्यवस्थित होने स 
कायं नहीं कटा जा सकता । जो जायमानात्मना श्रकार्य है चहु भी जायमानु 
नहीं कहा जा सकता, बर्योकरि जायमानु पदार्थं के स्वरूप क सदुभाव्र नही 
है! १७॥ 


६८ जिस वादी के मतमें मध्यके बिना श्रतीत वे अ्रनागत इन दोनों 
की उत्पत्ति सम्भव नहीं उसे जायमान नहीं कहा जा सकता! कयोक्रि उस 
जायमानु पदार्थं का मध्य ग्रपेक्षित दै) १८॥ 


( २०१ ) 


३६६. चु कि जायमानु पदार्थंके निरोध से पदाथं उत्पस्न होता है 
इसलिए श्र्धजात के बिना भी ज यमान्‌ पदार्थं का श्ररस्तित्व सिद्ध 
होतादहै॥ १६॥ 

२७०. उक्त शंका का उत्तर देते हुए श्रार्यदेव कहते है कि जव यह्‌ पदार्थं 
जातेः कंहलायगा तब उसे जायमानु नहीं कहा जा सकता} क्योकि 
जातः ही पदार्थं उत्पनदोता है तो "जायमानुः पदार्थं किससे उत्पन्न 
होगा ? ॥ २०] 

३७१. श्रनुतन्न पदार्थं ही ज'यमानु होने के कारणा "जातः कहलाता 
दे । भेदभाव होने के कारण घटका श्रमावहोता है तो विकल्प कयो नहीं 
होता? ॥ २१॥ | 

२७२. जसे श्रनागत से श्रनिस्पन्न रूप जायमान्‌ पदार्थं भी श्रजात होने के 
कारण बहिरकृत है वसे ही श्रनिस्पन्न सूप होने के कारण जात सेभी वहिस्दरत 
है । फलतः श्रजात ही उत्यन्न होता है! श्रवः जायमान्‌ पदार्थं नहीं 
है ॥ २२॥ 

२७३, पहले भ्रविद्यमान होने के कारण जायमान पदार्थभी दाद में 
निश्चित रूप से उत्पन्न होता है । इपसे भी श्रजात से उत्पन्न होता हे, यह 
सिद्ध है ¦ परन्तु भ्रमत पदार्थं की उलसत्ति नहीं होती ।। २३ ॥ 

२७४. उत्पन्न हृभरा पदाथं ही श्रस्ति भ्रथवा विद्यमान कहूलाता है । जो 
विद्यमान नही होता उसे श्रकृत कहू जाता है । जब जायमान पदार्थं का 
सद्भाव नहीं तो उसका स्मरण किप नमसे किया जायगा ? 1 २४॥ 

२७५. इस प्रकार उक्त तथ्यों से जायमान पदार्थो "की विद्यमानता 
सम्भव हे । जब कारणके चिना कार्यं नहीं होता तो प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति 
नटी हे! सकती । ्रतएव परीक्ष्यमाण पदार्थ स्वभावतः सिद्ध नहीं होते । वे माया 
के समान. शून्य है ॥ २५॥ 


१६. मुरुशिष्यविनिस्चयभावनासन्दशेन 


३७६. किसी कारणसे चून्यको प्रशून्य के समान देखा जाता है श्रौरः 
उसके सभ प्रकरणौ द्वारा प्रतिषेष किया जातादै। स्ममावसे विरहित श्रथ 
शून्यतां है ॥ १॥ 

२३७७. जव वक्ता, वाच्य श्रौर वचनो का श्रस्तित्व है तो चून्यं कहना 
युक्त संगत नहीं । परन्तु यह्‌ कथन निर्दोष नही, क्योकि जिसके कारण सव्र 
कु उत्पन्न होता है वह्‌ तीनों में भी विद्यम।न नही | २॥ 


३७८. यदि शून्य के दोष से प्रदून्यकौ ही सिद्धिहोती. दै तोश्रचुन्य के 
दोष से शून्य की सिद्धि क्यो नहीं होगी ?।\३॥ 

३७६. परपक्ष का खण्डन श्रौर स्वपक्ष का मर्डनये दोनों वाद । यदि 
दूषकं पक्ष में प्रीति उत्पन्न होती है तो साधक पक्ष मे प्रीति क्यो नहीं 
होती ? । ४॥ 


३८०. जो पक्ष परीक्षा काल में विद्यमान नहीं, उसका यदि श्रस्तित्व ना 
मना जाय तो एकत्व, श्रन्यत्व श्रौर म्रनभिलाप्य इन तीनो पक्षो का भी 
ग्रस्तित्व नहीं मानां जायगा । ्रतएव परोक्षमे सभी पक्ष नहीं होते, एेषा भ्रापका 
पश्च युक्ति संगत नहीं ॥ ५॥ 


३८१. जहां प्रत्यक्ष रूप से घट विद्यमान है वहां चुन्यता :दहेनू निरर्थके है) 
यह्‌ शङ्खा भी तरक नहीं । क्योकि सृन्यता-युवितवाद मे समय ( सिद्धान्त) से 
ग्रन्यत्र प्रसिद्ध हेतु स्वीकार कहीं किथा जाता | युक्तिवाद मे सोपपत्तिकं सिद्धान्त 
ही स्वीङ्ृत होता है । प्रतः शून्यता हेतु व्यर्थं नही | ६ ॥ 

२३८२. श्रद्युन्य के बिना शरुन्य कंसे होगा ? प्रतिपक्षी के विना प्रतिपक्षभी 
केसे होगा ? भरतः शुस्यता भाव है|) ७1 -- 


३८२. यदि पक्ष ही श्रपक्षसरूपश्रौर पक्चस्पदोनोंदहै तो श्रपक्षके श्रभावमं 
विपन्न कौन होगा ? ईस प्रकार पक्षाभाव से विपक्ष भीनतहींहै।।८॥ 


३८४. यदि पदार्थं का सद्भाव नहीं होता तो अनग्नि उभ्ण कैसे होत? 
इसलिए विशेष उपलब्धि के कारण पदार्थो का भ्रस्तित्व है ही | श्रार्यदेव ने 
इसका खरडन करते हृए लिखा है किं उष्णा श्रम का भ्रस्तिव्व है हो नहीं 
इस प्रकार इसका पहुले ही खरडन कर दिया गया ॥ ६ ॥ | 
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२८४५. यदि पदार्थं का सदुभाव होने से उसके भ्रमाव का निवारण युक्ति 
संगत माना जा सकता है तो सत्‌ श्रसत्‌ सदसत्‌, श्रौरः न सदसत्‌ ये चारे पक्ष 
दोष से व्जित्त कंसे रह सक्ते हैँ ? ॥ १०-॥ 


३८६. परमाणु सात्र का भी जहां सत्य स्वरूप नही वहां भव कंसे उत्पन्न 
हो सक्ता है ? भावोत्पत्ति सवंथा न होने पर उत्पादाभाव ही है । प्रतएव 
श्रावको, प्रत्येकवृद्धो श्रौर श्रनुत्तरसम्यकसम्बुद्धो का श्रभाव भी युक्त 
नहं । ११ ॥ 


३८७. समालोचनौत्मक हृष्टि से विचार करने पर श्रद्वयवाद सर्वत्र प्राप्त 
होता है । यदि सवत्र श्रद्रयवाददहैतो श्रन्यकिसीका सदुभाव कंसे होगा ? 
जो पदार्थं नित्य है उनका स्वरूपतः सद्भाव नही है । यदि यहं ठीक हैतो 
तुम्हारे भी दोनो श्रन्त नष्ट हो ज्विंगे । इसके लिए श्रनयवाद से च्या 
तत्पयं 1 ॥ १२॥ 


३८८. जिस कारण से ञ्जानेव दूसरे के ्रागम मे परिकल्पित लौकिक 
एवं लोकोत्तर पदार्थो का श्रद्रयरूप यहाँ ्रविभक्त है, वसे ही समस्त पदार्थो का 
प्रभाव होने पर उनका विभाग युकितसंगत ही नहीं । जो भाव श्रौर श्रभाव को 
जानता है पदार्थो मे उसकी भ्रस्ित नहीं होती । जो समी पदार्थो मे असक्त 
नहीं होता वह्‌ श्रनिमित्त समाधकोषपालेतारहै॥ १३॥ 


३८६. यदि सभी पदार्थोका श्रभाव रहने से परपक्षका परिहार नहीं 
होता तो किसौ भी युक्ति से चुन्यता हेतु द्वारा निराृत तुम्हारे स्वपक्ष को सिद्धि 
क्यो नहीं होती ? अ्रसिद्धि भी नहीं कही जा सक्ती । इसलिए शन्यता दहेतु मे 
वह्‌ निवत्यं कंसे है ?॥ १४॥ 


„ ३६०. दोष उपस्थित करने वाला हेतु सुलभ है, एसा ससार मे कहा जाता 
है तो तुम्हारे द्वारा भो परपक्षे का दोष कथन क्यो शक्य नहीं ?।। १५ ॥ 


२३९६१. यदि है इतने मात्र से पदाथका भ्रस्तित्व माना जातादहैते नहीं 
ह इतने मात्र से उसका श्रभाव भी भ्यो नहीं माना जाता ? भ्रतएव दोनों वादों 
को दूर करने के कारण हम लोगों का यह्‌ करत्रिम प्रवञ्चक श्रद्रयवाद बीचमेंदही 
समुच्छिति हो गया ॥ १६ ॥ 


३६२. सत्‌ से यदि श्रसत्‌ ही होताहैतो जौ श्रसत्‌ है उससे सत्‌ हो होगा । 
क्योकि पदाथ के ताम स्वभाव का श्रनुकरण नहीं करते ॥। १७ ॥ 
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३६२. शब्द श्रथं के स्वरूप को भ्रभिव्यक्त नहीं करता । श्रन्यथा उष्ण कहने 
पर मखं जल जाता । भ्रतएव श्रर्थ स्वूप को स्पर्शं त करने वाले शब्दों दारा 
वाच्य वाचक से, लौकिकं सद्कत से सभी का भ्रस्तित्व सिद्ध होता है। इस शङ्का 
का उत्तर देते हए श्रा्यंदेव कहते है कि यढ शौक दष्टिसेकथन हैतो सभी 
लौकिक होता । तत किस पदार्थं का वास्तविक श्रस्तित्वं होता श्रौर वहु किससे 
लौकिक होता ? 1 १८ ॥ 

२६४. यह्‌ कथन मेरे कथन फा भ्रतिक्रमरणा नहीं करता! यदि भावं के 
प्रतिषेध से अस्तित्व के विरूदध नारित जाना जाता है तो प्रतिषेष से सभी वादों 
का निराकरण सिद्ध चहीं हता ।॥ १६॥ 


३६५. भाव का सदुमाव होने पर उमका निषेध होने से भ्रभाववाद होता । 
नव उक्त न्याय से भाव ही उत्पन्न नहीं होता तब भावके श्रूभावसे अभावी 
उत्पत्ति नहीं होगी क्योकि भाव के विना श्रभाव कहूँ से सिद्ध होगा ? ॥२०॥। 


३९६. शून्यता हतु से उत्पन्न होती तो उससे शन्यता न होती ! हैतुसे 
परतिज्ञा होती है, नौर भूछ नहीं । इसलिए हेतु का सदमाने नहीं होता ॥ २९ 1 

३९७. यदि हेत्वर्थं से भ्रसम्ब्द्ध दृष्टान्त से भ्र्थ॑सिद्धि मानी जातीहैतो 
काक के टृष्टान्त से भ्रात्मा मी कृष्ण हो जाता । परन्तु यह्‌ सम्मव नहीं } श्रतएव 
भाव के श्रभाव से हृष्टान्त का होना युकितसंशत नहीं । २२॥ 


३९८. शुन्यता का उपदेश तत्वे के प्रतिपादन के लिए होता है श्रौर तत्व 
का स्वरूप स्वभाव है । यदि पदाथं स्वभावतः होता तो शृन्यता दृष्टि से उसमे 
कौन-सा गुण रहता ? दष्टं कीं कल्पना से ही वह्‌ बन्धं होता है । बन्धका यहं 
प्रतिषेष किय जाता है।॥ २३॥ 

३९९. कोई सत्‌ कहता है श्रौर कोई श्रसत्‌ कटूता है । न कौ तात्िक 
मानता है श्रौर न कोई लौक्रिक मानता है । इप्रलिए यह्‌ सत्‌ है, यह ॒भ्रूसत्‌ दैः 
एसा कहना सम्भत्र नही ॥ २२४ ॥। 

४००. जिसक्रा सत्‌ श्रथवः प्रसतत्‌ एषा पश्च नहीं है उस चिरकाल पर्यन्त भी 
शन्यतावाद में दोष दिखाना सम्भव नहीं जसे ्रनुरम सूयं भ्रर्यस्त घने श्रन्घकार 
का उन्मलन करताहै वैसेही यह शुूस्यतव्रार रूपी सूरं सत्‌, भ्रसत्‌ ग्रादि 
सिद्धान्त रूपी श्रन्धकार का उम्मन करता है ।) २५ ॥ 


च तुशतकस्य कारिकाधनिामकारादयनुक्रमः 
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